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पीठिकारूप १४ गाथानोकी समुदाय पातनिका ` 
१ श्री कुदकुदाचायंङृत मंगलाचरण 
२ स्वसमय भौर परस्मय का कथन 
३ एकेत्वनिदचयगत आत्मा सुंदर है 1 
४ एकत्वपरिणत शुद्धात्मस्वरूप सुखम नहीं 
५ एकत्वका कथन 
६ मप्रमत्तप्रमत्तादि दलानि पृथक्‌ जुद्धात्माका 
स्वरूप ९. 
७ व्यवहारनयसे ज्ञान, चारित्र, दर्शन आदि है 
ओर निर्चयनयसे न चारित्र है, न शान है, 
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न दर्दीन है, तो एक ज्ञायक शुद्ध है । ९ 
८ से १० व्यवहारनयका कथन क्यो किया है। १४ 
११ भेदरत्न्रय मौर अमेदरत्नत्रय भवना १३ 
१२ भेदामेदरत्नत्रयमावनाफल १४ 
१३ निर्चयनयके आश्रयसे ही सम्यक्त्व प्राप्त 
होता है । १५ 
१४ निश्चयनय गौर व्यवह्‌ारनय के बारेमे कथनं १६ 
` विस्तारख्चि शिष्यो के लिए २० 
१५ निकद्चयसे जीवादि तक्त्वमिसे स्वभावतत््व क्रो: - 
जानना ही सम्यक्त्व है २१ 


१६ से १८ सहजानदेकस्वमावशुद्धात्ममावना (21 
१९ से २१ दुष्टावदाष्टतिद्वारसे मेदामेदरत्नत्रय- 


- . भावना २८ 
२२ जीवके अप्रतिवृद्धत्व (मिध्यात्वका) कथन ३१ 
२३ वंधमोक्षयोग्यपरिणाम । ३२ 
२४. अदुद्धनिश्चयनयसे रागादिपरिणामोका ही 
. कर्ताहं ३२ 
-२५ से २७ इंवन अग्निके दृष्टातसे जप्रतिबुद्ध 
. ( भिथ्यात्वी }) का लक्षण ३४ 


गाधा विषय पृष्ठः 
२८ से ३० शृद्धात्मानुभव न करनेवाले को 
( भिथ्यात्वी को ) संबोघन ३६ 


३१ निश्चय रतनत्रयलक्षणशुद्धात्मतत्त्वको न जान- 
नेवाछेका * देह ही गात्मा ' है ठेसा पूर्वपक्ष ३८. 
३२ ते ३५ व्यवहारनयसे देहस्तवन बौर निर्वय- 
नयसे शद्धात्मस्तवन एसा चयद्वयविभाग- 
भ्रतिपादन ३९. 
३६ से ३८ शृद्धात्मानुमवरूप निरचयस्तुति ४२ 
३९ से ४२ निविकारस्वसंवेदनजञान हौ प्रत्याख्यान है ४६ 
४३ अभेदरतनत्रयात्मकस्वसंवेदन ही भावित- 


आत्माका स्वषूप है । ५०. 
मजीवाधिकार 
४४ से ४८ निक्वयनयसे देहरागादिपरद्रव्धको ही 
जोव माननेवाोका पूर्वपक्ष ५१ 
४९ उसका परिहार धट 


५० रागादि भध्यवसानमाव पूद्गलस्वमाववाके 
कंसे होते ह, इस दका का उत्तर देते है ५६ 
५१ रागादि अध्यवसानादि भाव जौवके है, 


एसा व्यवहारनयतसे कहा जाता है ! ५७. 
५२-५३ श्यवहारनय की कथन पद्धति 

दिखाते ह । ५८ 
५४ उपदेय स्वरूप शुद्धजीवे ६० 
५५ से ६० रागादिक भौर वर्णादिक जीवकं 

स्वमाव नहीं है । ६१ 


६१ से ६५ परस्परसपेक्षनयद्रयविवरणार्थ 
रागादिक भौर वर्णादिके व्यवहारते हैँ गौर 


शुदधनिरचयनयसे जीवके नहीं है । ६१. 

६६ से ७३ शुदनिरचयनयसे जीवका वर्णदिङे चाय 
नित्यूतादात्म्यसवंव, नहीं है । ६९ 
कतृ कर्माधिकार ७७ 


प्रथमस्थल्की समुदाय पातनिका ७७ 


गाया विषय पृष्ठ | भाथा विषय पृष्ठ 

७४-७५ जबतक कोघादि.जसव भीर शुद्धात्म ९४ अत्मा चिद्रूप भत्ममावोको करता है भौर 
स्वमाव इनका मेदज्ञान नहीं जानता है पुद्गरद्रण्य अचेतनमय द्रव्यकर्मादिपरमावोकरो 
तवतक्र मिथ्यात्वी है । ७८ करतादहै। ` १०९ 

७६ करतृकमं भवृत्ति की निवृत्ति कव हतौ है । ७९ ९५ जीवरूप म्रावप्रत्यय १०१ 

७७ ज्ञानमात्रसे ही वंधनिरोष होता है । ८० ९६ शुद्धचैतन्यस्वमाववाले जीवको मिथ्यात्वादि 

७८ आत्मा किस प्रकारकी भावनासे कोधादिसे “ विकार केसे उत्पन्न होते ई इप्तका उत्तर १०१ 
निवत्त॑ता है! ८१ ९७ जात्मा अपने मिथ्यात्वादि विकारी सावोका 

७९ जिस समयमे स्वानुभव होता है उषही समयमे कर्ता हे। १०२ 
रागादि आस्नवोसे निवृत्ति होती है । ८२ ९८ जिस समय आत्मा को भपने मिथ्यात्वी 

द्वितीयस्थलकी समृदाय पातनिका ८५ भावोका कर्तृत्व है उसी समय कर्मवर्गणायोग्य 

८० "यह मात्मा ज्ञानी हभ है" यह्‌ जाननेक्रा साधन ८६ पुद्गलद्रग्य स्वयं उपादानरूपते द्रव्यकर्मशूप 

८१ व्यवहारसे आत्मा पूण्यपापादि परिणामौको परिणमता है । १०३ 
करता है । ८७ ९९ निदचयसे वीतरागस्वसयेदनशानका 

८२ पट्गलकर्मको जानते हमे जीवक्रा पुद्‌ गलके जमाव ही मन्ञान है! इघल्ये अन्नानते ही 
साथ ताद्य स्वध नहीं है । ८८ कर्मृहोति है) १०४ 

८२ अपने संकल्पविकल्परूप परिणामको जानते १०० वीततरागस्वसंवेदननानसे ही कमं नदीं 
हे मी उस परिणामके निमित्तसे उदयागत- होते है। १०५ 
कर्मके साय तादातम्यसंवंष नहीं है । ८९ | १०१ से १०३ भक्ञानते कमे क्यो होता है? 

८४ पुद्गख्कमंफलको जानते हुम जीवका इसका उत्तर्‌ १०६ 
पृद्गलकमफलके निमित्तसे द्रभ्यकर्मके साथ १०४ शुद्धात्मानुमवलक्षणवाके सम्यग्तानसे 
निक्चयनयसे कतं कर्म माव नहीं है । ९० सर्वकर्मकर्तृरवका नाश होता है । १११ 

८५ जीवपरिणामको, स्वपरिणामको भौर स्वपरि- १०५ “ एक दव्य दूसरे द्र्यके प्ररमा्वोका 
णामके फलको न जानते हुभे पृद्गलका कर्ता टै ' एसा मानना मूढता है । ११३ 

, निदवयनयसे जीवके साय कतृकर्मेमाव नहीं हे । ९१ | १०६ मूढता करना अयोग्य दै । ११३ 

८६ से ८८ जीवके प्ररिणाममें मौर पुद्गलके १०७ केवर उपादानरूपसे कर्ती नहीं है, किन्तु 
परिणाममें परस्पर निमित्तपना है, तथापि निमित्तरूपतते भी कर्ता नहीहे । - ११४ 
निच्चयनयसे दोनोका परस्परे कतक्ममाव १०८ बीतरागस्वसतवेदनश्ानी ज्ञानका ही कर्ता है 
नहींहै। छ ९२ भौर परमावका कर्ता नहीं है । ११५ 

८९ निद्वयनयसे जीवका स्वपरिणामोक खाय १०९ अज्ञानी मी रागादिषू्य अज्ञानक्रा कर्ता है, 
कर्कमंमाव ओर मोक्तृमोग्यमाव ह । २४ तो भी ज्ञानाचरणादि परद्रव्यका कर्ता 

९० रोकव्यवहार ध नहीं है । १९१७ 

ˆ तृत्तीयस्थलकी पातनिका श ११० किसी मी ्रकारसे ठपादानरूपसे परमाव 

९१ एक द्रव्य अपनी भौर दूसरे द्रव्यकी क्रिया १११ क ८ यं १ १६८ 
करता है पेखा मानना जिनमतनही-है। ९७ | , नहीं त्मा पृदुगलकमाकरा कत ह 

1 1 ९८ | ११२ ^“ मात्मा द्रग्यकमेको करता है ”“ एसा 


९३ उसका ही विष व्याख्यान ९९ कहना उपचार है । १२० 
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गाथा विषय यृष्ठे 
११३ से ११५. उसके लिये दुष्टांतदार्ष्टात १२१ 
चौथे अंतर अधिकारकी समुदाय पातनिका १२३ 
११६ से ११९ निर्चवथसे मिथ्यात्वादि पौद्गकिक 
प्रत्ययदही कर्मं कोकरतेरहै। १२४ 
१२० से १२२ एकांतसे जीव भौर प्रत्ययोका 
एकत्व नहीं है 1 १२८ 
१२३ से १२५ सास्यमतानुसारी हिष्यके प्रति 
पुद्गचके कथंचित्‌ परिणामित्व स्वमावको 
सिद्ध करते ह । १३२ 
‹ सेदरत्नश्रयस्वरूपको अमेदरत्नत्रयका 
साघककारण है ' एसा कहना उपचार है १३४ 
१२६ से १३० सांख्यमतानुषारी शषिष्यको कहते 
ह कि “ कथंचित्‌ परिणमन करना यह्‌ 
जीवका स्वमाव है" 1 १३५ 
छठे अंतर अधिकारकी समुदाय पातनिकाः १३९ 
१३१ से १३३ कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध 
होनेपर ज्ञानी जोव ज्ञानमय मावकां 
कता होता है । १४० 
१३४ ज्ञानी ज्ञानमय भावका कर्ताहै मौर अज्ञानी 
अज्ञानमय मावका कर्ता है। १४३. 
१३५ से १३९ ज्ञानमयमाव मौर अज्नानमयमावं १४३ 
१४० से १४४ अश्ञानमयमाव द्रब्यमवगत पाच 
प्रकारका १४८ 
१४५- १४६ निङ्वयनयतसे जीवका परिणाम 
कमंपुद्गलोसि भिन्त है । १५२ 
१४७ से १४८ निश्षयसे पुद्गलकर्मोक्रा परिणाम 
जीवते मिश्च है। १५३ 
१४९ ^“ मत्मामें कमं बद्धस्पृष्ट है या अबद्ध 
स्पृष्ट है ” इसका नयविभाग १५४ 
१५० से १५२ पक्षातिक्रात समयसार १५५ 
धुण्यपापाधिक्रार १६० 
समुदाय पतिनिका १६० 
शुद्धात्मभावनके विना ब्रतदानादिकं धृष्य 
अधकेही कारण है, भोक्षके कारण 
नहीं है। १६० 


१५३ अशुम कुशीरहै भौरशुम मी कुशील है, १६१ 


गाथा 
१५४ 


१५५ 


१५८ 
१५९ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 
१६४ 


१६५ 


१७२ 
१७४ 


१७५ 
१७६ 
१७७ 


१७८ 
१७९ 


विषय पष्ठ 
शुम भौर भलुम दोनों कर्मबंध के 
कारणदहै। ` १६२ 
से १५७ शुभ भीर अञुम दोनों भी 
मोक्षमागं नहीं ह । १६३ 
शुम भौर भलुम दोनों मी हिय है । १६५ 
पारिणामिकमाव अर्थात्‌ ज्ञानस्वभ।वात्मा 
मोक्षका कारण है । १६६ 
शद्धात्मानुभवे रहित त्रततपद्चरणादिक 
पण्य्ंघका ही कारण है, अर्थात्‌ मोक्षमागं 
नहीं है । १६७ 
शृद्धात्मानुमव ही मोक्षमार्ग है भौर अनचान 
बंधका कारण है। १६८ 
वीत रागसम्यक्त्वरूप पारिणामिकभावकी 
मावना छोडकर शुभको मोक्षमागें मानते 
है उनको दूषण देते है । १६९ 
शुममाव पराधित होनेसे पापहीदै। १७१ 
निदचयमोक्षमागं १७१ 
दुद्धात्मामनुद अर्थात्‌ शुद्धोपयोगसे अन्य 
जो ुमोपयोग मौर अशषुमोपयोग मोक्ष- 
मागं नहींहै। १७२ 
से १७१ मोक्षहेतुमूत सम्यक्त्वादिके प्रति- 
पक्षमूत १७३ 


निश्चयनयकी अपेक्षसि पण्य मी पाप है। १७६ 


आलव अधिकार १७८ 
समुदाय पातनिका १७८ 
से १७३ दरव्यमायाल्षव का स्वरूपं १७९ 
सम्यन््ञानी को रागद्रेषभोहरूपमावास- 
वोका अभाव है । १८० 


चतुथेगुणस्यानवर्तीकी संवरपूवेक निजैरा १८१ 
रागद्वेषमोहमावोका धभासवत्व दिखाते है । १८२ 


रागादियोहित शुदमाव १८१३ 
सम्यग्यक्ञानी (चतुर्थादिगृणस्यानादिवर्ती) 
को नवतरद्रन्यालव का अभावदहै। ` १८४ 


सम्यग््ानी निरास्तव कंसे है ? इका उत्तर १८५ 
ज्ञातगुणपरिणाम बधहेतु कसे ? १८६ 


(४) 


नाथां विषय -पुत्ठ 


१८० यथाख्यातचारित्रके नीचेकी मवस्थामें 

मंतर्महू्तसे ज्यादा काकु तक निविकल्य 

समाधिमें नही रह सकते ई ती फिर सम्य- 

गज्ञानी निराक्षव कंसे ? १८७ 
१८१ से १८४ द्रव्यप्रत्यथ विद्यमान होते हुमे 

भी ज्ञानी ( चतुर्यादि गुणस्थानवत्तीं ) 

तिराल्तव कंसे ? इसका उत्तर १८८ 
१८५ से १८६ शृद्धात्मानुभव होनेसे सम्यक्त्व है 

मौर सम्यषत्व होनेसे श्ञानीको (चतुर्थादि- 

गृणस्थानवर्तको ) रागद्वेषमोह नीं है 

सचिये कर्मवंष नहीं है। १९२ 

१८७ से १८८ शुद्धपरिणामिकमावकी भावना 
` न करनेवाले वहिर्मु जीवक पू्वेवद्ध- 


प्रत्यय नूतन कर्मोको वांवते ई । १९५ 
संवर अधिकार १९८ 
समुदाय पातनिका १९८ 


१८९ से १९१ शुमाशुभकमके संवरके परम 
उपायमूत नि्विकारस्वसंवेदनज्ञानलक्षण- 


वाले मेदक्ञानका निरूपण ` १९९ 
१९२ से १९३ मेदज्ञानसे ही शुद्धात्मानुमव २०० 
१९४ शुद्धात्मानुमवसे ही संचर २०२ 
१९५-१९७ किस भ्रकारसे संवर होता है ? 
` इसका विशेषरूपसे उत्तर २०२ 
१९८ परोक्ष मात्माका ध्यान कंसे होता है ? 

सका उत्तर देते है । २०४ 

१९९ इस पचमकरालमें मी शुद्धातमानुमव प्रव्यक्ञ 
होता है ॥ क. २०५ 
२०० से २०२ संवरकां क्रम । २०७ 
निजराधिकार २१० 
, 11 संमृदाय पतिनिका २१०५ 


शुदधात्मानृमृति ही संवरपूर्वक निर्जरा ईै। २१० 
२०३ द्रव्यनिजंरा ( चतुथं गृणस्थानते ही द्व्य- 


निजंरा शुरू होती है ! ) २१; 
२०४ भावनिजंरा ( चतुर्थं गुणस्थानेसे ही 
६ >“ भावनि्जंराः चरू हत्ती है 1}. ` २१२ 


पाया विषय , रुष्ट 
२०५ वीतरागस्वसंवेदनफी सामथ्यं २१६ 
२०६ संारशरीरमोगविपयरमे वैराग्य २१४ 
२०७ वे राग्यशत्िति का स्वरूप २१५ 
२०८ सम्यण्द॒ष्टि स्वपरस्वरूपको ही विवेष 

रूपसे जानता है । २१६ 
२०९ क्रोधादि तेरा स्वमाव कंसे नहींहै? 

सका उत्तर २१७ 


२१० सम्यग्दष्टि स्वस्वमावकरो जानतां हुमा 
भीर रागादिको छोडता हुमा नियमसे 


ज्ञान वैराग्य संपन्न है। २१७ 
२११ सम्यग्दृष्टि सामान्ये स्वपरस्वमावको 

अनेक प्रकारसे जानता है । २१८ 
२१२-२१३ स्वभावमें राग माननेवाला 

सम्यण्दष्टि नहीं है 1 २१९ 

ब्रती प्रय मोपशमसभ्यक्त्वीको शुटासा- 

नृमव होता है। २२० 
२१४ से २१५ सम्यग्ज्ञानी गामो मोगोकी 

इच्छा नटीं करता है) २२१ 
२१६-२१७ पारिणामिकमावमे परिग्रह्‌ 

नहीं है। २२३ 


२१८ से २१९ “ मेरे परिणामिकभावमें पन्य 
नहीं है । ” एेसी भावना सम्यग्नानी 


करतः ₹। २२४ 
२२० भत्मसुखर्मे ही संतोष है । २२६ 
२२१ शृुद्धारमानुमवका विपय जो परम मर्धं 

वह्‌ ध्ुवज्ञानस्वमावात्मद्रन्य है ! ` २२६ 


२२२ से २२८ यदि कमोति मृक्त होना चाहते 
हो तो घरुवज्ञानस्व मावात्मद्रव्यको ग्रहण 
करो, मन्यथा शुद्धात्मानुमवसे रहित अ्रता- 
दिकसे मोक्षमार्गं शुं नहीं होता भौर 


, मोक्ष मी प्राप्त नहीं होता है। २२७ 
२२९ कानी वतमनके भौर माविकाल्के मोगी 
` रवा नहीं करता ह । २३२ 


२३० से २३१ ज्ञानी सवेद्रव्योमे वीतरागपनासे 
वर्तने कमपि लिप्त नहीं होता है मौर 
. . अज्ञानी सरागपनासे वर्तनेसे क्मोभि लिप्त 
होत है । “` २३४ 


"गाया विषयं पुष्ट 
२३२ से २३४ मोश्न केसे होगा ? इसका उत्तर २३५ 
२३५ से २३९ शंख के दुष्टातसे ज्ञानीको वेष 
नहीं होता है 1 २३६ 
-२४० से २४३ सरागपरिणामसे बंध होता है 
बौर वीतरागपरिणामसे मोक्ष हीतादहै। २३९ 
-२४८ से २५२ निःशंकादि आठ गृणोका वणेन २४१ 
शुद्धात्मान्‌ मवरूप शुद्धोपयोगसे ही मोक्ष- 
मिं शुरू होता है । २४८ 
बधाधिक्रार २५० 
समुदाय प्राततनिका २५० 
२५३ से २५७ शुद्धात्मान्‌ मवक्रे अमावसे जपने 
` उपयोगको भिष्यात्वरामादिपरिणामरूप 
करने से बहिरात्मा जीव कमि लिप्त 
होता है। २५१ 
२५८ से २६२ शुद्धात्मानुमववाले वीतराग 
सम्यक्त्वीको वंघका अमाव है। २५३ 


२६३ वीतरागस्वम(वको छोडकर दहिस्यहिसक- 
मावस परिणमन करना मज्ञानी का लक्षण 
है गौर उससे विपरीत सम्यक्त्वौ का 


लक्षणदहै। २५५ 
२६४ से २६५ अध्यवसाय दही मज्ञानदहै। . २५६ 
२६६ निहचयसे सुखदुःख कर्मके उदयके वशसे ` 

होति है । २५८ 
२६७ से २६९ “' दूपरेको भँ सुखीदुःली करता 

हि" यह मध्यवसाय करनेवाला अज्ञानी 

कंसे होता है इसका उत्तर २५९ 
२७० से २७१. निश्चयसे एक जीव दूसरे 

जीवका जोवनमरणसुखदुःखं कर्तार“ 

एसा जो मानता है, वह्‌ बहिरात्मा है! २६१ 


२७२ पूर्वं दो गाथाओमे कहा हुमा मिथ्याज्ञान- 
माव ही भिध्यादष्ट्कि वरंवका कारण है! २६२ 
२७३ से २७४ नि्चयनयसे रागादि मषघ्यवसान 
मावदही वंघका कारणहैि। २६२ 
२७५ निकश्ष्वपनयसे हिप्राष्यवस्ताय ही हिसा है 1 २६३ 
२७६ से २७७ असूत्य इत्यादि अव्रत अध्यवसान्‌- 
मावोसि पाप्रवंव होता है मौर स्य इत्यादि 
अष्यवसानमावोपे पुण्यवंव होतादहै। . २६४ 


(५) 


गाथा विषय ` पृष्ठ 
२७८ बाह्य वस्तु रागादि परिणामोके लिए 

कारण है, ओौर रागादिपरिणाम बंधका 

कारण है) २६५ 


२७९ बंधकारणवाला मनघ्यवक्तानमावं भमपनी 
भथेक्रिया करनेवाला न हौनेसे भिथ्या है । २६९ 

२८० अध्यवसान स्वाथक्रियाकारी क्यो नहीं है? 
इसका उत्तर देतेरहै। 

२८१ से २८४ जीव स्वकीयपापौदयसे दुःखी 
होते ह भौर दुसरे के अघ्यवसानमावसे 
दुःखी नहीं होते है । 

२८५ जीव स्वकीय शुमकर्मोदयसे सुखी होति है 
दूसरेके अष्यवसातसे वे सुखी नहीं 
होति है। 

२८६ से २८७ स्वस्व मावके प्रतिपक्षमूत रागादि 
अघ्यवसान से मोहित होकर यहं जीव समी 
परद्रन्योंको अपने आत्मा्मे मानता है। 

२८८ ये पूर्वमे कहे गये अध्यवसान तथा इसतरहं 
के जन्य मी अध्यवसान जिनके नहीं ह 
वे कमे लिप्त नदींहोतेरै। ` 

२८९ यह्‌ जीव परमावोँको भपने मात्मस्वभावरमे 

` कबतक्र मानता है ? इसका उत्तर 

२९० अध्यवसान शन्दके पर्याय नाम 

२९१ से २९६ भभेदरत्नत्तयात्मकनिर्विकल्प- 
समाधिरूप निरचयनगसे विकल्पात्मकन्यवः- 
हारनयका निषेघ किया जाता है। 

२९२ शुद्धात्मान्‌मवसे रहित व्रतसमितिगृप्ति- 
तपदर्चरण करनेवाला जन्ञानी-मिथ्यास्वी है। २७४ 

. २९३. किसीको १९१ भंगका ज्ञान होनेपर भी 


२६७ 


२६८ 


२६९ 


२६९ 


२७० 


२७१ 
२७३ 


२७३ 


लज्ञानी कैसे ? इसका उत्तरं २७५ 
२९४ उसको पुण्यरूपघर्मादिकरा श्रद्धान है तो 
फिर भिथ्परात्वी कंसे ? इसका उत्तर २७६ 


२९५ से २९६ व्यवहारनय प्रतिषध्य भौर 
निश्चयनय प्रतिषेधक कंसे ? इसका उत्तर २७७. 
निदचयमोक्षमागरमे रहनेवाखा नियमसे 
मोक्नमार्गस्थ है केङिन व्यव्रहारमोक्षमार्गमें 
रह्नेवाखा मोक्षमार्गस्थ होगा अथवा 


नहीं होगा । २७८ 


(६) 


गाधा -विषय पुष्ठ 


२९७ से ३०० आहार लेनेके विषयमे 'रागढेषकेः 

कारणका मभाव हनेसे आहार ग्रहण करते 

हमे भी सम्यग््ानियोको वंघ नहीं दै २८० 
३०१ से ३०२ कम॑वेघके कारण रागादि हतो 

फिर उन रागादिमावोका क्याकारणदहै? 

इसका उत्तर ॥ २८२ 
३०६३ निजपारिणामिकमावको जाननेवाला 

रागादिमाव नहीं करता है इसलिये वह्‌ 

ज्ञानी नूतन रागादिके उत्पत्तिके कारण- 

भूत कर्मोका कारक नहीं होता है । २८३ 
३०४ से ३०५ निजपारिणामिकमावको न 

जाननेवाला अक्लानी जीव रागादिमावोको 

करता है, इसलिये माविरागादिजनक 

नृतन कर्मोक्रा कर्ता है । २८४ 
३०६ से ३०८ सम्यग्त्ानी ( चतुर्थादिगृणस्यान- 

वर्ती.) जीव रागादिमावोका अकारक कंसे 


है? इघका उत्तर २८६ 
शुद्धात्मानूमवके लि मथवा बंघके नारके 

लि विशेष भावना २८९ 

मोक्षाधिकार २९१ 

समुदाय पातनिका २९१ 


३०९ से ३११ विश्चिष्टमेदज्ञानके गवल्वनसे 

वंघ भौर आत्माको मिन्न करना सो 

मोक्ष है। २९१ 
३१२ वंधके चितनसे मोक्ष नहीं होता है । २९३ 
३१३ से ३१४ तो फिर मोक्षका कारण कौनसा 


दै ? इसका उत्तर २९४ 
३१५ आत्मा भीर वधको किस प्रकारसे भिन्न 
भिन्न करते है ? इसका उत्तर २९७ 


३१६ मात्मा भौर वघ दौनोको पृथक्‌ करने 


क्या साध्य कटना चाहिये ? इसका उत्तर २९७. 


३१७ वह्‌ शुद्धात्मा भ्रजञासे ग्रहण करना चाहिये २९८ 
३१८ से ३२१ आत्मा प्रज्ाके द्वारा कैसे ग्रहण 

करना चाहिये ? इसका उत्तर २९९ 
२३२२ से ३२४ मिध्यात्वरागादिपरमावोको 

स्वमावर्मे स्वीकार करनेसे जीवं कमंसि 


गाधा दिवय पष्ठ. 


वाधा जाता ह मौर निष्कपायपरम्चैतन्य 

लक्षणवाले स्वस्वमावका स्वीकार करनेसे 

मुक्त हो जाता है । ३०४ 
३२५ यह सपराघ ष्या है ? इसका उत्तर ३०६. 
३२६ से ३२७ अप्रतिक्रमभादि दौपोका प्रायदिचत 

न करना विषकुम है मौर प्रततिक्रमणादि- 

करना ममृतकुम है (मोक्षमांदहै) तो 

फिर शुद्धपारिणामिकमावकी मावना करने 

के लिये व्यो कहते हौ ? इसका उत्तर ३०७. 


सदविशुदन्ञानाधिषार ३११ 
समुदाय पातनिका ३११ 

३२८ से ३३१ निर्चयनयते जीव कर्मोका क्ता 
नहीं है। ३११ 


३३२ से ३३३ शुद्धनिदचयनयसे भात्माशुदही दहै 

तोमी उसको ज्ञानावरणादिवंघ होता है 

वहु अज्ञानक्रा माहात्म्य टै । ३१४ 

३४-३२३५ जवतक शुद्धारमानू म॑वरदित जीव 

परकृतिके उदयके समय होनेवाके रागादिको 

नहीं छोढता है तवतक गज्ञानीदै भौर 

शुद्धात्मानुमववाला जीव ज्ञानी है। ३१५. 
३३६ शुढनिङ्चयनयसे कर्मफलमोक्तृत्व जीवका 

स्वमाव नहीं है वयोकि कर्मफलमोम्तृत्व 

अज्ञानमावरहै। ६१६ 
३३७ भन्ञानी जीव सापराधी है, सदंकित टौकर 

कर्मफलकौ तन्मय होकर मोगता है, केकिन 

जो निरप यी ञानी (चतुर्यादिगृस्थान- 

वर्ती) है वह्‌ ज्ञानी जीव कमेकरि उदयके 

समयमे क्या करता टै ? इसका उत्तर ३१७ 
३३८ सन्ञानी जीव नियमे फ्मोकिा वेदक 

(भोक्ता) हीरहै। २१८ 
३३९ सम्यग््ानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव 

कर्मोका नियमसे निश्चयनयते वेदक 

( भोक्ता ) नहीं है। ३१८. 
३४० निहपरागशृद्धात्मानुमववाला ( चतुर्यादि- 

गृणत्थानव्ती ) जीव कर्मको नहीं करता है 

गीर कर्मको नहीं मोगता है। ३१९ 


नाया - 


२४१ 


2२ 


२३४५ 


2४९ 


[+ ^ 


३५ 


३५३ 


३५८ 


२७१ 


विषय पृष्ठ 
कतृत्वके अमावका भौर भोक्तृत्वे 
अमावका विशोषरूपसे समर्थन करते ई । ३२० 
कुष्ठ विदेष विचार ३२२ 
समयतार चूलिका ३२६ 
समुदाय पातनिका ३२६ 
से ३४४ जो एकतिसे मात्माको कर्ता 
मानते है वै मक्ञानी जनकौ तरह मोक्ष- 
मास्य नहीं है मौर उनको मोक्ष प्राप्त 
नहीं शता है । ३२८ 


से ३४८ व्यवहारनयके कथनको निर्चय 
माननेवाला “ निश्चयसे भत्माको परद्रग्यका 
कर्ता मानता है" वहु भिध्यात्वी है। 

से ३५० प्रव्यािकनयस्े जो ही कर्ता दै 
वह ही मोक्ता है । भौर पर्यायायिकनयसे 
अन्य कर्ताहै मौर अन्य ही भोक्ताहं । 
इसप्रकार जो मानता है वह सम्यग्दुष्टि है । ३३४ 
से ३५२ एकांतसे जो कर्ता है वह्‌ दही 

भक्ता है अथवा एकांतसे अन्य करता ह 

मौर दुप्ररा अन्य मोक्ता है, इसतरह्‌ 

जो एकांते कहता है" वह मिथ्यादृष्टि है । ३३६ 
से ३५७ यद्यापि शुद्धति्चयनयसे शुदढनृद्ध- 
एकस्वमाव होनेसे जीव कर्मोका भक्ता 

दै तथापि अशुद्धनिषवयनयतसे रागादिमाव- 
कर्मोक्रा वह ही जीव कर्ता है मौर पुद्गल- 
द्रव्य जीवके रागादि मावकर्मोक्रा कर्ता 
नहीं है । यहाँ पांच गाथामोमें से प्रत्येक 
गायके पूर्वार्धे सांख्यमतानुसारिषक्षिष्यका 
परवंपक्ष मौर प्रत्येक गाथाके उत्तरां 
उसका परिहार है। 

से ३७० ““ ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख सादि 
कर्मको एकांतसे कमं ही करता है, आत्मा 
नहीं करता है 1 ” एेता माननेवाकोके प्रति 
नयविमागसे, यहं सिद्ध करते हं कि यह 
जीव कथंचित्‌ कर्ता है। 

से ३७६ जवतक अपने शृद्धात्माको बात्म- 
तवते नहीं जानता है मौर पाचों दृद्रियोके 


३३० 


२३७ 


२३४१ 


(७) 


गाया 


३७७ 


३७८ 


२८५ 


२३९५ 


३९९ 
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४१२ 


विषय 


विषय आदि परकीय द्रव्यको अपनेसे भिन्न 
पररूप नहीं जानता है तवतक यहजीव 
रागद्वेषसे परिणमन करता है । अथवा 
वाहरके पंचेद्रियविषयके त्याग की सहाय. 
तासे शांतचित्तकी भावनासे उत्पतन होनेवाे 
निविकार सुखमय अमृतरंसास्वादके अलसे 
““ भै विषयकर्मङ्कर्योकरा घात करता हूं ” 
यह्‌ न जाननेवाखा स्वानुमृत्िसे रहित 
कायक्लेशसे आत्माका दमन करता है, 
उसको मेदलान होने के व्यि सिद्धति 
कहते है । ` 

शब्दादि-दंद्रिय-विषय अचेतन रहै, वे चेतन- 
रूप रायादिकोकी उत्यत्तिमे निह््वयसे 
कारण नहीं है। 

से ३८४ व्यवहारसे कर्ता भौर क्म का 
मेद टै, लेक्रिन निकश्चयनयप्ते जो ही कर्ता 
है वहदहीकमेहै। 

से ३९४ ज्ञान ज्ञेय वस्तुको जानता है 
तथापि निदचयनयसे उससे तन्मय नहीं 
होता है । इसप्रकार निदेचयनयकी मृरुयतासे 
.५ गाथाये हँ । भौर ज्ञान ज्ञेय वस्तुको 
व्यवहारनयसे जानता है । इसप्रकार 
व्यवहारनयकी मृरूयतासे ५ गाथाये है । 

से ३९८ निक्चयप्रतिक्रमण, निक्चयप्रत्या- 
ख्यान ओर निदचय आलोचना से परिणत 
हुमा स्वयं तपोधन ही अमेदनयसे निर्वय- 
चारित्र है। 

से ४०८ भिथ्याक्ञानपररिणत ही जीव 

दुद्रिय भौर मनके विषयोमे रागद्वेष 

करता है । 

से ४११ भिध्यात्वरागादिपरिणत जीवके 
अज्ञान चेतना होती है, वह्‌ केवलक्ञानादि 
गुणको प्रच्छादन करनेवाछे कर्मवंघको 
उत्पन्न करती है 1 

से ४२६ जो व्यावहारिक जीवादि नव- 
पदाथसि भित्र हैतो मी टंकोत्की्णंज्ञायक- 
एकपारमा्विकपदायं नाभवारा है, तथा 


२५० 


२५३ 


२३५४ 


२५७ 
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विषय ` पृष्ठ 


गदपद्यादिविचित्र स्चनारचितशास्त्रोसे भौर 
शब्दादिपंचेद्ियविषयभ्रमृतिपरद्रन्योति शून्य 
है तो भी रागादिविकल्पों की उपाधिसे 
रहित सदानंदएकलक्षणसुखामृतरसास्वादस 
भरित अवस्थावाला परमात्मतत्त्वं है 1 
४२७ से ४२९ जव कि शृद्धवुद्धस्वमाववाले 
परमातमत्ततत्व को देह ही नहीं है, तव उसको 
आहार कंसे हौगा ? यह्‌ बताते है। 
३० से ४३४ देहमय द्रव्यङिग मूक्तिका कारण 


मा 


३८० 


३८८ 


नहीं दै । ३८९ 
४३५ शुद्धात्मानूमवरहित्त जो जीव द्रन्यलिगमें 

भमता करते है वे मद्यापि समयसारको 

है ( यानी वे मिथ्यादुष्टिरहैं) 1 ३९३ 


३६ निर्रथुनिको मौर गृहस्विगोको व्यवहार- 
नय मोक्षम कहता है, छेकिन निक्चयनय ` 
वाह्य समी िर्गोको मोक्षमार्ग नहीं 


मानता है । २३९४ 


गाया 


४२३७ 





विवय 


केवलनान शुद्ध है भौर छद्‌मस्थक्रा लान 
मशुद्ध है, वह भशृदढन्ञान शुद्धकेवलन्ञान 
काकारण नहीं होता है क्योकि शुद्धको 
जाननेवाला ही मात्मा शुद्ध वनताहै।तो 
फिर शुद्ध पर्याय कंसे प्रकट होती है? य्ह 
प्रश्न गौर उसका उत्तर- 

शु द्धात्मानुमव करनेवारा जीव परम 
अक्षय सुखको प्राप्त करता है । ` ३९९ 


२३९७. 


परिशिष्ट अधिकार ४०३ 


"° निरंतर कौनसौ मावना करनी चाहिये,“ 
सका कथन करते हु । ४०६ 
आत्मल्याति गाथा क्रमेण पृष्ठ क्रमांक सूची ४०८. 


मकारादि क्रमेण समयपाहड गाथा सूची ४१२ 
शुद्धिपत्रक. ४२८. 
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समयपाहूड 


मूलरचयिता-धी कुदकुंदाचायं 
संस्ृतटीका-तात्प्यवत्ति-टीकाफार-धी जयसेनाचायं 


नमः समय्मरस्नाय 
श्री जयसेनाचार्वक्ृत तात्प्यवृत्ति-भंगलाचरण- 


वीतराग जिनं नत्वा ज्ञानानंदेकसंपदम्‌ । 
वक्ष्ये समयसारस्य वुत्ति तात्पयंसं्निकाम्‌ ॥ 


अथ श्ुद्धपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमृख्यत्वेन विस्ताररूचिशिष्यप्रतिवोघनाथं श्री कुंदकुंदा- 
चार्यदेवनिमिते समयसारभ्राभृतग्रन्ये अधिकारशुद्धिपू्वकत्वेन पातनिकासदहितं व्याख्यानं 
क्रियते । तत्रादौ ‹ वंदितत्‌, स्वसिद्धे " इति नमस्कारगाथामादि कृत्वा सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थके 
स्वतंत्रगाथाषट्कं भवति । तदनंतरं द्वितीयस्थके मेदाभेदरतनत्रयप्रतिपादनरूपेण ‹ ववहारेणु" 
वविस्सदि ' इत्यादिगाथाद्यं । मय तृतीयस्थले निश्वयग्यवहारभुतकेवकिन्याख्यानमुख्यत्वेन"जो 


श्लोक्य ~ मै (श्री जयसेनाचाये) वीतरागमय, ओर ज्ञानानंद एक संपदा स्वरूप 
जिन को नमस्कार कर समयसार की तात्पयेनामकी वृत्ति- टीका को कहता हं । 

टीक्ार्थं- यहां सुद्धात्मतत्त्वभ्रतिपादनको मुख्यतासे विस्तारमें रूचि रखनेवाके शिष्यो 
को प्रतिवोधनाथं श्री कुंदकुंदाचा्यदेव के बनाये हए समयसारप्राभृतग्रन्मे अधिकारकी. गुदधि- 
पूर्वक पीठिकासहित व्याख्यान किया जा रहा हँ । वहां आरंभमे “ वंदित्तु सन्वसिद्धे ' इस प्रकार 
नमस्कारगाथासे प्रारंभ कर सूत्रपारक्रमसे प्रथमस्थलमे छह स्वतंत्र गाथाये हैँ । तदनतर द्वितीय~ 
स्थलमे भेदाभेदरत्नत्रयका -प्रत्तिपादन रूप ववहारेणुवदिष्िस्सदि ” इत्यादि दो गाथाये हैँ । 

प. पा. १ 


२ ˆ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





हि सुदेण ' इत्यादिसूत्रदयम्‌ । अतः परं चतु्थस्थके भेदामेदरत्नत्रयभावना्थं तथैव भावनाफल- 
प्रतिपादनार्थं च ‹ णाण्धि भावणा  इत्यादिसूत्रदयम्‌ । तदनंतरं पंचमस्थके निद्चयव्यवहार- 
नयद्रयव्याख्यानरूपेण * वबहारोऽभूदत्यो * इत्यादिसूत्रदयम्‌ । एवं चतुर्दशगाथाभिः स्यपंवकेन 
समयसारपीठिकराव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा-जय प्रथमुस्तावद्गाथायाः पूर्वान मंगलार्थ- 
मिष्टदेवतानमस्कारमृत्तरार्घेन तु समयसारग्रयव्याख्यानं करोमीत्यमिप्रायं मनसि वृत्वा सूत्रमिदं 
्रतिपादयति 1 


वदिन्त सव्वसिद्धे, धुवममलमणोवमं गदि पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं । १ ॥ 
॥ आ. च्या. १ ॥ 


तात्पर्यवृत्ति :- ‹ वंदिन्तु * इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । वंदि्तु-निदचयनयेन 
स्वस्मिन्नेवाराघ्याराघकभावख्पेण नि्धिकल्पसमाधिलक्षणेन मावनमस्कारेण, व्यवहारेण तुः 
वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण वंदित्वा । कान्‌ । सव्वसिद्धे-स्वात्मोपलच्विसिद्धिलक्षणसर्वेसिद्धान्‌ । 
कि विशिष्टान्‌ । पत्तेप्राप्तान्‌ ! कां ? गदि-सिद्धगति सिद्धपरिणति । कथभूतां । धुवं ठकोत्ती्णं- 
ज्ञायकंकस्वभावत्वेन ध्रुवामविनद्वरां । अमलं भावकर्मदरव्यकर्मनोकर्ममररहितत्वेन शुदस्वमाव- 


-------- ~ ----~-~ 


तृतीयस्थलमें निक्चयश्रुतकेवली गौर व्यवहारश्रुतकेवटी के कथन मुख्यत्वे “जो हि सुदेण' 
इत्यादि दो गाथाये हँ । इसके आगे चतुर्थस्यलमें मेदाभेदरत्नत्रय कौ भावना के ल्य जीर 
अओदामेदरलत्रय की भावना का फक कथन करने की दष्टिसे ' णाणह्धि भावना * इत्यादि दो 
गाथाये हँ 1 इसके वाद पंचमस्थख्मे निदचयनय गौर व्यवहारनय के व्याख्यान ङूपसे ' वहारोऽ 
भूदत्थो ' इत्यादि दो गाथाये हैँ । इसतरद चौदह गाथामोह्वारा पांचस्थलोसे समयसारपीषठिका के 
च्याख्यानममे समृदायपातनिका है । 


उसका विस्तार अव प्रथम गाथाके पूवर्व मँ मंगरू के लिये इष्ट देवता को नमस्कार 
कर ओौर उत्तरार्धं मे समयसार ग्र॑थक्रा व्याख्यान करने की प्रतिज्ञाका अभिध्राय मनम घारण 
कर प्रथम सूत्र कहते है- | 

गाया्थं :- [ धुवं ] घ्रुव [ अमलं ] ममल-निर्म [ मणोवमं ] अनुपमः इन तीनं 
विदोषणो से युक्त [ गदि ] गतिको [ पत्ते } प्राप्त हमे [ सन्वसिद्धे ] सवं सिद्धो को [ वंदित्तु ] 
नमस्कार करके [गओ] हे मव्य! [ सुदकेवलीभणिदं | श्रुतकेवल्ियोके दारा कथित [ इणं ] 
यह [ समयाहुडं ] समयप्रामृत [ वोच्छामि | कटूंगा । 


टीक्ाथं :~ `" वदित्तु' इत्यादि पदखंडनारूपसे कथन क्रिया जा रहा है- वंदित्तु 
निद्चयनयसे गपनेमे ही माराध्य आराधकभावसे, निविकल्पसमापि है लक्षण जिसका एसे भाव- 
नमस्कारके द्वारा ओर व्यवहारनयसे वचनात्मक द्रव्यनमस्कार द्वारा वंदन कर। किनको? 
सव्वसिद्धे स्वात्मोपरून्धि है लक्षण, जिनका एसे सर्वं सिद्धोकरो । गदि पत्ते जो सिद्ध गतिक 
प्राप्त हो गये हैँ । ध्रुवम्‌ वह्‌ परिणति कंसी है- टंको्कीणेन्ञायक एक स्वभाव होनेसे धुव हैः 


जीवाजीवाधिकार ३ 


सहितत्वेन च निर्मलां । अथवा अचलं इति पाठांतरे प्रव्यक्षेत्रादिपंचप्रकारसंसारभ्रमणरहितत्वेन 
स्वस्वरूपनिरचरत्वेन च चलनरहितामचलां । अणोवमं निसिरोपमानरहितत्वेन निरूपमामद्मृत- 
स्वस्वभावसदहितत्वेन अनृपमां । एवं पूर्वान नमस्कारं कृत्वापरार्घेन संबंधाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थं 
प्रतिज्ञां करोति । वौच्छामि वक्ष्यामि । कि समयपाहुडं समयप्रामृतं सम्यग्‌ अयःबोघो यस्य 
भवति स समय आत्मा, अथवा समं एकीभावेनायनं गमनं समयः 1 प्राभृतं सारं सारः शुद्धावस्था 
समयस्यात्मनः प्राभतं समयप्राभतं, अथवा समय एव प्राभृतं समयप्राभृतं । इणं इदं प्रत्यक्षी भूतं । 
ओ अहौ भव्याः 1 कथंमतं सुदकेवलीभणिदं प्राकृतलक्षणवलात्केवलीकब्ददीर्धत्वं 1 श्रुते परमागमे 
केवकलिभिः सर््ञैभेणित्रिःभथवा श्रुतकेवछिभणितं गणधघरदेवकथितमिति । संबंघाभिघेयप्रयोजनानि 
कथ्यन्ते । व्याख्यानं वृत्तिग्रन्धः व्याख्येयं तत्प्रतिपादकसूतमिति तयोस्संबंधो व्याख्यानरयास्पेयसंनंघः।, 
सूवमभिधानं सूत्रार्थोऽभिधेयः तयोः संबंघोऽभिधानाभिधेयसंवंधः 1 निध्रिकारस्वसंवेदनज्ञानेन 
शुद्धात्मपरिज्ञानं प्राप्तिर्वा प्रयोजनमित्यमिप्रायः ।। १ ॥ 


अविनदरवर है । अमलं भावकरमद्रन्यकर्मनोक्ममल्से रहित होने से ओर शुद्धस्वभावसहित होने 
से निमेर है । अथवा अचलं आत्मख्यातिमे अचलं एसा पाठ है, उसका अर्थं द्रव्यक्षे्नकारुमाव 
ओर भव एसे पांच प्रकारके संसार भ्रमणसे रहित है ओर स्वस्वरूप में निश्चर्‌ होने से चरूपते 
से रहित अचर है 1 मणोवमं निसखिल्उपमा से रहित होने से निरूपम मदुमूत स्वस्वमाव~- 
सहितत्व होनेसे अनुपम एसी सिद्ध अवस्था है । इस तरह पूरवद्धं से नमस्कार कर उत्तरद्ध॑से 
संबंघ अभिधेय प्रयोजन की सूचना के लिये प्रतिज्ञा करते है कि, बोच्छमि कहूंगा । क्या 
कर्हुंगा ? समयपाहुडं समयप्राभृत करहंगा । समयप्रामृत याने सम्यक्‌-समीचीन अय-बोघ (ज्ञान) 
जिसको है एेसा समय याने मात्मा है । अथवा सम्‌ समं याने एकीभावसे अयनं-गमनं है 
जिसका, याने जानना ओौर परिवर्तेन जहां हता है एसा आत्मा समय है । प्राभृत का अथं सार 
या शुद्ध अवस्था एसा है । समयका जो सार या आमाका जो सार वहु समयप्राभृत है । मथवा 
समयही प्राभृत (रत्न वा नजराणास्वरूपमौल्यवान्‌ वस्तु) वह समयप्राभृत है । इणं यह त्यक्ष 
हमारे अनृमूत है । मो महो मन्यजन ! वह समयश्राभृत प्रत्यक्ष है । यहाँ गाथाम जो ' केवङी 
शब्द है वह्‌ प्राकृत भाषाके नियम अनुसार दीं है । वह्‌ भुत या परमागम, सर्वज्ञ वा श्रुतकेवलि- 
द्वारा अथवा गणघरदेवके द्वारा कथन किया हुभा है । 


अव संवे, भभिघेय ओौर प्रयोजन कहते है- व्याख्यान याने ग्र॑थकी टीका, व्याख्येय 
याने उसका गभिधान-प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, इस तरह दोनोका व्यास्यान ओर व्याख्येय 
संवंघ दै। सूत्र वाचक है गौर सूत्रका अथं गभिधेय-वाच्य है। इन दोनोका अभिधान 
अभिधेय संवंच है । इसका प्रयोजन यह है कि, निर्विकार स्वसंवेदनज्ञानसे श॒द्धात्माको जानना 
अथवा शृद्धात्माकी अनुभूति (प्राप्ति) । 


५१५ 


भावार्थः- यहां यह्‌ वात स्पष्ट है कि, अपना शद्ध पंचमपारिणामिकभावस्वरूप आला 
ही आराधनां करनेके लिये योग्य है ओौर भपनां मात्मा ही आराधकं है । मौर शुद्धात्मान्‌भति 
की प्राप्ति करना यह्‌ प्रयोजन है 


४ - समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
अथ गायापूवद्धिन स्वसमयमपरारद्धेन परसमयं च कथयामीव्यभिप्रायं मनसि संप्रघाये 
सूत्रमिदं निरूपयति- 

जीवो चरित्तदंसणणाणद्विद तं हि ससमयं जाण । 
पुर्गलकस्मपदेसट्िदं च तं जाण परसमयं ॥ २॥ 
॥ भा. ख्या.- २ ॥ 





श्री जयसेनाचार्यंजीने यहां अधघ्यात्ममाषा (निद्चवयनय) की~जौर आगमभापा कीः 
(ज्यवहारनयकी)तौरनिकता दिखाकर अविरोध दिखाया है । 7४. 


अध्यात्मभाषा आगमभाषा 

१) अपने ही घ्रूव, निमेल, अचल, १) ध्रुव, निर्मख, भच, अनुपम, 
लनुपम पंचमपारिणामिक भावको | पंचम गतिको प्राप्तं सवसिद्धोको 
वंदन करके वंदन करके 


२) भपने ही शुद्धात्मानुभृति दारा २) सर्वज्ञ, श्रुतकेवकि द्वारा कथन 
प्राप्त हमा समयपाहुड (समयसार) | किया हुमा समयपाहुड 

३) स्वानुभूति (समयसार) प्रगट ३) कथनं करूगा 
करूगा । ४ 


जागमभाषा (व्यवहारनय) मभूता्थं है मौर अघ्यात्मभाषा (निरचयनय } भूताथं है । 
जिसको अध्यात्म लक्ष्य में नहीं आया उसको व्यवहार क्रिया मोक्षमामं में कायेकारी नही है॥ १॥ 

अब गाथाके पूर्वाद्धंसे स्वसमय मौर गाथाके उत्तराद्धे परसमयका कथन करता ह" एसा 
सभिप्राय मनमें घारण करके यह गाथा कहते है- 

गाया्थं- हे भव्य ! [जीवो ] जौ जीव [ चरित्तदंसणणाणह्धिदं ] चारित्र, दर्शन भौर 
ज्ञानम स्थित है [तं] उसे [हि] निङ्चयसे [ ससमयं ] स्वसमय [जाण] जानो [च] गौरजो 
जीव [ पुर्गलकम्मपदेसदवदं ] पृद्गलकमेके प्रदेशमे स्थित है [तं] उसे [ परसमयं | 
परसमय [जाण] जानो । 

टीका्थं- जो शुद्धनिदचयनयसे शुद्धवुद्ध एक स्वमावरूप निक्चय प्राणके द्वारा तथा 
अदुद्धनिर्वयनयसे क्षायोपशमिक बबुद्धभावके द्वारा ओर गद्भूत व्यवहारनयसे यथासंभव 
दव्यप्राणोहारा जो वत्त॑मानमें जीवित है, भागे जीवित रहेगा मौर जो पूवम जीवित था वह॒ जीव 
ई 1 गौर वह जीव जव चारित्रदशेनज्ञानमे-स्वभावमें (अमेदरत्नत्रयमे ) स्थित है उसंसमय वही जीव 
निर्चयसे स्वसमय है, एेसा जानौ 1 उसका विस्तार करते है- अपने विशुद्धज्ञान देन स्वभाव- 
रूप निजपरमात्मामें जो रचि वह सम्यग्ददन है, गौर उसमें जो रागादिरहित स्वसंवेदन है वहु 
सम्यग्न्ञान है गौर जो निदचलस्वानुभूति है वह वीतराग चारित्र है, इस प्रकार कहे गये 
लक्षणवाक निर्चयरत्त्रयसे परिणत जीवपदार्थको, है शिष्य { स्वसमय जानो । जौर जो जीव 


-जीवाजीवाधिकार ६ अक ध 


जीवो चरित्त इत्यादि- जीवो शुद्धनिश्वयेन शुद्धवुद्धेकस्वभावनिदचयप्राणेन तथेवाशुद्ध- 
निरुचयेन क्षायोपद्चमिकाशुद्धभावप्राणे रसद्भूतन्यवहारेण यथासं भवद्रव्यप्राणेङ्व जीवति जीवि- 
श्यति जीवितपूर्वो वा जीवः चरित्तदंसणणाणट्िदं तं हि ससमयं जाण स च जीवर्चारित्रदर्दन- 
ज्ञानस्थितो यदा भवति तदा का तमेव जीवं हि स्फुटं स्वसमयं जानीहि । तथादि-विदयुद्धज्ञान- 
ददेनस्वभावे निजपरमात्मनि यद्रुचिरूपं सम्यग्द्यनं तत्रैव रागादिरहितस्वसंवेदनं ज्ञानं तथव 
निक्वलानुभूतिरूपं वीतरागचारित्रमित्युक्तलक्षणेन निर्चय रत्नत्रयेण परिणतजीवपदार्थं है शिष्य 
स्वसमयं जानीहि । पुग्गलक्म्मृवदेसद्िदं च तं जाण परसमयं पुद्गलकर्मोपदेशस्थितं च तमेव 
जानीहि परसमयं । त्यथा-पुद्गकर्मोदयेन जनिता ये नारकादुपदेशा व्यपदेशाः संज्ञाः पूर्वोक्तिनि- 
इचयरत्तत्रयाभावात्तत्र यदा स्थितो भवत्ययं जीवस्तदा तं जीवं परसमयं जानीहीति स्वसमय- 
परसमयलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २॥ 

अथ स्वगुणैकत्वनिश्चयगतशुद्धात्मैवोपादेयः कर्मबंघेन सहैकत्वगतो हेय इति, अथवा 
स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं न पुनः परसमय इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, अथवास्य सूत्रस्या- ` 
नेतरं सूत्रमिदमृचितं भवत्तीति निरिचत्य विवक्षितसूत्रं प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यं । 


एयत्तणिच्छयगदो समभ सन्वस्थ सुंदरो लोए । 
बंधक्रहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई । ३ ॥ 
॥ आ. स्या- ३ ॥ 


पूद्गरूकमं प्रदेयोमें स्थित है उस जीवकोही परसमय जानो । उसका विस्तार ॒पुद्गलकर्म॑से 
उत्पन्न होनेवाखी नारकादि संज्ञावाली पयं है, पूर्वोक्त निङ्चयरलनत्रयका अभाव होन से उन 
-नारकादिपर्यायोमे जव वह जीव स्थित है तब वहु जीव परसमय है, एेसा जानो । इसतरह्‌ 
-स्वसमयका लक्षण ओौर परसमयका लक्षण जानना चाहिये । 

भावा्थ- जो जीव अपने अभेदरतनत्रयकी अनुभृत्तिमे है वह स्वसमय दै ओजो 
-जीवं पर्यायकी अनुभूतिमें दै वह॒ परसमय है । चपुरथं गुणस्थानसे सिद्धतकके जीव 
अभेद रत्नतय स्वसमय-सम्यगूदशेनवारे है । एक से तीन त्कके गुणस्थानवाकले जीव परसमय- 
-मिथ्यादर्दनवाठे है ॥ २॥ - ~प 

अन अपने गृणोके साथ एकत्वनिरचयगत शुद्धात्मा (-श्रैरिणाभिक माव } ही उपादेय 
-है ओर कर्मवंधके साथ. कथंचित्‌ एकपनाको प्राप्त हुआ आत्मा हेय है.। अथवा स्वसमय ही 
-शुद्धात्माका स्वरूप है, परसमय यह बुद्धात्माका स्वरूप नहीं है यह अभिप्राय मनमे धारण कर 
अथवा इस सूत्रके अनंतर यही. सूत्र उचित है एेसा निर्वय कर विवक्षित सूत्र कहते है एेसी 
-उत्थानिका सवत्र जानना चाहिये । 

गाथायं- [ एयत्तणिच्छयगदो ] एकत्वनिदचय में प्राप्त जो [ सभभो ] समय है वह 
[ लोए ] लोकम [ सन्वत्थ | सवत्र [ सुंदरो ] सुंदर है [ तेण ] इसलिए [ एथत्ते ] एकत्वम 
[ बेघकहा ] वंवक्था [ विसंवादिणी ] विसंवाद-विरोध जनक [ होई ] है । 


६ © जानते ह| समयसार-तात्परयवृत्ति 


एयत्तणिच्छयगदो स्वकीयशुद्धगुणपर्यायपरिणतः, अभेदरत्नत्रयपरिणतो वा एकत्व 
निङ्चयगतः समो समयशब्देनात्मा, कस्माद्धेतोः सम्यगयते गच्छति परिणमति । कान्‌ ? स्वकीय- 
गृणपर्यायानिति व्युत्पत्तेः । सध्वत्यसुंदरो सर्वत्र समीचीनः । क्व ? लोगे लोके मथवा सवेत्रकेद्रिया- 
यवस्थासु सुद्धनिश्चयनयेन सुन्दर उपदिय इति । बंघकहा कर्मबंघजनितगुणस्यानादिपर्यायाः । 
एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे या बंधकथा प्रवर्तंते तेण तेन पूर्वोक्तिजीवपदार्थन सह सा विसंवादिणी 
विसंबादी कोऽथः विसंवादिनी कथा । प्राकृतलक्षणवकात्‌ पुर्लिगे स्व्रीरिगिनिदेशः । विसंवादिनी 
असत्या होदि भवति । शुदधनिद्चयनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीत्यथेः । ततः स्थितं स्वसमय 
एवात्मनः स्वरूपमिति ॥ ३ ॥ 
अथेकलत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूपं सुरूभं न भवतीत्यारूयाति 
युदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्त वि कामभोगवंधकहा । 
एयत्तस्युवलंभो णवरि ण सुलभो विहृत्तस्स ॥ ४॥ 
॥ आ. ख्या. ४॥ 


टीकाथं- एयत्तणिच्छयगदो अपने ही शुद्धगुणपर्यायमें परिणत हुमा अथवा अभेद- 
रलत्रयमें परिणत हुमा, निरचयसे एकताको प्राप्त हुभा याने श्ररिणामिक-माववाला समो 
यह आत्मा है, यहां समय शब्दका अथं आत्मा जेना ठीक है क्योकि उसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है " सम्यक्‌ अयते गच्छति परिणमति कान्‌ स्वकीयगुणपर्यायान्‌ ' अर्थात्‌ जो 
&जपने ही गणपर्या्योको (गुणपर्यायोमे) प्राप्त होता है, वह समय याने आत्मा है । सब्वत्थ 
शुदरो वह आत्मा सवत्र स्वंप्रकारसे समीचीन ~ सुंदर है । कहां ? खोए लोकमें - संसारमें 
अथवा एकेद्रिय विकठेद्रिय असंज्ञ पेचेद्रिय॒ संजञीपंचेद्रिय आदि सव भवस्थागोमे-पर्यायोमे शुद्ध- 
-निश्चयनयसे सुंदर दै, उपादेय है बंधकहा - कमंबंधके सान्निष्यमे उत्पन्न होनेवाखी गुणस्या- 
नादिपययिं हैँ । एयत्ते एकत्व स्वभावे जो बंघकथा प्रव्तती है । पूर्वोक्तं जीव पदार्थके 
साथ वह ( बंधकथा ) तेण विसंवादिणी उससे विसंवाद-विरोध पैदा करनेवारी होदि 
होती है अर्थात्‌ असत्य है ! क्योकि शुद्धनिश्चयनयसे वह॒ ( विसंवादिनी कथा ) जीवकाः 
शुद्धजीवस्वरूप नहीं है । -इससे, सिद्ध होता है कि स्वसमयही मात्मा का स्वरूप है । 
[ प्राकृत `लक्षण (व्याकरण ) के बलसे पुरटिकग होनेपर स्व्रीर्ग निर्देश किया है। ]; 
भावा्थे- जपने पारिणामिकभावमें स्वसमय गौर परसमय इनकी कथा नहीं है ॥। ३॥ 
अब एकत्वपरिणत शृद्धात्मस्वरूप सुरुभ नहीं है एेसा कहते है- 
।  भाथा्थे- [ सन्बस्त वि | सवे लोकको [ कामभोगबेधकहा | कामभोगसंबंधी बंधकी- 
कथा तो [ सुदपरिचिदाणुभूदया | सुननेमे आ गई है, परिचयमें आ गर्द है, ओौर अनुभवमे भीः 
आ गई है इसणिये सुम है [ विहत्तत्स ] भिन्न आत्माके [ एयत्तस्सुवलभो ] एकत्व स्वमावकी 
रप्ति कभी न तो सुनी है, न परिचयमें आई है मौर न अनुमवमें आई है, इसलिये ( णवरि)" 
केवर एकमात्र वही [ण चुलभो ] सुभ नहीं है । - 


'जीवाजीवाधिकार ७ 


“' सुदपरिचिदाणुमूदा “ इत्यादि सुदा श्रता अनंतो मवति । परिचिदा परिचिता सा 

ूरवैमनंतशो भवतति अणुभूढा अनुभूतानंतदो भवति कस्य सव्वस्स वि सवेस्यापिं जीवलोकस्य । 
कासौ ? कामभोगबंधकहा कामरूपमोगाः कामभमोगाः अथवा कामराब्देन स्पदन रसनेद्वियद्यं भोग 
शब्देन घ्राणचक्षुःशरोत्रत्रयं तेषां कामभोगानां बंधः संबंधस्तस्य कथा । अथवा बंघराब्देन 
प्रकृतिस्थित्यनुभागभ्रदेशबंघास्तत्फरं च नरनारकादिरूपं भण्यते । कामभोगबंघानां कथा 
कामभोगर्वघकथा, यतः पूर्वोक्ति्रकारेण श्रुतपरिचितानुभूता मवति ततो न दुमा किन्तु सुखभेव । 
एयत्तक्स ` एकत्वस्य सम्यग्दरोनज्ञानचारितरैक्यपरिणतिरूपनिविकल्पसमाधिवबलेन स्वसवेद्यद्य- 
द्वात्मस्वरूपस्य तस्यैकत्वस्य उवलंभो उपलम्भः प्राप्तिर्छभिः णवरि केवर अथवा नवरि किन्तु 
ण सुलभौ नैव सुलभः । कथभूतस्यैकत्वस्य । विमत्तसतत विभक्तस्य रागादिरहितस्य । कथं न 
सुरुभ इति चेत्‌, श्रुतपरिचितानृभूतत्वाभावादिति ॥ ४॥ 


~~ ~ ~~~ --~ -~~ = ~= 


छीकार्थे- सन संसारी जीवोको काम-मोग-बंधकथा अनंत बार ॒सुननेमे आई है, 
अनंत वार परिचये आई है, गनंत वार अनुभवमे आई है, यहां कामरूपभोग ही कामभोग है, 
काम शब्दसे स्पशेन रसन इन दो इद्रियोके विषय चे है, मौर भोग शन्दसे घ्राण, चक्षु व श्रोत्र 
इन तीन इंद्रियों के विषय लिये ह, उन काम-भोगोके संबंधकी कथा वह्‌ कामभोगबंध कथा है । 
अथवा वंध शब्दसे प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश बंव ओर उनका फर जो नरनारकादिरूप 
कहा जाता है। इसत्तरह कामभोगवेधकी जो कथा वह कामभोग~-बंध-कथा है । इसल्यि 
पूर्वोक्त ्रकारसे श्रूत परिचित ओर अनुभूत होनेसे वह कथा दुरम नही, किन्तु सुलभ ही है । 
एयत्तस्स एकत्वकी याने सम्थग्दशेनन्ञानचरितवकी एेक्य परिणतिरूप निधिकल्प समाधि के 
वलसे जो स्वसंवेयशुद्धात्मस्वरूपके एकत्व की उपरुन्धि, प्राप्ति या छाभ होना केवर ( भथवा 


"परंतु ) सुखम नहीं है । 

शंका- कंसे एकत्वकी प्राप्ति सुलभ नहीं है । 

समाधान~ विभक्त याने रागादिसे रहित (भिश्च) एकत्वकी सुरुभता नही है । 

शंका- वह्‌ कंसे सुल्म नही है ? 

समाधान वहु स्वएकत्व रूप स्वानुमूति सुलभ नहीं क्योकि वह्‌ कभी सुनी नहीं मौर 
-वहु कभी परिचित नहीं ओर उसका कभी अनृभव किया नहीं है.॥ ४ ॥ 

मब एकत्व सुभ नही है इसलिये उसकाही कथन किया जा रहा है- 


गायार्थ- [तं] उस [एयत्तविभत्तं ] एकत्व विभक्त आत्माको [हु] मे [अष्पणो | 
-आात्माके [सविहवेण ] निजवेमवसे [दए] दिखाता हूं, [ जदि ] यदि मँ [ दाएञ्ज ] दिखाऊं 
तो [पमाणं] प्रमाण [स्वीकार] करना, [चुक्किज्ज] ओर यदि कहीं चूक जाऊं तो [छलं] | 
-छल [ण] न [घित्तन्वं ] ग्रहण करना । 


८ समयसार-तात्पवेवृत्ति 





अथ यस्मादेकत्वं सुरुभं न भवति तस्मात्तदेव कथ्यते-. 


तं एयत्तविभत्तं दाएहं अप्पणो सविहुवेण । 
जदि दाएञ्ज पमाणं चुविकञ्ज छलं ण धित्तव्वं ॥ ५॥ | 
॥ आ. ख्या. ५॥ 


तं तघूर्वोक्तिं एयत्तविभत्तं एकत्वविभक्तं ममेदरत्तत्रयैकपरिणतं भिष्यात्वरर्िरहितं 
परमात्मस्वरूपमिव्यथैः । दए ददयेहुं केन अप्पणो सविहुवेण आत्मनः स्वकीयमिति विभवेन 
बआागमतकंपरमगुर्पदेदास्वसवेदनप्रत्यक्षेणेति । जदि वाएञ्ज यदि दरदयेयं तदा पमाणं स्वसंवे- 
दनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं भवद्भिः । चुदिकज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण धित्तव्वं तहि 
छलं न ग्राह्यं दुजनवदिति ॥ ५॥ 


टीक्ार्थ- उस पूर्वोक्त एकत्व विभक्त (चिधिरूप कथनसे ) अमेदरत्नच्रयएकपरिणत 
सौर ( निषेधरूप छथनसे) मिथ्यात्वरागादिसे रहित एसा परमात्माका स्वरूप ( पारिणामिक 
भावस्वरूप आत्मा) है । याने जौदयिक, ओौपदामिक, क्षायोपडमिक गौर क्षायिक भावस्वरूपः 
मात्मा का यहा कथन नही है 1 उस्र परमात्मस्वरूपको (एकत्वविभक्त भत्माके स्वरूपको). 
दिखाता हूं । 


शंका-~ किसकेटटारा परमात्माका स्वरूपं दिखलाति है । 
॥ 


समाषान- अघ्यात्ममाषासे जागमभाषासे 
अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वानुमूतिके वैभवसे आगम, तकं गौर गुरुउपदेशसे 
दिखाता हूं । दिखाता हूं । 


है भव्यो ! इसका आप॒ जपने स्वसंवेदनज्ञानसे ( स्वानुभूति्े ) परीक्षा करके 
प्रमाण करना याने स्वीकार करना चाहिये । यदि करां भू हो जाय तो दुर्ज॑नके तरह छल. 
नहीं ग्रहण करना ॥ ५ ॥ 


तो फिर "यह शुद्धात्मा कौन है ? याने उसका स्वरूप क्या हैँ ? ` एेसा प्रन पुछनेपर' 
श्री आचार्यं उत्तर देते है- 


गायाये- [ जो | जो [ अपमत्त ] प्रमत्त ( निविकल्पपर्यायस्वरूप ) [ ण ] नहीं 
मौर जो [ पमत्त ] प्रमत्त [ सविकल्पपर्यायल्प ] [चि] भी [ण] नहीं [दु] ठेकिन 
[ जाणगो | ज्ञायक [ भावौ | भाव है [ एवं | इसप्रकार | सुद्धा ] उसे शुद्ध [ भणंति ] 
कहते है [च] बौर [जो] जो [ णादा] ज्ञाता [सो] वहतो [सो] वह्‌ ज्ञाताः 
[एव | ही है [ ठु ] बन्य कोई नहीं । । 


जीवाजीवाचिकार ॥ ९. 


अथ कोऽयं शुद्धात्मेति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति- 
णवि होदि मप्पमत्तो ण पमत्तो जाणभो दु जो भावो) 
एवं भणति सुद्धा णादानोसोदुसोचेव।॥ ६॥ 
॥ जा. स्या.- ६ ॥ 
णवि होदि मप्पमत्तो ण पमत्तो शुद्धद्रव्याथिकनयेन शुभाशुभपरिणमनाभावान्न 
भवत्यप्रमत्तः प्रमत्तरच । ्रमत्तरशब्देन मिथ्यादष्टचादिप्रमत्तांतानि षड्गणस्थानानि, अप्रमत्तशब्देन 
पुनरप्रमत्ताद्ययोग्यतान्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते । स कः कर्ता । जाणगो दु जो भावो ज्ञायको 
ज्ञानस्वरूपो योऽसौ भावः पदार्थः शुद्धाला । एवं भणति सुद्धा शुद्धनयावरछबिनः, तहि कि भवति 
` णादानजोसोदु सो चेव ज्ञाता शुद्धात्मा यः कथ्यतेसतु स चैव ज्ञातैवेत्यर्थः। ६ ॥ 
इति स्वतंत्रगाथापदट्‌केन प्रथमस्थकलं मत्तम्‌ । अथानंतरं तथाप्रमत्तादिगुणस्थानविकल्पा 


जीवस्य व्यवहा रनयेन विदन्ते शृद्धदरव्याथिकनिर्चयेन न विदन्ते तथा ददोनन्ञानचारित्र- 
विकल्पोपीत्युपदिरति- 


ववहारेणुवदिस्तदि णाणिस्स चरित्तदंसठ णाणं । 
णचि णाणं ण चरित्तंण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७॥ 
1 मा. ख्या~ ७॥ 


टीकायं- शुद्द्रव्याथिकनयसे ( पारिणामिक मावकी दृष्टीसे अनेषघर्मात्मिक ) 
मात्मा के शुभाुम परिणमनका अभाव होनेसे वह अप्रमत्त ओर प्रमत्त नहीं है । यहां प्रमत्त 
शन्दसे मिथ्यादृष्टि गृणस्थानसे लेकर प्रमत्तविरत गुणस्थानतक छह्‌ गुणस्थान भौर अप्रमत्तशब्दसे 
मभ्रमत्तगुणस्थानसे अयोगकेवली तक भाठ गुणस्थान ग्रहण किये जाते हु । यह शुद्धात्मा केव 
ज्ञायक ज्ञानस्वरूप जो माव याने पदां है" एसा शुद्धनयका अवलंबन करनेवाठे कहते हैँ । वह॒ 
कंसा है? तो, उसे ज्ञाता या शुद्धात्मा कहा जाता है, वह वही है याने ज्ञाताही है, एसा भाव है। 
भावाये- शुद्धद्रव्यायिक नयसे सविकल्प ओर निविकल्प पर्यायस्वरूप नहीं एेसा 
ज्ञायकस्वभाववाला सत्‌ द्रव्य, एसा जो शुद्ध ( ज्ञातः) ज्ञात हुमा, याने जाना गया, याने 
अनुभूतिमें भागया, वह (ज्ञात हुमा ) वह ही है याने ज्ञायक स्वभावही है एसा कहते है । 
श्री भाचायेदेवने गाथा नं. ५ में कहा था कि, “ स्वानुभूतिसे एकत्वविभक्तं या अभेदरत्तत्रयमय 
जीव करटा ” वहु उरे यहां कह दिया है ॥ ६ ॥ वधाने शद्रः 
य) दि स प्रकार प्रथम स्थलमें छह गाथा्हो गयी है। इस के बाद ६ गुणस्थानके/\ 
| त्पन्यवंहा रनयसे जीवके है शयन भिमत्तादि गुणस्थानके ({ भेद ) जीवके 
नहीं है । वैसे ददन ज्ञान चारित्र विकेल्प्‌भी जीवके नहीं है, एसा उपदे देते हँ । 
गाथाय [ णाणिस्स ] ज्ञानीके [ चरित्तदंसणं णाणं ] चारित्र, दर्शन, ज्ञान इस- 
तरसे गृणभेद [ ववहारेण ] व्यवहार द्वारा [ उवदिस्सदि"] कदे जाते है । निर्चयसे 
स पा.-२ 


-१० समयस्रार-तात्प्यवृत्ति 





ववहारेण सद्भूतव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कथ्यते । कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनो 
जीवस्य । फि चरित्तदंसणं णाणं चारित्रदसेनज्ञानस्वरूपं । ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं गुदधनि- 
क्चयनयेन न पुनर्ञानं न चारित्रं न दनं । तहि किमस्तीति चेत्‌ जाणगो ज्ञायकः शुद्धचेतन्य- 
स्वभावः । सुद्धो शृद्ध एव रागादिरहित इति । अयमत्रार्थः यथा निर्वयनयेनामेदरूपेणाग्निरेकं 
एव पर्चा द्धदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः इति 
व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिवा भिद्यते । तथा जीवोऽपि निद्चयरूपामेदनयेन शुद्धचेतन्यरूपोऽपि 
मेदरूपन्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं पश्यतीति दशनं चरतीति चारित्रमिति व्युत्पत्त्या 
विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ।1 ७ ॥ 


मथ यदि सुद्धनिर्चयनयेन जीवस्य दर्नज्ञानचारित्राणि न संति तहि परमां एवैको 
वक्तव्यो न व्यवहार इति चेत्तन्न- 


जह ण वि सक्कमणज्‌जो अणज्जभासं विणा दु गाहेिदुं । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥। 
1 ना. ख्या. ८ ॥ 


[णवि णाणं] ज्ञान भी नहीं है, [ ण चरित्तं | चारित्र भी नहीं हैगौर [ण दंणं ] ददन 
भी नहीं है, ज्ञानी तो एक [ जाणगो सुद्धो ] जुद्ध ज्ञायक ही है। 


टीकाथ- सद्भूत व्यवहारनयसे कहते है, उपदेश्च देते है, करि, जीवका चारित्र, दच्चेन, 
ज्ञान स्वरूप है । फिर शुद्धनिश्चयनयसे न ज्ञान है, न चारित्र है, न ददन है। 


शंका- तो ज्ञानीका स्वरूप क्याहै? 


समाधान~ ज्ञायक शुद्ध चंतन्यस्वभाव ज्ञानी का स्वरूप है । शुद्ध याने एक-अभेद- 
-मेदरदहित तथा रागादिरहित् है 1 


इसका अथं यह है कि, निर्चयनयसे, अभेदरूपसे अग्नि एक दही है किन पर्चात्‌ 
भेदरूपसे दहन करनेवाला दाहक, पकानेवाङा पाचक, प्रका करनेवाला प्रकाशक, एसे व्युत्पत्ति 
^, केःविंषयुमेदसे. तीन प्रकारक्रा-कहा.जाता है । उसी तरह जीव भी निचर्वयरूप अभेद्नंयसे शद्ध 
\च॑तन्यरूप एक , अभेद , होते" हुमे भी मेदरूप व्यवहारनयसे जीव जाननेवाका है इसलिये ज्ञान 
स्वरूप है, देखेनेवांखा है इसलिये दशन स्वरूप है, आचरण करनेवाछा है इसलिये चांरित्र.स्वरूप 
है, एसे व्युत्पत्तिके विषयमेदसे तीन प्रकारका कटा जाता है 1 ७॥। 


फिर शंकाकार पूता है कि, यदि शुद्धनिरचयनयसे द्ंन, ज्ञान ओर चारित्र जीवके 
नहीं है, तो एक परमा्थेका ( जुदधनिकचयनयका } ही कथन करना योग्य है, व्यवहारनयका 
कथन नहीं करना चाहिये । इसप्रकार पछनेपर आचाय उत्तर देते है एेसा नहीं है क्यौकि- 


जीवाजीवाधिकार ११ 


जह ण वि सक्कं यथा न शक्यः । कोऽसौ । अणज्जो अनार्यो म्लेच्छः । कि कर्तु ॥ 
गाहिदुं अथंग्रहणरूपेण संबोघयितुं । कथं ? अणज्जभासं विणा अनायंभाषा म्लेच्छमाषा तां विना | 
दृष्टांतो गतः । इदानीं दाष्टततिमाह ~ तह तथा ववहारेण विणा व्यवहारनयेन विना परमत्थुव- 
देसणमसक्कं परमार्थोपदेशनं कतुंमदाक्यं इति । भयमत्रामिप्रायः ~ यथा कदिचदुत्राह्मणो यतिर्वा 
, म्लेच्छपत्ल्यां गतः तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यत्तिना वा स्वस्तीति भणिते स्वस्त्यथंमविन- 
रवरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्षते मेष इव । तथायमज्ञानिजनोप्यास्मेतिमणिते। सत्यात्मशन्दस्या्थंमजा- 
नन्सन्‌ भ्रांत्या निरीक्षत एव । यदा पुननिङ्चयन्यवहारनयज्ञपुरुषेण सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि . 
जीवरान्दस्याथं इति कथ्यते तदा संतुष्टो भूत्वा जानातीति । एवं भेदाभेदरतनत्रयव्याख्यान- 
मख्यतया गाथादवयेन द्वितीयं स्थलं गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ पू्वेगाथायां भणितं व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते ततस्तमेवार्थं कथयति- 


जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं । 
तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोगप्पदीवयरा ॥ ९ ॥ 


॥ भा. ख्या. ९॥ 





गायार्थ~ [ जह ] जैसे [ अणज्जो ]. अनाय को [ अणज्जभासं ] अनार्यभाषकेः 
[ विणा ] विना [ गहेदुं ] वस्तु का स्वरूप ग्रहण करानेके लिये [ ण वि सक्कं | समर्थं नहीं है । 
[ तह ] उसीप्रकार [ ववहारेण ] व्यवहारके [ विणा ] विना [ परमत्थुवदेसणं | परमार्थका 
उपदेश करना [ मसक्कं ] अशक्य है 1 


टीक्षायं- अनाय व्यक्तिको अनायं भाषाके विना शब्दका अर्थं ग्रहण कराना अशक्य है । 
यह्‌ दुष्टांत है । भव दार्ष्टति इसतरह है, व्यवहारनयके विना परमा्थेका उपदेश ग्रहण कराना 
अशक्य है । इसका भावाथ यह है कि, कोई ब्राह्मण अथवा यति म्लेच्छ गलीमे गया, वहां 
` किसी म्केच्छने जव उन्हँ नमस्कार किया, उसी समय ब्राह्यणने वा यतिने उसे ' स्वस्ति ' इस- 
प्रकार मासीर्वादात्मकं वचन कहू दिया तो, ' स्वस्ति ' शब्दका अर्थं जो ˆ अविनरवरत्व हो, कल्याणः 
हो " इसको वह न जाननेसे वह मेढेके समान देखते रहता है ( ' ये क्या कहु रहै है ? † } उसी तरह 
यह यज्ञानी जन भी ' आत्मा ` एसा कहुनेपर आत्मा शब्दका अथं नहीं जानते हँ । ओर रांतिसे 
( भ्रमसे ) देखते रहते ह कि, ये क्या कहु रहे हँ ? ओौर जन निर्चयनय्र ओर न्यवहारनयको 
जाननेवले आचाय आत्मा ( जीव }) याने सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान ओौर सम्यक्चारित्रमय एेसा 
रव्य है एसा कथन करनेके बाद वह संतुष्ट होकर जानता है। ( उसे परमानंद होता है ) 
इसत रहं भेद अभेद .रत्नत्रयके कथनकी मुख्यतासे दो गाथां द्वितीय स्थर हुभा ॥ ८ ॥ 


व्यवहारसे परमाथ जाना जाता है ( याने व्यबहारके विना परमार्थेका कथन अशक्य है ) 
एसा जो पूरवे गाथां कहा था उसी अर्थं को हौ दृढ करनेके ल्य कहते है- 


३२ समयतार-तात्पर्यवृत्ति 





जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुदकेरवालि तमाह लिणा । 
ई णाणं अप्पा सन्वं ज्या सुदकेवलो तहा ॥ १० ॥ 


॥ आ. ख्या. १० ॥ 


जो यः कर्ता । हि स्फुटं । सुदेण मावश्रुतेन स्वसंवेदनन्ञानेन निविकल्पस्माविना करण- 

भूतेन । अभिगच्छदि अभि समंताज्जानात्यनुभवति । कं । अप्पाणं आत्मानं इणं इमं प्रत्यक्षौ मृतं । 

¢ तं पुरुषं । सुदकेर्वाल निच्चयश्रूतकेवकिनं । इसिणो परमक्पयः भणंति कथ्यंति लोगप्पदीवयरा 
छोकप्रदीपकराः लोकप्रकारका इति । अनया गाथया निच्वयध्रूतकेवलिलृक्षणमुक्तम्‌ । यथ 
सुदणाणमित्यादि जो यः कर्ता सुदणाणं हाद्शांगं द्व्यश्रूतं स्वं सवं परिप जाणरि जानाति 


गाधार्थ- [ नो ] जो जीव [ हि ] निच्वयतसे ( वास्तवमें ) [ सुदेण तु ] श्रुतन्नानके 
द्वारा [ इणं] इत् अनुभवगोचर [ केवकं युद्धं | केवल एक शुद्ध [ अष्पाणं | आत्माको 
[ मभिगच्छदि ] सम्पू होकर जानता है [तं] उसे [ लोगप्पदीवयरा ] लोकको प्रगट 
-जाननेवाके [ इत्तिणो ] ऋषीदवर | चुदकेवलि ] श्रुतकेवली एसा [ भणंति | कहते है । 
[जो] जो जीव [ सव्वं] सवे [ सुदणाणं ] श्रुतज्ञानको [ जाणदि ] जानताटहै [तं] 
"उसे [ जिना ] जिनभगवान [ सुदकेर्वाल ] श्रूतकेवली [ आहु ] कहते हँ [ जहा ] क्योकि 
[ सव्वं णाणं ] सव ज्ञान [ अप्या | आत्मा ही है [ तह्या | इसल्यि [ सुदकेवली | (वह्‌ जीद) 
श्रुतकेवखी है । 


टीकाथे- जो निर्चयसे भावश्रुतसे-स्वसंवेदनज्ञानसे-निविकल्प समाधि सावनसे सर्वं 
-प्रकारसे जानता है, अनुभवता है । किञ्चको अनृभवता हैँ ? जो अपने बआत्माको अनुभवता है 1 
कंसे ? प्रव्यक्ष अनुभवता है ! मौर कंसे ? एकमात्र या असहाय अपने आ्माको अनुमवत्ता है 1 
कसे ? रागादिरदित भअनूमवता दहै! उक्त जीवको (आत्मको) निद्वय श्रु्तकेवरी, 
एसा खोकको प्रकाशित करनेवकि परमक्रपौ कहते दै । इस गाथाम निक्वयश्ुतकेवरीका 
लक्षण कहा है । जो दादरा द्रव्यश्रुतको परिपणं जानता है, उस्र पुरुषको व्यवहारश्रुतकेवली 
-एेसा कहते हैँ 1 कौन कहते दे ? जिर्नद्र या सर्वज्ञ कहते ह । क्योकि द्रव्यश्रुतके भावारसे उत्पन्न 
( द्रव्यशुतके साल्िध्यमें }) मावश्रुतन्ञानवाला वात्मा ( होता }) दै 1 कैसे ? नात्माके संवेदनके 
सवं विषय का या पर विषय का जान उसको होता है 1 इसचिये वह द्रव्यश्रुतकेवली है । 


इसका भावार्थं यह दै क्रि, जो मावश्रुतसे-स्वसंवेदनक्ञान वल्से शृद्धत्माको जानता है 
वह॒ निद्चयश्नुतकेवरी है । जो स्वुद्धात्माका स्वसंवेदन नहीं करता है, जो स्वशुद्धात्माकी 


-मावमासना नही करता है, वाह्यविपयर्प द्रव्यशरुतार्थ॑को जानता है वह्‌ व्यवहार श्रुतकेवदधी है । 
{ जसे नियमसरार गाया नं. १६९ ) 


जीवाजीवाधिकारः | ~ १३ 


सुदकर्वार व्यवहारश्रुतकेवलिनं तमाह जिणा तं पुरषं आहुः जरुवंति । के ते जिनाः सर्वज्ञाः । 
कस्मादिति चेत्‌ । ज्या यस्मात्कारणात्‌ सुदणाणं द्रव्यश्ुताधारेणोत्पन्नं भावश्रुतज्ञानं आदा आत्मा 
भवति 1 कथंभूतं सव्वं सववेमात्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तहा तस्मात्कारणात्‌ 
सुदकेवली द्रन्यश्रुतकेवली स मवत्ीति 1 अयमवार्थः यो भावश्रुतेन्र स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मानं 
जानाति स निद्चयश्रुतकेवली भवति । यस्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयत्ति न भावयति बहिविषयं 
द्रव्यश्वुतार्थं जानाति स न्यवहारश्रुतकेवी भवतीति । ननु तहि स्वसंवेदनज्ञानवलेनास्मिन्‌- 
काकेऽपि श्रुतकेवली भवति ? तन्न यादृशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपं स्वसंवेदनज्ञानं तादृशमिदानीं 
नास्ति कितु धममध्यानं `योग्यमस्तीत्यथः । एवं निरचयव्यवहारश्रुतकेवकि व्याख्यानरूपेण गायाद्वयेन 
तृतीयस्थलं गतम्‌ 1 ९-१० 1 


अथ मायायाः पूवद्धिन भेदरत्नत्रयभावनामृत्तराद्धेनाभेदरल्नत्रयभावनां च प्रतिपादयत्ति- 
णाणह्धि भावणा खल कादन्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुण तिण्णिवि आदा तह्या कुण भावणं आदे ॥ ११॥ 
+ स्य ११ 


लोयालोयं जाणईइ अप्पाणं णेव केवली भगवं । 
जह कोह भणई एवं तस्स थ कि दुसणं होई ॥ १६९ ॥ 


अथ- व्यवहारनयसे केवली भगवान लोकालोक जानते है, आत्माको नही । इसप्रकार 
कोद कहता है तो उसको क्था दोष द? अर्थात्‌ दोष नहीं है । 


इसलिए निरचयनयसे द्रव्यश्रुतकरेवीको मात्मानुभव नही है, एसा अथं कोई निकालेगा 
तो गलत है । क्यो कि मिथ्यराज्ञानी [ आत्मानुभूतितसे रहित ] जीव ग्यारह अंग नव पूर्वेकाही 
पाठी होता है। 

 क्ञंका- तो फिर इसकालमें भी स्वसंवेदनज्ञानवलसे क्या श्रुतकेवरी होता है ? 

समाधान इस कालम द्वादश्ागपारगामी एसे श्रतुकेवटो नहीं होते ह। लेकिन 

-स्वसवेदनन्ञानवाके श्रुतकेवली दँ । जैसे पूर्वमे दुरूषबोको शुक्छध्यानरूप ( शुद्धोपयोग ) स्वसंदे 
द्नज्ञान वा, वं्ता अभी नहीं है, किन्तु घर्मध्यान योग्य ( शुद्धोपथोग ) स्वक्तवेदनज्ञान अमीभीहै 

( याने जाति अपेक्षा शुद्धोपयोग अमी मौ है केकिन विन्चदताकी अपेक्षावाला शुक्रुष्यान नहीं है ) 
इस प्रकार तृतीय स्थले निरचयश्रुतकेवलो ओर व्यवहार श्रुतकेवलीके व्याख्यानरूपसे 
-दो गाथामोमे कथन हो गया ॥ ९, १०॥ 

मव यहाँ पूर्वाद्धिसे मेदरत्नत्रयकी भावनाका ओौर उत्तराद्धेसे मभेदरत्लत्रयकी भावनाकाः. 
-म्रतिपादन करते है, कि- 


१४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


सम्यर्दनज्ञानचारित्रत्रयभावना खक स्फुटं कतेन्या भवति । पुनस्नीण्यपि निद्च- 
येनात्मैव यतः कारणात्‌ तस्मात्‌ कूर भावनां श्ुदधात्मनीति ॥ ११॥ 


अथ भेदामेदरत्नत्रयभावनाफलं द्शयति- 
जो आदभावणसिणं णच्चुवजुत्तो मणी समाचरदि । 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण काकलेण ।! १२॥ 
1 मन स्यतःन्-१२ 


यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योचतः सन्‌ मुनिः तपोवनः समाचरति सम्यगाचरति 
भावयति स सरवेदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोककालेनेत्यथः । इत्ति निश्चयन्यवहाररलच्रयभा- 
वनाभावनाफलव्याख्यानख्पेण गाधाद्रयेन चतुरथेस्यलं गत्तम्‌ 1 १२॥ 

अथ यथा कोऽपि त्राह्मणादिविरशिष्टो जनो स्लेच्छप्रतिवोधनकाङरे एव म्लेच्छमाषां 
भूते न च शेषकाले तथेव ज्ञानिपुरूपोप्यन्ञानिप्रतिवोघनकलि व्यवहारमाश्रयति न च दोपकाठे 1 


गाथा्थ- [ णाणद्धि ] ज्ञानम [ दं्षणे ] ददेनमें [य ] भौर [ चरित्ते ] चारित्रे 
[ खलु ] दुढतासे [ भावणा ] भावना [ कादन्वा ] करनी चाहिये [पुण ] ओौर [ते] वे 
[ तिण्णिवि | तीर्नोभी [ मादे ] भभेदनयसे एक मात्माही है, [ त्या ] इसलिये [ मदै ] 
आत्मामं [ भावणं कुण ] भावना करो । 


टीकाथ- सम्यग्देन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीनोको दढतासे भावनाः 
करनी चाहिये । ओर निरचयसे तीनोभी ( सम्यण्द्ञनज्ञानचारित्र ) एक मात्मा ही है । इसच्यि 
अपने एक शुद्धमात्मामें ही ( बुद्धात्माको ) अनुभूति करनी चाहिये ॥ ११॥ 


मायाय- यहां मेदाभेदरत्नत्रयभावनाका फक दिखाते है- [ जो | जो [ मादभावणं ] 
आत्मभावनामें [ णिच्चुवनुत्तो | निरंतर शुद्धोपयोगयुक्त होता हुवा [समाचरति ] सम्यक्‌ भाचरण' 
करता है अर्थात्‌ मात्ममावनामें लीन होता है [ सो ] वह [ सृणी ] मुनी [ अचिरेण काकण ] 
थोडे ही कालमें [ सन्वडुक्लमोक््लं ] सवं दुःलोसे मुक्ति को [ पावदि ] प्राप्त करता है। 

+ टीकाथे- जो मुनि, तपोधन, निरंतर शुद्धोपयोय युक्त होता हुमा . आत्मानुमूति का 
समीचीन भाचरण करता है, भावना करता है, वह थोडे ही कालम सवदुःखोसे मुक्ति को प्राप्तः 
करता है । इस तरह चतुर्थ॑स्थल्मे दो गायामि निर्चवयरत्नत्रयकी ओर व्यवहाररलत्रयकी 
भावना च भावनाका फर कथन किया है ।॥ १२॥ 


जेसे ब्राह्मणादि विशेषग्यक्ति म्लेच्छको समन्ञानेके लिये ही म्केच्छभाषार्मे कथन करते है, 


@ उसी तरहं ज्ञानी परुष भी अज्ञानीको समञ्चानेके समय व्यवहारनयका वक्तन्यमा्र आश्रय 
करते हैँ । शेषकालमें व्यवहारनयका उपादेय मानकर आश्य नहीं करते ह 1 


'जीवाजीवाधीकार शष्‌ 


कस्मादभूतथत्वादिति प्रकासयति- 
ववहारोऽभूयत्थो भृयत्थो देसिदो दू युद्धणञ । 
भूयस्थसस्षिदो खलु सम्मादिूटी हवइ जीवो ।। १३ ॥ ध 


1 जी. स्या =" 


ववहारो व्यवहारनयः अभृदत्थो अभृताथंः असत्यार्थो भवति । भूदत्थो भृत्ाथेः सत्यार्थ 
देसिदो देशितः कथितः दु पुनः कोसौ सुद्धण शुदधनयः निरुचयनयः । तहि केन नयेन सम्यण्दष्टि- 
भवतीति चेत्‌ । भृदत्थं भूतां सत्यां निरचयनयं अस्सिदो आशितो गतः स्थितः। खल स्फुटं 
सम्मादिददी हवदि जीवो स्म्यण्दृष्टिभवति जीव इति टीकाव्याख्थानं 1 ` द्वितीयन्याख्यानेन पुनः 
ववहारो अभ्थो व्यवहारोऽमृतार्थो भृदत्थो भूता्थेर्व देषिदो देशितः कथितः । न केवलं 
. व्यवहारो देदितः सुद्धणमो शुद्धनिश्चयनयोऽपि । दु चाब्दादयं शुद्धनिर्वयनयोपीतिव्यास्यानेन 
भूतामूता्थेभेदेन व्यवहारोपि द्विधा, जशुद्धनिर्चयाशुदधनिरुचयमेदेन निर्वयनयोपि द्विधा इति 
नयचतुष्टयम्‌ । इदमत्र तात्पर्यं ~ यथा कोऽपि ग्राम्यजनः सकर्दमं नीरं पिबति, नागरिकः पुनः 
-चिवेकीजनः कतकफलं निक्षिप्य नि्म॑लोदकं पिबति । तथा स्वसंवेदनरूपभेदभावनाशून्यजनो 


व्यवहार नय अभूतां कंसे है, यह दिखाते ईै- 

गाथाय- [ ववहारो ] व्यवहारनय [ अभूयत्यो | अभूताथे है [दु] ओौर 
| सुद्धणमो ] शुदढनय [ भूयत्थो ] भृतां है एसा [ देसिदो ] सवेज्ञभगवानने बताया है 
[ जीवो | जो जीव [ भूदत्थम्‌ | भूताथेका [ अस्तिदो ] आश्रय करता है वह्‌ जीव [ खदु ] 
-निश्चयसे [ सम्माव्द्रिदी ] सम्यग्दुष्टि [ हवद | होता है । 


टीकाथं- ( सिद्धातिमे ) व्यवहारनय अभूतार्थ, असत्यां है, ओर शुद्धनय भूता, 
-सत्याथं है, एेसा कथन किया गया है ! तो फिर कौनसे नयसे सम्यग्दृष्टि होता है ? भूताथं- 
-सत्या्थ-निङ्चयनयका आश्रय करनेवाला जीव निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है । 


दुसरी पद्धतिसे- व्यवहार भूताथं गौर अभूताथं है । केवर व्यवहार भूतार्थं गौर अभूताथं 
है, एसा नही, तो निक्वयनयमी भूताथं मौर अभूताथं है । यहाँ “दु ' शब्दसे निङ्वयनयभी भूतार्थ, 
अभूतां है, इस प्रकारके नय व्यांख्यानसे व्यवहार भूतार्थं ओौर अभूतां के भेदसे दो प्रकारका है, 
उसी प्रकार निर्वयनय भी शुद्धनिदचयनय, अशुद्ध निरचयनय के भेदसे दो प्रकारका है । इस 
तरह चार प्रकारके नय है। 


यहां यह तात्पयं है कि, कोई मविवेकीजन कीचडसहित जरु पीता है किन्तु विवेकी 
नागरिक उस कीचडसहित जर मं निमंलीद्रग्य डालकर उसे निर्म बनाकर निमे जल पीतता 
है । उसी प्रकारं स्वसंवेदनरूप मेदभावनासे रहित जो अविवेकी जीव है, वहं मिथ्यात्वरागादि 
विभावपरिणामसहित आत्माका ( अशुद्ध आत्माका ). अनुभव करता है ( याने मिथ्यादृष्टि है } । 


१६ समयसार-तात्यर्यवृक्ति 





भिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामस्रहितमात्मानमनुमवत्ि, सदूदुष्टिजनः पनर्मेदरल्वक्यखकषण- 
निविकत्पसमाद्ठिवलेन कतकफलस््यानीवं निदचयनयमाचित्य गुद्धात्मानमनूमवत्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
अय पूरवंगावायां मणितं मूतार्यनयमाचितो जीवः सम्यग्यण्दुप्टिमेवति ! यच्रतुन केवकं 

भूतार्थो निक्चयृनवो निविकल्पस्माविरतानां भ्रयोजनवान्‌ मवति कितु निविकल्यस्रमाधिरहितानां 
पुनः पोडार्वाणिकासुवर्णलामामरावे अवस्तनर्वाणिकासुवुर्णेामवत्‌ केषांचित्‌ प्रायमिकानां कदाचित्‌ 
सविकल्पावस्यीयां मिय्यात्वत्रिषयकयपायदुर्व्यानवंचनार््॑ व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान्‌ अवतीति 
प्रतिपादयति- 

सुदधो युर्ददिसो णादन्यो परमभावदरि सोह । 

ववहार देतिदो पुण जे दु अपरमे द्विदा भवे! १४॥५ 


॥ गा. च्या. +; ८11 
युद्धो गुदढधनयः निद्चयनवः कवंमृतः युद्धादेसो शुदधद्रव्यस्यदियाः कयन यत्र प्र भवति 
दुद्धादेगः णादव्वो ज्ञातव्यः भावयित्तव्यः कं. परम नावदरसीहि बुद्धात्ममावदयिभिः 1 कस्मादिति 
चेत्‌, यतः षोडदा्वाणिकाकरात्तस्वरलामवदमेदरत्नत्रयस्वच्पद्चमाधिक्रटै सप्रयोजनो नवति । 





ओर विवेकौजन अमेदरतनव्रवल्लणल्य निविकल्पस्रमावि के वले निर्मलीद्रव्यके समान 
शुद्ध निदचयनयका भाश्रयक्ररके गुद्धात्माका अनुनव करता है { वह्‌ स्नम्यग्दुष्टि होता है ) 1 

भावार्थ- चुद्ात्मानुमृति न्ने ही चतुर्यादि गुणस्यान प्रगट होते है 1 गदुद्धात्मानुमूततिसे 
मिथ्यात्व, दुःख, वा माकुरुता होती है ॥ १३1 


पूवं गायाम कटा दै कि भूतार्वेनवका नाश्य करनेवादा जीव सम्यग्दुष्टि होत्ता है 1 
इस मायामे क्ते टँ कि केवल मताय निदचवनय निविकत्पद्चमाघित्वित- जीर्वोको श्रयोनन- 
वान्‌ है एसा नहींहै क्तु जो निविक्ल्यखमाधिचे रहित है वाने चिक्रत्य अवस्यामें स्वितत है 
खन्द अंतिम सोहं ताव वाजे जातिवंत सुवणं के खाभके बमावमें नीचेके ताववादे घवर्ण के लाम 
की तरह ्रयोजनवान ह 1 कोई प्राथमिकं अवस्यावाङे जीर्वोक्रो घचिकंल्प अवस्यामे भिच्याच्व- 
विपयकपायमावल्प दुर््यानसे वचनेके छिवे व्यवहारनय मी तावत्कालं प्रयोजनवान्‌ ह ! ठेखा 
भ्रतिपादन करते है- 


गाया्ये- [ परममावदरिसीहि सुद्ध चुद्धग्देसो णायन्वो ] परममावदधियौ्ने गृद्ध 


तत्त्वका उपदेवा करनेवाला श्ुदनय जानने योग्य है [पुण जे दु अपरमे माव द्द ववहारदैक्तिदो] 
-मौर जो जीव अपरममावमें स्थित है, उनके चयि व्यवहारनय देदिठ 


टीकायं- सुद्धो जुद्धनय निक्वयनय है 

दका- कंद्या है शृद्धनय ? 

घमावान~ चुद्धादेसो शुद्धदरन्यकरा-परमपारिणामिकमाव ङ्प यृद्दन्यका कथन लिचमें 
ॐ ^ = 
2, एसा शुदधनय णादन्वो जानने योग्य-मनूमव करने योग्य है 1 
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निःअयोजनो न भवतीव्यर्थः । ववहारवेियो व्यवहारेण यिकल्पेन भेदेन पर्यायेण दितः कथित 
ति व्यवहा रदेदितो व्यवहारनयः धुण पुनः अधस्तनवणिकासुवर्णलाभवत्रयोजनवान्‌ भवति । 
केषां जे ये पुरुपा: इ पुनः अपरमे अशुद्धे असंयतसम्थर्ुष्ट्पेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्य- 
ग््ष्टिलक्षणे लुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतपेक्षया चन मेदरल्नव्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिताः, कस्मिन्‌ 
स्थिताः । भावे जीवपदा्ये तेषामिति भाव्यैः ।। १४।। 

हि 


शंफा- क्रिनके द्वारा ्नातव्य है? 


समाधान-~ परमभाववरसौहि परमपारिणामिकभाव द्धिर्योको भदो सुद्धादेो केवल 
शुद्धनय हौ अनुमव करने योग्य दै । 

हंका- क्रिस कारणे ? 

समाघान~ क्योकि सोह ताकववके चुवर्णके लभे की तरह भभेदरल्नत्रयस्वरूप 
समाधिकालमे धुदनय ही प्रयोजनवान्‌ है । उनके लिये शुद्नय निष्प्रयोजन नहीं है । 

धवहारवे्िदो पुण तया मेद-विकल्प-पययिस्प से कयन किया गया व्यवहारनयका 
उपदेश नीचेकं तायव शूव्णेके छाम कौ रह्‌ प्रयोजन भूत दै । 

का~ दिनके चि ? 

समाधान- जे दु लपरमे भाषे हिंदा जो पुरुप भपरमभावमें स्थित है, अर्यात्‌ चतुर्थ 
गुणस्वानवर्ता भमसंयत सम्यग्दृष्टो अपेक्षासे मयवा पंचम गुणस्यानवर्ती श्रावककी मवपेक्षासे जो 
सग स्रम्यग्दयन रक्षण श्ुमोपयोगमं स्वित्‌ है भयवा पष्ठ-सप्तम गुणस्यानवर्ती प्रमत्त-मप्रमत्त 
संयत (सकफसयसयम ) की वपिक्षासे मेदरलनत्रयटक्षण शुभोपयोगमे-जीवपदार्थमे स्थित है उनके 
स्यि तो स्यवहारनय प्रयोजनवान्‌ दै । 

मावायं~ भूतार्वेनयका आश्रय करनेसेही सम्यग्दर्शन की प्राप्त होती दै । श्रुद्धात्माकी 
सनुमूतिके ्च्टुफ सम्यग्ष्टि-ज्ञानी पुरूपोको निरंतर शुद्धनिङ्चयनयका विषय जो परमपारि- 
णामिक माववाका निजात्मा ही अवश्य रातव्य है, मवद्य जानने योग्य है । मवद्य अनुभव 
करने योग्य दै । भावना करने योग्य है 1 परन्तु निविकल्प समाधिलक्षण शुद्धात्मानुमृतिमे 
मचिघल सविर रेने मतम होकर चिकल्पमे माये हु जीयके द्वारा भमुभसे बचनेके लिये 
भ्यवहारनयका उपदेण दिया है । 

मथवा दसकं पहले गायामें कहा है कि, भूतार्येनयका आश्रय करनेवाला जीव सम्य- 
ष्टि (शुद्धात्मानुमृततिवाखा) होता है । भव स गाथामे निविकल्पसमाधिमे जो रत है उन्ही 
केव निद्चयनव भृतां हँ एसा नहीं । फितु जो जीव निविकल्पसमाषिसे रहित याने सविकल्प 
मवस्थामें है उन्द्‌ निविकल्प अवस्या प्राप्त फरने के लिये निक्ष्चयनय-मूतार्थेनय प्रयोजनवान्‌ है । 
भोर जिनको सोलदूताववाला धुद्ध भुव्णेका लाम नदीं हमा उनको शुद्ध सुवर्ण प्राप्त करना. 

सन्पा,३ 
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चाहिये गौर शुद्धसुवर्णेके लाभ के मभावमें अघस्तनवाख सू्वर्णका छाम होना प्रयोजन है, 
उन प्राथमिक अवस्थावालो को कभी सविकल्प भवस्थामें मिथ्यात्वविषयकषायदर्ध्यानसे वचनेके 
लि व्यवहारनय मी प्रयोजनवान्‌ है एेसा प्रतिपादन करते है ` 

गाथा्थे- [ परमभावदरिषीहि (जो परिज्ञायमाणो) सुद्धो ] परमभावददिवाठे-निवि- 
कल्प समाधिवाङे -बुद्धात्मानुभववाङे जीवो के द्वारा जो प्रिज्ञायमान - अनुभव किया जानेवाला 
शुद्धात्मापारिणामिक माववारा,आत्मा है । [ (सो) सुर्धदिसो पण भपरमे भावे णादव्वो ] गीर 
उस शुद्धात्मा का कथन करनेवाला शुद्धनय जपरम-भाववाले-सविकल्पभाववाले केदारा जानने 
योग्य है। [ जे ड अपरमे भावे हदा ववहारदेसिदो ] गौर जो अपरमभावमें - सविकल्पभावमें 


स्थित है, वे व्यवहारदैशित है| 


टीकार्थ- सुद्ध शुद्धनय, निर्चयनय । 
रांका- कंसा है वह्‌ शुद्धनय ? 


समाधान शुद्धदरन्यका आदेश अथवा निर्देश अथवा कथन जिस नयसे किया जाता दै 
वह्‌ शुद्धनय अथवा शृद्धादेश है । 


णादन्वो जानना चाहिये, अनुभव करना चाहिये । 
शंका- किनके दारा अनुभव करना चाहिये ? 


समाधान शुद्धात्मानुभृतिकी प्राप्तौ करनेकी जिनको इच्छा है, उनको शुद्धात्मानुभव 
करना चाहिये याने सविकल्प अवस्थामें जो है, अभी शुद्धात्मानुभवर्मे रत नहीं है, ऊेकिन 
शुद्धात्माकी प्राप्ती करनेकी इच्छा ( भावना ) है उनको शुद्धनयका आश्रय करके शुद्धात्मानुभव 
करना चाहिये । 


शंका- एसा क्यो ? 


समाधान- सोलहताववाङे शृद्धसुवर्णं लाभकी तरह अभेद रलत्रय स्वरूप समाधि- 
कलमे शुदधनयका आश्रय है, अपरम भावव्राोको शुद्धनय -निःप्रयोजन नहीं है क्योकि भपरम- 
भाववाछोको स्वानुभूति के लिये शुद्धनय प्रयोजनवान है । समाधिम या शुद्धात्मानुमूतिमें शुद्धनयका 
माश्वय नहीं है, एेसा नहीं है (याने शुद्धात्मानुभूतिमे शुद्धात्मा अनुभवमें या जाननेमें माता है) 

। चवहारदेसिदौ व्यवहारसे-विकल्पसे-मेदसे-पर्यायाथिकनयसे दिखायी हली या कथन की 
इमी एसी म्यवहारदेशना या एसा व्यवहारनय है । गौर मघस्तनवणिकावारे सुवणेके लाभके 
समानं व्यवहारनय प्रयोजनवान्‌ है । 

दांका- यह्‌ ग्यवहारनय किनको प्रयोजनवान है ? | 
उत्तर- जौ पुरुष अशुद्धमावमें याने विकल्प गवस्थामें है असंयत सम्यग्दृष्टि, देशखंयत 
ओर जो प्रमत्ताप्रमत्तसंयत ( सकलषंयमी ) विकल्पभूभिकामें ( सम्यग्दररन होते हमे भी 
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बुद्धिपूरवंक विकल्प अवस्थामें ) - भेदरत्नत्रयकी विचार अवस्थामें स्थित दँ उनको अश्युभोपयोगसे 
बचनेके लिये ( दुर्यान न हो इसय्िये ) व्यवहारनय प्रयोजनवान्‌ है । 
रंका- वे विकल्पकी भूमिकावाले जीव कहाँ स्थित हैँ ? 


ˆ ` समाधान- जीवादिपदाथकि द्रव्य, गुण ओौर पर्यायकी विचारमें अथवा विकल्पमें 
स्थित है । तेषाम्‌ उनको न्यवहारनयका आश्रय केना पडता है, लेकिन निचिकल्प अवस्था प्राप्त 
करनेके लिये विकल्पवारे जीवो के द्वारा शुद्धनय याने शुद्धात्मा जानना (अनूभव करना) चाहिये । 


भावाये- शंका- इस गाथाम ' प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे 
एसा क्यो छिखा है ? केवकरू ' प्रमत्तसंयतपिक्षया च भेदरतनत्रयलक्षणे ' एसा क्यो नहीं लिला है ? 


समाधान-~ प्रमत्ताप्रमत्तसंयतकौ याने सकलसंयमकी अपेक्षासे भेदरत्नत्रयलक्षणवले 
छट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनी एसा ही अथं है । क्यो कि (क) अत्रती सम्यक्त्वी एक ही जीवमें दो भेद 
दिखाना है याने भत्रत्ती सम्यक्त्वीका निविकल्पका ( बुद्धात्मानुमवका }) क्षण भौर अत्रती 
सम्यक्त्वीका सविकल्पका क्षण, उसी प्रकारसे (ख ) देशसंयमीमें एक ही जीवमें दो भेद दिखाना याने 
देद संयमीका निविकल्पका क्षण जीर देशसंयमीका सविकल्पका क्षण है । एसे ही (ग) सकलसंयमी 
एक ही जीवे अप्रमत्तसंयतवलेका निविकल्प क्षण ओर प्रमत्तसंयतवाठेका सविकल्प क्षण 
इससे दिखाया दहै ! 


बौर सकलसंयमी जीवं जिस समय सविकल्प अवस्थामें है याने छट्‌ठे गुणस्थानमे है 
उस"समय वह॒ अपरमभावमें है याने भेदरत्नत्रयमे है, उसी तरह देशसंयमी जिस समय सविकल्प 
अवस्थामें है वह उस समय अपरमभावमे -( शुभोपयोगमं ) है उसी तरह अत्रती सम्यक्त्वी जिस 
समय सविकल्प गवस्थामें है उस समय अपरमभावमें (शुभोपयोगमे) है । 


भौर सकलसंयमी करी निविकल्प अवस्था याने सातवाँ गुणस्थान ओर आवे गणस्थानसे 
सिद्ध तक यह परम भवस्था ( पारिणामिक भावको देखनेवाली ) "है, ` ओर देदसंयमीकी 
निविकल्प अवस्था-परम अवस्था ( पारिणामिक भावको देखनेकरी ) है ओर जत्रती सम्य- 
क्त्वीकी निर्विकल्प मवस्था ( पारिणामिक भावको देखनेवारी ) है । 


एसा दिखानेके लिए यहाँ ' प्रम्ताप्रमत्तसंयतपेक्षया ` एेसा. शब्द लिखा है । इसलिए 
“ प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे “ इसका अर्थं ' प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत 
दोनों भी सविकल्पमें है ' एसा कहना गकत है क्योकि प्रवचनसार गाथा नं. १९६ (तत्त्वदीपिका) 
की तात्प्ेवुत्ति में श्री जयसेनाचा्यंजीने ध्यानसंतानमें दिखाया है कि, अप्रमत्त संयतवाला 
याने सप्तमगुणस्थानवर्ती निविकल्प ( ध्याने ) है ओौर प्रमत्तगुणस्थानवर्ती सविकल्पमे ( तत्व- 
चिन्तामे ) है ओर एक अंतमुहुते अप्रमत्त गुणस्थान उसके बाद एकं अंतरमुहुतं प्रमत्त गृणस्थान 
फिर एक अंतमुहुतं अभ्रमत्तगुणस्थान फिर एक अंतहुतं भ्रमत्तगृणस्थान 'एेसी संतानधारा 
घर्मघ्यानमें चरती है । 
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एवं निर्चयव्यवहारनयन्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वयेन पंचमं स्थलं गतम्‌ । 
इति चतुर्दशगाथाभिः स्थलपंचकेन पीठिका समाप्ता । मय कैरिचदासन्नभव्यः पीठिकान्यास्यान- 
मात्रेणैव हैयोपादेयतक्त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञानददौनस्वभावं निजस्वरूपं भावयति । 


निस्ताररुचिः पुननंवभिरधिकारंः समयसारं ज्ञात्वा परश्चाद्भावनां करोति । तदयथा- 
विस्ताररुचिरिष्यं प्रति जीवादिनवपदार्थाधिकारेः समयसारग्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ नवपदा- 
्याधिकारगाथाया बात्तरौद्रपरित्यागलक्षणनिविकल्पसामायिकस्थितानां यच्छद्वात्मरूपस्य ददंन- 
मनुमवनमवलोकनमुपरन्धिः संवित्तिः प्रतीतिः स्यातिरनुभूतिस्तदेव निरुचवयनयेन निर्वयचारि- 
त्राविनाभावि निर्चवयसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गृणगुण्यभेदरूपनिर्चयनयेन 


इसलिए स्वस्थान अप्रमत्तसंयमी जीव निधिकलत्प अवस्थावाला है । स्वस्थान अप्रमत्त 
संयमी जीव सविकल्प भवस्थावाला नहीं है । 


निर्विकल्प निर्विकल्प निविकत्प निविकेत्प 
सविकल्प सविकल्प सविकल्प 











१) अत्रती सम्थक्त्वीके दो शुद्धात्मानुमृतिके वीचमें का सम्यक्त्वसहित सविकल्पका 
जघन्यकार्‌ अंतमूहुतं ओर उत्कृष्ट काल छः महिना है । । 


२) देशत्रती सम्यक्त्वीके दो शुद्धात्मानुभूतिके बीचमें का सम्यक्तवसहित सविकल्पका 
'जघन्यकार अंतमहुतं ओर उत्छृष्टकार १५ दिनका है । 


३) सम्यकत्वसहित सकरसंयमीके दो शुद्धात्मानुभूतिके वीचमें का सम्यक्त्वसहित सवि- 
कल्पका (प्रमत्त गुणस्थानका) उक्कृष्टका अंतर्मुहुतं है ॥ १४५ 


इसप्रकार पंचमस्थल्मे दो गाथामोंसे निश्चयनयका कथन गौर व्यवहारनयकां 
कथन प्रतिपादन किया । इस तरह १४ गाथागोसे पांच स्थलमे पीठिका समाप्त हभ । 
यहां. कोई आसन्नभव्य जीव पटठिकाके व्याख्यानमात्रसे हैयतत्तवं ( व्यवहारनय हैयतत्त्व ) भौर 
उपादेयततत्व ( बुद्धनिश्चयनय उपादेयतत्त्व ) को जानकर अपने विदुद्धदङनज्ञानस्वभावरूप 
निजस्वरूपकी भावभासना (स्वानुभूति) करताहै।! ` 


ओौर विस्ताररुचि शिष्य नव अधिकारद्वारा समयसारको जानकर वादमें शुद्धात्मानुभृति 
करता है । वह इस भ्रकार है, विस्ताररुचि शिष्यको सम्ञानेके छ्य जीवादि नवपदा्थं अधिकार 
के.दारा समयसारका व्याख्यान किया जाता है । वहाँ प्रथम नवपदाथेके अधिकारकी गाथाद्रारा 
आत्तंरौद्र घ्यानके परित्याग लक्षणवाक्ते निधिकल्पसामायिकमें स्थित रहनेवाोका जो शुद्धात्म- 
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(4 भवतीत्येका ध्र £ 41 न्स्त्‌ | एवाभेदोपचारेण 
शुद्धात्मस्वरूपं भवतीत्येका पातनिका । मथवा नवपदार्या भूता्थन ज्ञाताः संत, 
सम्यक्त्वविषयत्वाद्न्यवहारसम्यक्त्वनिमित्तं भवन्ति, निश्चयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव 
सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रूपयति- 


भृदत्थेणाभिगवा जोवाजीचा य पुण्णपावं च । 
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्त ॥ १५।। 


॥ भा. ख्या. १३ ॥ 

भूरत्थेण भृता्थेन निश्चयनयेन शुद्धनयेन मभिगदा अभिगता निर्णीता निरिचिता ज्ञाताः 
संतः के ते जीवाजीवा य पुण्णपां च मासवसंवरनिन्जरवंधो भोक्लो य जीवाजीवपुण्यपापास्नव- 
संवरनिर्जरावंघमोक्षस्वरूपा नवपदार्था सम्मक्तं त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वात्कारणत्वात्‌- 
सम्यक्त्वं भवन्ति ! निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नवपदार्थाः भूतान ज्ञाताः संतः 
सम्यक्त्वं भवन्तीत्युक्तं भवद्धिस्तत्कीद्शं भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह । यद्यपि नव~ 
पदार्थाः तीर्थवर्तनानिमित्तं प्रायमिकशिष्यापेक्षया भूतार्था भण्यन्ते तथाप्यभेदरत्नत्रयलक्षणनिवि- 


रूपका द्धन, शुद्धात्माका अनुभव, शुद्धातमाका भवल्लोकन, शुद्धातमाकी उपरुन्धि, संचित्ति, प्रतीति, 
ख्याति, शुद्धात्माकी अनुमृति उसको हौ निद्वयनयसे निचय चारित्रके अविनाभावी निद्चय- 
सम्यक्त्वरूप वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है । भौर वह्‌ ही गुणगुणिके अभेदरूप (भमेदवृत्तिसे) 
निश्वयनयसे शुद्धात्माका स्वरूप है यह्‌ प्रथम पातनिका है । अथवा द्वितीय पातनिका - नवपदार्थं 
भूतार्थसे जानते रहनेपर भभेदोपचारसे ( व्यवहारनयसे ) सम्यक्त्वका विषय होनेसे व्यवहार 
सम्यक्त्वके निमित्त होते ह । लेकिन निदचयनयसे भपनें आत्माका शुद्धपरिणाम ( स्वानृभूति ) 
ही सम्यक्त्व है । [ स्वानुभृतिमे रहना भात्माको सुखमय है ] एेसी दो पातनिकाये मनमें धारण 
करके सूत्र कहते है- 


गायाथ- [ भूवत्येण ] ` भूतायेनयसे [ जीवाजीवा ] जीव, अजीव, [ पुण्णपावं ] 
पुण्य, पाप, [ च ] तथा [ मासवक्षवरणिज्जरबधो ] मास्व, संवर, निजंरा, वंध [य]. गौर 
[ मोको ] मोक्ष [ य ] गौरं प्रमाण, नय निक्षेपादि [ अभिगदा ] एक आत्मा रूपसे ज्ञात होनेपर 
[ सम्मत्तं ] यह आत्ममयता सम्यग्दशन है वही शुद्धात्मानुभूति है । 


टीकार्य~ मृताथसे-निदचयनयसे शुद्धनिर्चवयनयसे अभिगत होते है, निर्णीत होते ई 
-निरिचित होति ह, जाने जाते हँ 

दंका- वे कौन ज्ञात होते द? 

समाघान~ जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्लव, संवर, निर्जरा, बंध ओर मोक्ष स्वरूप 


नव पदार्थं भृतार्थसे (शुद्धनिद्वयनयसे) नात होते ह । भभेदोपचारसे वे नवपदाथं ही सम्यक्त्वके 
'विषयके रूप कारण होनेमे सम्यक्त्व हँ । निश्चयसे स्वपरिणाम ही सम्यक्त्व है । 


२२ समयसार-तातयेवृत्ति 


कल्पसमाधिकाले अभूतार्था, असत्यार्था, शुद्धात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन्‌ परमसमाधिकाले 
नवपदाथमध्ये शुद्धनिश्चयनयेनैक एव सुद्धात्मा प्र्योतते श्रकाशते प्रतीयते यनृभूयत इति ! या 
चानुभूतिः प्रतीतिः सुद्धात्मोपलन्धिः -सा चैव निरचयसम्यक्त्वमिति सा चेवानुभृतिर्गुणगृणिनो- 
निङ्चयनयेनाभेदविवक्षायां शुद्धात्मस्वरूपमिति तात्पयेम्‌ । कि च ये च प्रमाणनयनिक्षेपाः परमात्मा- 
दितत्त्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेपि सविकत्पाचस्थायामेव भूतार्थाः । परमसमाधिकाले 
पुनरभूतार्थास्तिषु मध्ये सूतार्थेन शुद्धजीव एक एव प्रतीयत इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता॥ १५॥ 


शंका- भूता्थैनयके द्वारा जाने हुये नवपदाथं सम्यक्त्व है, एेसा जो भापने कहा है, 
उस भूता्थंके ज्ञानका क्या स्वरूप है ? 


समाघान- यद्यपि प्राथमिकशिष्यकी अपेक्षासे तीरथ प्रवृत्ति के लिये निमित्तमात्रे नवपदार्थं 
भूताथं (श्रयोजनभूत ) के जाते हँ तथापि अभेदरत्नतरयलक्षणवाे निविकल्यसमाधिके काल्ये 
( समयमे ) वे नवपदाथं अमूता्थं है, भसत्याथं है, अप्रयोजन भूत है, शुद्धात्मस्वरूप नहीं ह उस 
शुद्धात्मानुभवमें परमसमाधिकालमें नवपदार्थोमि शुद्धनिक्चयनयसे एक शुद्धात्माकी ही प्रतीति 
होती है, शुद्धात्माक्रा ही अनुभव होता है । भौर जो यह्‌ शुद्धात्मानुभूति, प्रतीति, शुद्धात्मोपरच्चि 
है, वही निर्चयसम्यक्त्व है । वह्‌ स्वानुभूतिही गुण ओौर गुणीमे निरू्वयनयसे अभेद विवक्षा 
(अभेदवृत्ति नय) में शुद्धात्माका स्वरूप है, एसा तात्पयं है । 

ओर प्रमाणनयनिक्षेप परमात्मादितत्त्वविचारकालमें सहकारी कारणमत रहै, वे भी 
सविकल्प अवस्थामे ही तावत्काल भूतां, प्रयोजनभूत है परंतु परमसमाधि कालम अभूतार्थं ह 
प्रयोजनभूत नही है । उन नवपदार्थमें गौर प्रमाणनय निक्षेपोमे भूतार्थसे एक शुद्धजीवकी ही 
प्रतीति हौती है । इसप्रकार नवपदार्थके गधिकारकी गाथा समराप्त हुई । 


 भावार्थ- ^ तत्वार्थसद्वानं सम्यग्दशचेनं ” इस सूत्रका अभिप्राय जीवादि सप्ततत्त्वोका या 
नव पदार्थोका हैय उपादेय रूप ज्ञान करना यह्‌ व्यवहार सम्यग्दर्चन है । भौर इन सात तत्त्वोको 
भमूता्थे-अप्रयोजनम्‌त समक्चकर इन सात तत्त्वोमिः थवा नव पदार्थों सदा ध्रुवस्षसे रहनेवारा 
जो एक कारण. परमात्मा, उसीको जानना अनुभव करना इसको निश्चय सम्यग्ददोन कहते है । 


निर्य सम्यण्दशंन' होनेपर-शुद्धातमानुभूति होनेपर उसीमे दढ स्थिरता का अभ्यास 
करनेके लिये जो सात तत्त्व के भेद चितवन का अभ्यास किया जाता है, उसीको व्यवहार नयसे 
सम्यग्दशन कहते है । 


भूताथनयसे सात तत्त्वोमे अन्त्छीनि गृढ शृद्धात्माकी अन्‌भूति किये विना किया गया 
जो सात तत्त्वोका चितवन उसको व्यवहारनयसे भी सम्यग्द्ंन नहीं कहते हैँ । १५ ॥ 


वहा नव अधिकारोमे पहले २८ गाथापर्य॑त- जीवाधिक्षार कहा जाता है । वहां 
सहजानद एक स्वभावमय शद्धात्माके भावनाकी मृख्यतासे ‹ जो पस्सदि अप्पाणं " इत्यादि 
सूत्रपाठके रमसे प्रथम स्थलमें तीन गाथाये है उसके पश्चात्‌ दष्टा भौर दा्यतद्वारसेः 
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तत्र॒ नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविशत्तिगाथापर्य॑त्तं जीवाधिकारः कथ्यते । 
तथाहि सहजानेदेकस्वभावशुद्धात्मभावनामृख्यतया जो पस्सदि अप्पाणभित्यादि सूत्रपाठक्रमेण 
प्रथमस्थके गाथात्रेयं 1 तदनंतरं दुष्टांतदार्ष्टतद्वारेण भेदाभेदरत्नत्रयभावनामुख्यतया दंसणणाण- 
चरित्ताणि इत्यादि द्वितीयस्थकले गाथात्रयम्‌ । तत्तः परं जीवस्याप्रतिनुद्धत्वकथनेन प्रथमगाथा, 
वंघमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निक्चयेन रागादिपरिणामानामेव कर्तेति तृतीया 
चेत्येवं कम्मे णोकम्भम्हि य इत्यादि तृतीयस्थले परस्परसम्बन्धनिरयेक्षस्वतंत्रं गाथात्रयम्‌ । 
तदनंतरमिघनाग्निदृष्टतिनाप्रतिवुद्धलक्षणकथनार्थं अहमेदमित्यादि चतुथंस्थकले सूत्रत्रयम्‌ । अतः 
परं शुद्धात्मतत्त्वसम्यकृश्वद्धानज्ञानानुभूतिलक्षणाभेदरत्नत्रयभावनाविषये योऽसावप्रतिवुद्धस्तत्प्रति- 
बोधनार्थं अण्णाणमोहिद्मदी इत्यादि पंचमस्थे सूत्रत्रयम्‌ । अय निरचयरलत्रयलक्षणदुद्धात्मत- 
त्वमजानन्‌ देह एवात्मेति योऽसौ पूर्वपक्षं करोति तस्य स्वरूपकथनार्थं जदि जीवो इत्यादि 
पूर्वपक्षरूपेण गाथैका । तदनंतरं व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमित्ि नयद्यविभाग- 
प्रतिपादनमृख्यत्वेन चवहारणभ भासदि ` इत्यादि परिहारसूत्रचतुष्टयम्‌ । अथ॒ परमोपेक्षालक्षण- 
शद्धात्मसंवित्तिरूपनिश्चयस्तुतिमुख्यत्वेन जो इंदिए निणित्ता इत्यादि सूव्रत्रयम्‌ । एवं गाथाष्टक- 
समुदायेन पष्ठस्थलं । ततः परं निविकारस्वसंवेदनज्ञानमेव विषयकषायादि परद्रव्याणां प्रत्या- 
स्यानमिति कथनेन णाणं सत्वे भावा इत्यादि सप्तमस्थले गाथाचतुष्टयं } तदनंतरमनंतज्ञानादि- 
-लक्षणदूद्धात्मसम्यक्‌श्वद्धानज्ञाननुचरणरूपाभेदरलनत्रयात्मकस्वसंवेदनमेव भावितात्मनः स्वरूपमि- 
स्युपसंहारमुख्यतया अहमिक्को खलु सुद्धो इत्यादि सूत्रमेकं । एवं दंडकान्विहायाष्टाविशतिसूत्रः 
सप्तभिरंतरस्यलंर्जावाधिकारे समुदायपातनिका । 


-मेदरत्नत्रयकौ भावना मौर अभेदरत्नत्रयकी भावना की मृख्यतासे ' दंखणणाणचरित्ताणि " 
इत्यादि द्वितीयस्थकमे तीन गाथाये है । इसके वाद जीवको भप्रतिवृद्धता (अज्ञानता) का कथन 
-=करनेवाटी प्रथम गाथा है । तथा द्वितीय गाथामें वं मोक्ष योग्य परिणामका कथन है । निर्चयसे 
(अशुद्धनिद्चयनयसते) जीव रागादि परिणामोका कर्ता है, एेसा तृतीय गाथामें है । इस प्रकार 
+ कम्मे णोकम्मह्ि य ` इत्यादि तृतीयस्थलर्मे परस्परसंवंचनि रपेक्ष स्वतंत्र तीन गाथाये हैँ 1 उसके 
वाद भप्रतिवृद्धका लक्षण कथन करने के लिये ईंधन ओर अग्निके दुष्टांत की ' अहुमेदभमित्यादि 
-तीन गाथार्ये चतु्थस्थलमें हँ । इसके वाद पांचवें स्थक्लमं शुद्धात्मतत्तवके सम्यक्‌ श्वद्धान, सम्यकूज्ञान 
ओर शुद्धात्मानुभूति लक्षणवाले भभेदरत्नत्रयकी भावनाके विषयमे जो भज्ञानी है उसको 
समज्ञानेके लिये ' अण्णाणमोहिदमदी ` इत्यादि तीन गाथाये हैँ । इसके वाद निर्चयरत्नत्रयलक्षण- 
-वके शृद्धात्मतत्तवको न जाननेवाला ( शुद्धात्मानुभूत्तिको न जाननेवाा }) जो देहको ही आत्मा 
कहता है यह्‌ जो पूवेपक्ष है, कथन करनेके छ्य " जदि जीवो ' इत्यादि पूरवेपक्षरूपसे एक गाया 
है 1 तदनंतर देहस्तवन व्यवहारसे है शुद्धत्मस्तवन निर्चयसे है एेसे नयचिभागके प्रतिपादनकी 
मुख्यतासे * ववहारणमो भा्तदि ' इत्यादि परिहार स्वरूपसे चार गाथाये है इसके बाद परम 
-उपेक्षाक्षणवालो शुद्धात्मानृभूति स्वरूप निश्चयस्तुति की मृरप्रतसे जो इंदिये जिणित्ता 


२४  समयसार-तात्पयंवृत्ति 








तद्था- अथ प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविशेषमसंयुक्तं संसारावस्थायामपि 
सुद्धनयेन विसिनीपत्रमृत्तिकावाधिसुव्णोष्ण्यरहितजलवत्पंचविशेषणविचिष्टं शुद्धात्मानं कथयति- 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुदट्ठं अणण्णयं णियदं । 
अविसेसमसंनजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि \ १६॥ 
। ॥ आ. ख्या. १४॥ 


जो पस्सदि यः कर्ता परयति जानाति । कं । अप्पाणं शुद्धात्मानं कथं मृतं । अबद्धुट्ठं 


दव्यकर्मनोकर्मभ्यार्चसस्पृष्टं जले बिसिनीपत्रवत्‌ । अणण्णयं अनन्यकं नरनारकादिपययिषु द्रव्य- 
-मल 


इत्यादि तीन गाथाये हैँ । इसप्रकार आठ गाथाम छटूढा स्थल है । इसके पदचात्‌ सातवे स्थलमें 
निविकार स्वसंवेदनज्ञान को ( निधिकल्प अनुभूति ) ही, विषयकषायादि परदर््योका प्रत्याख्यान 
कहते ह एेसा कथन करते हमे ‹ णाणं सव्वे भावा ' इत्यादि चार गाथाये हैँ । तदनंतय 
अनतज्ञानादिलक्षणवाङे शुद्धात्माके सम्यकृश्रद्धानन्ञानानुचरणरूप अभेदरलनत्रयात्मक स्वसंवेदनकी 
ही भावना करनेवारे आत्मा का स्वरूप है इसप्रकार उपसंहारकी मुख्यताकी अपेक्षासे 
(मृख्यतासे) “ अहमिक्को खल्‌ सुद्ध ` इत्यादि एक गाथा है । इस प्रकार दंडकोके विना २८ 
माथामोमें सात अंतर स्थल्टोसे जीवाधिकारमें समुदाय पातनिका है । 


यहां पहली गथामें यह कहते है कि, संसार अवस्थामें भी शुद्धनयसे आत्मा १) गवद्ध 
अस्पृष्ट; २) अनन्य, ३) नियत ४) अविशेष, ५) असंयुक्त इन पांच विशेषणो से विशिष्ट 
है, जसे कमलपत्र, मृत्तिका, समुद्र, स्वणं गौर उष्णता रहित जरू होता है । । 


गाथाथे- [ जो | जो [ अष्पाणं ] मात्माको [ अबद्धपुद्ठं | अवद्ध, अस्प, [अणण्णयं 
भन्यत्व रहित, [ णियदं ] नियत याने चलाचलरहित, [ अविसे्म्‌ ] विशेष रहित [ संजुततं | 
असंयुक्त याने बन्यके संयोगसे रहित एसा [ पस्पदि ] देखता याने अनुभवता है [ तं ] उसे 
[ चुद्धणयं ] शुद्धनय [ वियाणीहि ] ` जानो 1 । 
ठीक्षायं- जो देखता है, जानता है (अनू मवता है) शंका-किसको देखता है ? 
समाधान शुद्धात्माको देखता है । | 


रंका- किसप्रकार जानता है ? 

समाघान-- १) जबद्धुद्‌ठं- जलम कमरपत्र रहते हमे भी ( स्वभावकी दुष्टीसे } 
कमलमतर जल्को स्पशं नही करता, जसे बद्ध नही है, उसीप्रकार संसारमें यह आत्मा द्रव्यकर्म 
नोकमंसे संस्परं नही करती है । 


२) अणण्णयं- स्थास, कोश, कशूरु गौर घटादि पर्यायोमे (स्वभावसे) मृत्तिका 
मृत्तिकारूपही बनी रहती है उसी. प्रकार नरनारकादि पर्यये द्व्यरूपसे ( स्वभावसे }) आत्मा 
शुद्ध शुद्ध दही ह। 


जीवाधिकार ` । | २५ 
रूपेण तमेव स्थासकोशकुशूरघटादिपययपिषु मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ । अविसेसं .अविलेषमभिन्नं ज्ञानददो- 
नादिभेदरदितं गरुत्वस्निगघत्वपीतत्वादिधर्मेषु सुवणेवत्‌ असंजत्तं असंयुक्तमसंबद्धं रागादि विकल्परू- 
पभावकर्मरहितं निर्चवयनयेनौषण्यरहितजलवदिति तं सुद्धणयं वियाणीहि तं पुरुषमेवाभेदनयेन 
शुद्धनयविषयत्वाच्छद्धात्मसाधकत्वाच्छरद्धाभिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्धं विजानीहीति भाव थः ॥ १६॥ 


अथ द्वितीयगाथायां या पूर्वं भणिता शृद्धात्मानुभूतिः सा चैव निविकारस्वसंवेदन- 
शञनानुभूतिरिति प्रतिपादयत्ि- 
जो पस्सदि अष्पाणं अबद्धडु्‌ठं अणस्णमविसेसं । 
अपदेससुत्तमज्कषं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥ १७ ॥ 
। ॥ आ. ख्या. १५॥ 


ˆ ३) णियदं~ जिसप्रकार निस्तरंग ओौर उत्तरंग रूप चंचल अवस्थामें समृद्र परिणमता 
हमा समुद्र नियत ही है, उसी प्रकार आत्मामं षड्गुणहानिवृद्धिरूप पयि होती रहती ही मी 
भात्मा द्रन्यरूपसे अवस्थित है । 

४) अविसेसं- जिसप्रकार गुरुत्व, स्निर्धत्व, पीत्तत्वादि गुणघमं कथंचित्‌ विशेषरूपसे 
सुवणेमें होते हमे भी एक अभिन्नता (अभेदता) से एक सुवणं ही है, उसी प्रकार आत्मामं 
ज्ञानददोनादि गुणघमे कथंचित्‌ विदेष (भेद) होते हुमे भी अभेददष्टसि आत्मा एक ही है, 
वहां गुणभेद नहीं है । 

५) अषंजुत्तं- जिस प्रकार तप्त हुम जक्तके तरफ, जरुकी शीतस्वभावकी दुष्टिसे 
देखे तो जल उष्णता रहित ही है, उसी तरह निरह्चयनयसे आत्मा रागादिविकल्प रूप भावकर्म 
रहित एेसा असंयुक्त, भसंबद्ध दै । एसे पाचों विदोषणोसे विशिष्ट अत्माको अभेदनय के हारा 
शुद्धनयका विषय होनेसे, शुद्धात्माका साधकत्व होनेसे, शुद्ध अभिप्रायरूप परिणति हौनेसे शुद्ध 
जानो, एसा भावाथं है 1 

भावाये- चतुथं गणस्थानसे सिद्धतकं के जीव अपने आत्माको भअबद्धस्पृष्टादि अनुभव 
करते हैँ । यहं कथन शुद्धनयका विषय जानो । यहां अबद्धं अस्पृष्टं याने द्रव्यकर्म॑नोकर्मसे भबद्ध- 
अस्पृष्ट है, अनन्यक याने अन्यत्वरहित नियत याने षड्गणहानि वुद्धि न होनेवाला एेसा नियत 
स्वभाववाला भात्मा है" अविशेष अखंड आात्माके तरफ देखनेपर गुणमेदसे रदित है गौर असंयुक्त 
याने रागादिविकल्परूप भावकमसे रहित एसा असंयुक्त एक भखंड आत्मा है । 

-च्टः\ एसा अबद्धस्पृषृ, अनन्यक, नियत, भविरोष ओर असंयुक्त स्वभाव आत्मानुभव का 
विषय है ( या शुद्धनयका विषय है अथवा शुद्धात्मानुभूतति, निविकल्प समाधि है ) ॥ १६॥ 
पूवं गाथां जो शुद्धात्मानुभूति का कथन किया है, वह शुद्धात्मानुमृति ही निधिकार- 
स्वसंवेदनज्ञानानुमृति है, एेसा इस गाथाम प्रतिपादन करते है- 

गाथाय- [ नो | जो [ अप्पाणं | आालमाको [ अबद्धपुट्ढं ] मबद्धस्पृष्ट [ अणण्णं ] 
अनन्य [ अविसेषं ] अविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत ओर असंयुक्त ) [ पस्तदि ] देखता है, 

स.पा.४ 


& अबद्धस्पृष्टं । `. नवति 
२६ श समयसार-तात्प्यव्‌ 





जो पस्सदि यः कर्ता पदयति जानात्यनुभवति । कं । अप्पाणं शुद्धात्मानं । किविरिष्टं । 
अबद्धपुदठं ¶ अत्र बद्धशब्देन. संरलेषरूपवंवो ग्राह्यः । स्पष्टशब्देन तु संयोगमा्मिति । द्रव्यकमे- 
नोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं जरे विसिनीपत्रवत्‌ । अणण्णं अनन्यं मृत्तिकाद्रन्यवत्‌ । मवितेसं अविदोषम- 
भिन्नं सुवर्णवत्‌ । नियतमवस्थितं समुद्रवत्‌ । असंयुक्तं परद्रव्यसंयोगरदहितं निश्वयनयेननीष्ण्यरहित- 
जरवदिति । नियतासंय॒क्तविशेषणदवयं सूत्रे नास्ति । कथं रम्यत इति चेत्‌ सामर्थ्यात्‌ । तदपि 
कथं, श्रृतधकरतसामथ्यैयुक्तौ हि भवति सूत्रार्थः इति वचनात्‌ । स पुरुष परस्सदि पश्यति जानाति । 
कि तत्‌ जिणसासणं जिनासनं अर्थसमयरूपं जिनमतं सब्वं सर्वं दवादशांगपरिपूर्णं । कथंभूतं । 
अपदेखसुत्तमन्कं अपदेशसूत्रमघ्यं अपदिरयतेऽ्थो येन स भवत्यपदेशः शन्दो द्रन्यश्रुतमिति यावत्‌ । 





अनुभवता है वह्‌ [ सभ्वं निणसासणं ] सवे जिनद्यासनको [ पस्सदि | देखता है" अनुभवता दै, 
जानता है [ अपदेससूत्तमज्ं | क्योकि श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा होनेसे ज्ञानकी अनुभूति ही 
आत्मानुभूति है । ॥ 
टीक्षाथे- जो देखता है, जानता है, अनुभवता है । 
दंका- किसको अन्‌भवता है.? व । 
. समाधान जो अपने शुद्ध आत्माको अनुमता है] 
, शंका- किस प्रकारके शुद्ध अत्माको अनुभवता है ? 
ट्ठ । समाधान- अबद्धपु्-यहां वद्ध शब्दसे संदलेष रूप वंच ग्राह्य है गौर स्पृष्ट शंब्दसे 
संयोग मात्र ग्राह्य है । जसे जलें कमलपत्र मसंस्पृष्ट है, उसीतरह्‌ आत्माको द्रन्यकर्मनोकर्मसे 
असंस्पृष्ट अनुभवता है । ॥ 


ओौरः जिस तरह स्थास, कोश, कुर घटादे मृत्तिका द्रव्य अनन्य है, उसीतरहं 
नरनारफादि पर्यायोमे आत्मा अनन्य है । एकही दै । भन्य अन्य नहीं है । 


गौर जिसतरह गुरुत्वादि गुण सुवर्ण॑से अभिन्न हैँ । उसीतरह ज्ञानदर्श॑नादि गुणोसि 
आत्मा अभिन्न होनेसे अविशेष है, अभिन्न है । भिन्न-भिन्न नहीं है । गौर जसे समुद्रमे निस्तरगं 
ओर उन्तरंगं रूप चंचलता होनेपर भी समुद्र नियत ही है, वैसे आत्मामं षड्गुणहानिवृद्धि होते 
हए मी मात्मा नियत है । अनियत्त-वुद्धिहानिरूप नही है । 


जौर जिस तरह उष्ण जकभी निदचंयनयसे शीत स्वभावमय है, उसी तरह यह्‌ आत्मा 
यरद्रव्यसंयोगरहितं स्वभावखू्प है । ` 


| - - शंका- नियत भौर असंयुक्त शब्द सूर्मि नही है, अर्थम कंसे छथि है ? 
समाघान- “ शुतप्रह्तस्ासण्ययुकंतो हि भवति सुत्राथैः ” 
यान्‌ सूत्रका अथ शास्तरके प्रकरण सामर्थ्यंसे सहित होता है । एेसा वचन है। 


इस माघारसे एवं गाथाम दिये हुए नियत ओौर असंयुक्त इनका भी संकेत यहां ठेना चाहिये । 
एसे विशिष्ट आत्माको देखता है । वह्‌ पुरुष देखता है, अनुभवता है । 
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सूत्रं परिच्छित्तिरूपं भावश्रूतं ज्ञानसमय इति यांवत्‌ तेन शब्दमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छे- 
दयमपदेशसूत्रमध्यं भण्यते इति । अयमत्र भावः यथा ल्वणखिल्य एकरसोपि फठशाकपत्रलाकादि- 
परद्रव्यसंयोगेन भिन्नभिन्नास्वादः प्रतिभात्यज्ञानिनां । ज्ञानिनां पूनरेकरस. एव तथात्माप्यखंड- 
ज्ञानस्वभावोऽपि स्पशंरसगंधक्षब्दनीलपीतादिवणेज्ञेयपदार्थविषयमेदेनाज्ञानिनां निविकल्पसमाधि- 
्रष्टानां खंडखंडन्ञानरूपः प्रतिभाति । ज्ञानिभां पुनरखंडकेवलन्ञानस्वरूप एव । इति हैतोरखंड- 
ज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्वं जिनलासनं ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तमिथ्यात्वरागादिपरि- 
हारेण तत्रैव शुद्धात्मनि भावना कर्तव्येति । किच मिथ्यात्वशब्देन दशेनमोहो रागादिशब्देन 
चारित्रमोह्‌ इति सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


रंका- एसा वििष्ट अनुभव करनेवाला वह क्या देखता है (याने क्या अनुभवता है)! 

समाधान- सवे जिनशासनको द्वादशांगपरिपूणे जिनल्ासनको-अर्थंसमयरूपका लिनमतको 
देखता है-जानता है-अनुभवता है । 

शंका- वह्‌ अनुभव किसतरह्‌ ( कंसा ) है? 

समाघान- वह्‌ अनुभव ‹ अपदेससुत्तमज्ज्ं ' है याने वह अनुभव्र ज्ञानानुमृति है । 

शंका- ' अपदेससुत्तमज्सरं * याने ज्ञानानुभूति यह भरं किसतरह हुमा ? 

समाधान- “ भपदेससुत्तमज्दं याने अपदेशसूत्रमध्यं । अपदेस याने शब्द ( अपदिश्यतेऽ्यो 
पेन सः भवति अपदेक्षः ) अर्थात्‌ जिस के द्वारा पदां कटा जाय वह अपदेश-शब्द है । याने 
अपदेशका अथं द्रव्यश्रूत है । सूत्र यने परिच्छित्तिरूप ज्ञानमय भावश्रूत अर्थात ज्ञानसमय अथवा 
ञ्ञानमय भात्मा है । इसप्रकार उस श्न्दसमयसे जो वाच्य भौर ज्ञानसमयसे जो परिच्छेद्य है 
उसको “ अपदेससूत्रमघ्यं ' कहा गया है । 

इसतरह ' अपदेससृत्तमज्कं * का मथं ज्ञानमय मात्माकी अनुभूति याने ज्ञानानुमृति- 
शुद्धात्मानुभूति एसा है । क्योकि सवं जिनशासनका-जिनवाणीका सार शुद्धात्मानुभति है । 

इसका भाव यह है कि, जिस प्रकार रुवणकी उली एक (खार) क्षार रसवाली होती 
ही भी अज्ञानिरयोको फलसाग मौर पत्रसाग आदि परद्रव्यके संयोगसे भिन्न भिन्न स्वादवाङी 
जान पडती है । ओर ज्ञानियोको वह एक खारी रसवाली ही अनुभवमें आती है । उसी तरह 
आत्मा मी एक अखंड ज्ञान स्वभाववाली होते हुमे भी अन्ञानियोको, निविकल्पसमाधिश्रष्टवाछोको 
स्परारसगंधन्दनीरपीतादिव्णरूप ज्ञेयपदार्थके विषयभेदसे वह आत्मा अनेक संडखंडज्ञानरूप 
जान पडती है । ओौर ज्ञानियोको वह ही भात्मा अखंडकेवलज्ञानस्वरूप अनुृभवमें आती है । इस- 
तरद्‌ मखंडज्ञानस्वरूप शुद्धात्माका अनुभव होनेपर सवं जिनयासनका ज्ञान हो जाता है । यह 
जानकर समस्त मिथ्यात्वरागादिसे रहित वहाँ ही लुद्धात्मामे (स्वभावमे या बुद्ध पारिणाभिक- 
भावम }) भावना ( भावभासना याने मनुभव } करना करतेव्य है । ओर विरोष यहु है कि 
मिथ्यात्व शब्दसे ददोनमोह भौर रागादि शब्दसे चारित्रमोह एसा अथं सर्वत्र जानना चाहिये, 
अर्थात्‌ भत्माका स्वभाव ( शद्ध पारिणामिक भाव }) दशेनमोहसे भौर चारित्रमोहसे रहित है, 


एसे शद्धात्माकी अनुभूति करना कतव्य है, एसा सवत्र जानना चाहिये 1 एेसी शृद्धात्मानृभतिं 
चतुथं गुणस्थानसे बुर होती है ॥ १७॥ 
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अथ तुतीयगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वं शुद्धात्मभावनामष्ये ऊुम्यत इति निरूपयति- 


आदा खु मञ्ज्ञ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य । 
आदा पच्चक्खाभणे आदा मे संवरे जोगे ॥ १८ ॥ 


आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं भञक्ञ मम भवति क्व विषये णाणे आदा मे दणे चरिक्त 
य आदा पच्चक्खाणे जादा मे संवरे जोगे सम्यग्नञानदर्शेनचारित्रप्रत्याख्यानसंवस्योगभावना- 
विषये ! योगे कोऽथैःनि्धिकल्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने वेव्येको भावः । भोगाकांक्षा- 
निवानबंघशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्वं सम्यग्ञानादिकं रभ्यत इत्यर्थः एवं शुद्धनयच्या- 
ख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थके गाथत्रयं गतम्‌ ॥ १८॥ 

इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्न्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते  तद्यथा-प्रथमगाथायां पूरवाद्धेन 
भेदरत्नत्रयभावनामपराद्धेन चाभेदरल्नत्रयभावनां कर्थयत्ति- 


अब इस तृतीय गाथामे शुद्धात्मभावमासनार्मे ( शुद्धात्मानुमृतिमें ) सम्यगन्ञानदर्ेन- 
चारिजादि सन की प्राप्ती होती है एसा कहते है- 


गाथाथं- [खु] निरचयसे [ मज्क्र णणे] मेरे ज्ञानमें [भादा] आत्मा है, [मे दंसणे] 
मेरे दशेनमे [ थ ] भौर [ चरित्ते ] मेरे चारित्रे [ जादा ] मात्मा है, [ पच्चक्लाणे ] मेरे 
अत्याख्यानमं [बदा ] त्मा है [य] ओौर [भे संबरे योगे] मेरे संवरमें तथा योगमें { शुद्धो. 
पयोगमें ) [ आदा ] आत्मा है । 

टीकाय-~ निदचय से शुद्धात्मा मेरा है 1 

शंका- किस विषयमे मेरा शुद्धात्मा है ? 

समाघान- सम्यरज्ञान, दङेन चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर ओर 'शुद्धोपयोगकी भावभा- 
सनामें मेरा शुद्धात्मा है । । - 

शंका- योगे ' इस शब्दका क्या अथं है ? 

समाघान~ निविकल्पसमाधिमे, परमसामायिकमे, परमध्यानमें इन सवका एक ही 
भाव है। मोग, आकांक्षा, निदान, वं, शत्यादिभावसे रहित ( पारिणामिक भावस्वरूप ) 
स्वशुद्धात्माका व्यान करनंसे सवं सम्यगज्ञानादिक ( सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारिव, 


प्रत्याख्यान, संवर, गौर शुद्धोपयोग } की प्राप्ती होती है । इस प्रकार शुद्धनयके ( भालानु- 
भूतिके) कथन की मूख्यतासे प्रथम स्थलमें तीन गाथाये समाप्त हुई 11 १८ ॥ 


इसके आगे भेदाभेदरत्नयकी मृख्यत्वासे तीन गाथाये कही जाती हैँ । बह इस प्रकारं 


दै- प्रथम गाथाम पूर्वद्धिसे मेदरत्नवरयकी मावनाका भौर उत्तराद्धेते गभेदरलननयकी भावनाका 
कथन किया है- । 
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दंसणणाणचरित्ताणि सेविदनव्वाणि साहूुणा णिच्चं.। 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १९ ॥ 
।। आ. स्या. १६ ॥ 
दंसणणाणचरि्ताणि सेविदन्वाणि साहृणा णिच्चं सम्यग्दंनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि 
साधूना व्यवहारनयेन नित्यं सवकालं ताणि पुण जाण तिण्णिवि तानि पुनर्जानीहि चीण्यपिं 
अष्पाणं चेव शुद्धात्मानं चेव णिच्छयदो निरुचयतः शुद्धनिरचयतः । अयमत्राथः पंचेद्रियविषय- 
करोधकषायादिरहितनिविकल्पसमाधिमष्ये सम्यग्दशंनज्ञानचारितरत्रयमस्तीति ॥ १९॥ 


अथ गाथाद्रयेन तामेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनां दृष्टातदार्ष्टताभ्यां समथयत्ि- 
जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सहहदि । 
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीभो पयत्तेण । २० ॥ 
। आ. स्या, १७॥ 


गाथाधं- [ साहूणा | साधको के दारा अथवा साधु पुरुषों के द्वारा [ दंसणणाणकचचरि- 
त्ाणि ] दन, ज्ञान गौर चारित्र [ णिच्चं ] नित्य अथवा निरंतर [ सेविदव्वाणि [ सेवन 
कृरना चाहिये, [ पुण ] गीर [ ताणि तिष्णिवि ] वे तीन हैँ तो भी [ णिच्छयदो ] निर्चवयनयसे 
[ अप्पाणं एव ] एक भात्मा ही है [ जाण | एेसा जानो [ च | मौर अपने एक आत्माका ही 
अनुभव करो । 


टोकाय- व्यवहारनयसे साधु पुरुषों के द्वारा सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान गौर सम्थक्चारित्रका 
नित्य सेवन करना योग्य है । गौर शुद्धनिद्चयसे वे तीनों भी एक त्मा ही है एसा जानो । 
इसका अथं यह है कि, पंचद्रियविषयक्रोघक्षाफदिसे रदित एसे निषिकल्पसमाधिमे सम्यग्दन- 
ज्लानचारित्र ये तीनो है । अर्थात्‌ निविकल्पसमाधि याने सम्यग्दर्शोनज्ञानचारिवमय आत्मा एेसाही 
है । अथवा अभेदरत्तत्रय याने निविकल्पसमापि है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि, शुद्धात्मानुभूति होते समय ही धद्धा, ज्ञान ओौर चारिघ्र 
एक ही समयमे सम्यक्रूपसे परिणमित होते हैँ । याने चतुथं गणस्थान प्रगट होते समयमे 
सम्यकूशनद्धा सम्यकूज्ञान भौर सम्यक्चारित्र होता है 1 तभी वह॒ अविरत सम्यग्दृष्टि होता हृभा 
भी भोक्षमाभेस्थ है । तत्त्वार्थसूवरमे कहा भी है, सम्यग्द्रनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्गैः ॥ १९॥ 

यहां उस ही भेदाभेदारत्नत्रयकी भावनाका दष्टात-दार्ष्तसे समर्थन करते है- 

गाथाथे- [ जह्‌ णाम ] जसे [ कोवि ] कोई [ अस्यत्यीभो पुरिसो ] धनका चाह्‌- 
नेवाला पुरूष [ राधां ] राजाको [ जाणिऊण | जानकर [ सदृहदि ] श्रद्धान करता है [ तो ] 
उसके वाद [तं | उसकी [ पयत्तेण अणुचरदि ] अच्छी तरह सेवा करताहै [एवंहि] 


ध्य 
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एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सदहैदन्बो 1 
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दुं मोक्छकामेण 11 २१॥ 


॥ मा. ख्या. ~ १८॥ 


जह यथा णाम अहो स्फुटं वा को वि कोऽपि कदिचत्‌ पुरिसो पुरुषः रायाणं राजानं 
जाणिकण . छत्रचामरादिराजचिह््ञत्वा सदृहदि श्रद्धत्ते अयमेव राजेति निरिचनोति तो ततो 
ज्ञानश्वद्धानानंतरं तं तं राजानं अणुचरदि अनुचरति बाश्रयत्याराघयति । कथंभूतःसन्‌ मत्यत्यीमो 
अर्थाधथिको जीवितार्थी पयत्तेण प्रयत्नेन सर्वतात्प्येणेति दृष्टांत्तगाथा गता । एवं अनेन प्रकारेण हि 
स्फुटं जीवराया बुद्धजीवराजा णाद्व निधिकारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातन्यः। तह य तयैव 
सष्हैदच्वो अयमेव नित्यानंदेकस्वभावो रागादिरहितः जुद्धातमेति निर्चेत्तव्यः अणुचरिदण्यो य 
अनुचरितव्यद्व निविकल्पसमाधिनानुभवनीयः । पणो पुनः सो चेव स चव शुद्धात्मा दु पुनः 
भोक्लक्षामेण मोक्षाथिना पुरुषेणेति दार्ण्टतः । इदमत्र तात्यं भेदाभेदरल्नत्रयभावनारूपया 
परमात्मर्चितर्यव पूर्यतेऽस्माकं कि विशेषेण शुभागुभरूपविकल्पजालेनेति । एवं मेदाभेदरलनत्रय- 
व्याख्यानमृख्यतया गाथत्रयं द्ितीयस्थके गतम्‌ 1! २०, २१॥ 


इसी तरह [ भोक्छक्ामेण | मोक्ष को चाहनेवाके के द्वारा [ जीवराया ] जीवरूपं राजा 
[ णादव्बो ] जानना योग्य है [ पण य | गौर फिर [ तहं ] उसी तरह [ सदहैदन्वो ] श्रदढान 
करना चाहिये [ ड च | जौर उसके वाद [ सो एव अणुचरिदव्वो ] उसकाही अनुचरण करना 
चाहिये [ य ] मौर तन्मय हो जये । 


टीका्थे- जसे कोई घनका इच्छक पुरुष छत्रचामरादि राजचिह्लोसे राजाको जानकर 


श्वद्धा करता है, “ यह राजा है ” एेसा निश्चय करता है उस ज्ञानश्रद्धानके वाद उस राजाकी 
सर्वं प्रयत्नसे सेवा करता है । 


उसी प्रकार निरये शुद्ध जीवराजाको निविकल्यस्वसंवेदनन्नानसे जानना चाहिये । 
उसी प्रकार वह नित्यानंद एक स्वभाववाा, रागादिरहित शुद्धात्मा है एेखा निर्वित करना 


चाद्ये गौर निविकल्प समाधिद्रारा अनुमव करना चाहिये किं यह ही शुद्धात्मा है । इसचल्ि 
मुमृलद्टारा दद्धात्मानुमभव करना योग्य है । 


इसका. तात्पयं यहं है कि, भेदामेदरतनत्तयकी भावनारङूप परमात्माके व्ितनते याने 
शृद्धात्मानुभवसे सव कृछ सिद्धि हौ जाती है, तो फिर विशेष चुमागुभरूप विकल्पजाकसे क्या 


प्रयोजन है ॥ यानें गुभाशुनविकल्प हेय है 1 इस तरह भेदाभेदरतनवयके व्याख्यानकी मुख्यतासे 
तीन गाथाये द्वितीय स्थलमें समाप्त हुई ॥ २०, २१॥ 


जीषाधिकार ३१ 


अथ ` स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयं कथ्यते-तद्यथा स्वपरभेदविज्ञानाभवे जीव- 
स्तावदज्ञानी भवति । परं कितु कियत्काखपयतं इति न ज्ञायते एवं पृष्टे सति प्रथमगाथायां 
भत्युत्तरं ददाति- 
कम्मे णोकस्मह्ि य अहूसिदि अहक च कस्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी अप्यडिबुद्धो  हवदि ताव ।॥ २२॥ 
॥ आ. ख्या- १९॥ 
कस्मे कर्मणि स्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणि रागादिभावकर्मणि च णीकम्मह्ि थ शरीरावि- 
म नोकर्मणि च महमिर्ति बहमििं प्रतीतिः अहकं च कम्म णोकम्मं अहकं च कमं नोकमंति प्रतीति 
यथा धटे वर्णादयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्कंघाश्च वर्णादिषु च घटं इत्यभेदेन जा यावत 
काकं एसा एषा प्रत्यक्षीभूता खट स्फुटं बुद्धी तथा कर्मनोकर्मेणा सह ॒शुद्धवुद्धैकस्वभावनिज- 
परमात्मवस्तुनःएेक्यवुद्धिः मप्पडिबुद्धो यग्रतिनृद्धः स्वसंवित्तिसून्यो बहिरात्मा हवदि भवति ताव 
तावत्कारमिति । भत्रे मेदविन्ञानमृलां शुद्धात्मानुभूति स्वतः स्वयंबृद्धापेक्षया परतो वा बोधित- 
वुद्धापेक्षया ये कभते ते पुरषाः शुभागुभवद्ध्रव्येषु विद्यमानेष्वपि मृकुरन्दवदविकारा भवंतीति 
भावार्थः ।। २२॥ 
आगे स्वतंत्रन्याख्यान की मुख्यतासे तीन गाथाये कही जाती ह । अन, जबतक 
जीवको स्व मत्माका गौर परका भेदविज्ञान नही है तबतक वह्‌ अज्ञानी है यह ठीक है केकिन 
चह कितने कारुतक इस भेदविज्ञानको नहीं जानता है, एसा पुछने पर श्री बाचार्ये जी इस 
-गाथामें उत्तर देते ह- 
गायार्थं- [ जा ] जबतक इस आत्माकी [ कम्मे ] ज्ञानावरणादि द्रन्यकमे, भावकम 
[य] मौर [ णोकम्बहि ] शरीरादि नोकमं में [ अहु ] यह मेहं [च] ओौर [ अहक्ं कस्म 
णोकम्मं हदि | मुञ्च मे ( आात्मामे अथवा आत्माके स्वभावमें ) यह कर्मं नोक है इस प्रकार 
[ खलु ] निर्चयसे [ एसा बुद्धी ] एसी वुद्धि है [ ताव ] तनतक [ भप्पडिबुद्धो ] वह आत्मा 
अप्रतिवृद्ध [ हृवदि ] ३ । | 
ठीका्थ- ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादि भावकर्म ओर शरीरादि नोकर्ममे /य॒ह मैः 
हं" गौर मृञ्लमे ये द्रव्यकर्म, मावकमं गौर नोकमं है, एेसी प्रतीति करतादहै। `` ` 
जसे घटमें वर्णादिक गण है, घटाकार परिणतही पुद्गलस्कध हैँ भौर वर्णादिकमें घट 
है एता अभेदसे ( एकत्वसे ) जव प्रत्यक्षीमूत कमे, नोक्म, भावकर्मेके साथ ` सुद्धवृद्ध एक 
स्वभावमय निजपरमात्मवस्तु की एकता दहै, एसी एकत्वनुद्धि है तबतक, वह अप्रतिबुद्ध, 
वहिरात्मा, स्वसंवेदनशून्य ( शुद्धा्मानृमूतिसे रहित ) ह । यहां पर भेदविज्ञानमूलक जो शुद्धा- - 
त्मानुमृति है, वह स्वयंबुद्धको पने आप जओौर वोधितवुद्धोको दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है 
` इसतरह जो जीव यहाँ मेदविज्ञानमूकक शुद्धात्मानुभूतिको - प्राप्त करते है, `वे पुरुष जुभागुभ- 
वद्धिरेन्योके विद्यमान होते हुओं भी ( संसार अवस्थामें द्रव्यकर्म, नोकमं ओौर भावकम विद्यमान 
होते हे भी ) दर्पण के समान निविकार रहते है, एसा भावाथ है ॥ २२॥ । 


३२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति । भजीवे देहादौ यदा 
रागादिपरिणामस्तदा वंघो भवतीत्याख्याति- 
जीवे व अजीवे वा संपदि समयह्धि जत्थ उवजुत्तो । 
तत्थेव वंध सोक्छो होदि समासेण णिद्वद्ढो ॥ २३ \\ 
जीवे व स्वशुदधजीवे वा अजीवे वा देहादौ वा संपदि समयह्ि वत्तंमानकाले जत्थ उवजुत्तो 
यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयवुद्धया परिणतः त्येव तत्रैव अजीवे जीवे वा बंघमोक्लो अजीवदेहादी 
बंधो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः हृवदि भवति समासेण णिदिट्‌ढो संक्षेपेण सर्वज्ञेनिदिष्ट इति । उत्रैवं 
ज्ञात्वा सहजानंदकस्वभावनिजात्मनि रतिः कतंन्या । तद्धिलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यसिप्रायः।। २३॥ 
अथाखुद्धनिस्चयेनात्मा रागादिभावकर्मणां कर्ता अनुपचरितासद्भूतन्यवहारनयेन द्रव्य 
कर्मणामित्यविदयति- 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छयदो ववहारा पोरगङकम्माण कन्तारं ॥ २४॥ 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि ततस्त भावस्त यं करोति रागादिभावामात्मा स 
तस्य भावस्य परिणामस्य कर्ता भवति । णिच्छयवो भजुद्धनिरवयनयेन अबुद्ध भावानां, शद्ध- 





जहां जव इस जीवकी शुद्धजीवमें ( स्वभावे, शुद्धपारिणामिकभावमे ) रागादिरहित- 
परिणाम ( शुद्धोपयोगपरिणामस्वरूप स्वशुद्धात्मानुभव } होता है तव मोक्ष होता है गौर जव 
अजीवर्म-देहादिकरमे अशुद्धात्मानुभव याने रागादिपरिणाम होता है तव वंध होता है, एसा 
कथनं करते हु- 
गायाथे- [ संपदि समयि | वतंमानकालमें [ जीवे व | शुद्धपरिणामिक-मावमें 
जयवा | अजीव ] जनात्ममावमें [ जत्थ उवजुत्तो ] जहां पर उपयुक्त है [ तत्येव ] व्हांदही 
[ बंधमोक्लो का ] वंध मथवा मोक्ष है ठेसा [ समासेण ] संलेपमें [ णिद्धद्ढो ] सर्वज्ञमगवान ने 
निदिष्ट किया दै। 0 
टीका स्वगृद्ध जीवे ( श्रिणामिक मावमें ) अथवा देहादिकर्मे ( अनात्मभावमें ) वतमान- 
कालमे जहां उपयोग तन्मय हुमा, उपादेय बुद्धिस परिणत हमा है वहाँ पर ही गजीवरमे मथवा 
जौवमें वंध अथवा मोक्ष होता है । याने अनात्म देहादिकमे तन्मय होनेसे वंघ होता है, स्वभावे 
तन्मय होनेसे मोक्ष होता है, एसा संछेपसे सवंज्ञ भगवानने करौ ह । यहाँ इसभरकार जानकर 
सहजानंदएकस्वमावरूप निजात्मामे रति `{ अनुभूति ) करना कतैव्य है 1 उसके विपरीत 
मावमें ( पर्यायमें या अनात्मामें ) परदरव्यमे विरति (रति न ) करना, एसा अभिप्राय है 1 २२॥ 
यहां भशृदधनिङ्चयनयतसे आत्मा रागादि भावकमेका कर्ता गौर अनृपचरित असदभत 
व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मका कर्ता है, एेसा कथन करते ह ।- 
गायार्य- [ णिच्छयदूो ] निस्वयनयसे [ मादा | अत्मा [जं भावं ] जिस भावको 
.[ कुणदि ] करता [सो] वह आत्मा [ तस्स भावस्त | उस भावका [ कत्ता ] कर्ता 


जीवाधिकार ` , २२ 


निर्चयनयेन शुद्धमावानां कर्तेति, भावानां परिणमनमेव कतृंत्वं । ववहारा अनुपचरितासदुभूत- 
व्यवहारनयात्‌ पौम्लक्रम्भाण पुद्गलद्रव्यकर्मदीनां कत्तारं कतेति । कर्तारं इति कर्मपदं कतेतत 
कथं भवतीति चेत्‌, ' प्राकृते क्वापि कारकव्यैभिचारोकिगव्यभिचारदच,। अत्रं रागादीनां जीवः 
कतेति भणितं ते च संसारकारणं ततः संसारभयभीतेन मोक्षाथिना समस्तरागादिविभावरहिते 
शुद्धद्रव्यगुणपर्याये स्वरूपे निजपरमात्मनि भावना कतेव्येत्यभिप्रायः। एवे. स्वतंतचव्याख्यान- 
मुख्यत्वेन तृतीयस्थङे गाथात्रयं गतम्‌ ॥ २४॥ 


[ होदि] होता है [ ववहारा ] व्यवहारसे [ पोग्गल्कम्माणं ] पुद्गर्कर्मका [ कत्तार ] 
कर्ताहै। 

रीक्ा्थं- जो आत्मा जिस रागादि भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है) 
णिच्छयदो ( अभेदोपचारसे ). अदुदधनिश्चयनयसे आत्मा अशुद्धमावोका कर्ता है । ( अभेदो- 
पचारसे ) शुद्धनिरचयसे आत्मा शुद्धभावोका कर्ता है । भावोके परदिणमनका ही कतुंत्व है । 
( अभेदोपचारसे ) अनुपचरित असद्‌भूत व्यवहारनथसे पुद्गल्द्रन्यकर्मादिका कर्ता है । परम- 
शुद्धनयसे जीव अकर्ता? है । 


शंका- ' कत्तारं ' यह द्वितीयविभक्त्यंत कर्मपदं है उसका शब्द ' कर्ता ` इस प्रथमांत 
कतूपद अथे किसप्रकार प्रयोग किया गया ? 


समाधान- प्राकृतभाषामें कभी कभी कारकन्यभिचार ओर छिगन्यभिचार 
देखा जाता है । 


यहाँ रागादिकोका कर्ता जीव है गौर वे संसारके कारण है एसा कहा है इस कारणसे 
संसारसे भयभीत मुमुश्षुके दारा समस्त रागादिविभावों से रहित शुद्धद्रग्यगुणपर्याय (अभेदवृत्ति) 


* च 


स्वरूप निजपरमात्माकी भावना करनी चाहिये । 


एसा अभिप्राय है। इसतरह स्वतत्रन्याख्यानमृख्यतासे तृतीयस्थलमें तीन गाथार्ये 
हो गयी ॥ २४॥ 


जसे कोई अज्ञानी, अग्नि ही इंवन है, इंघन ही अग्नि है, अन्ति ही परे इंवन था, 
इंघन ही पूर्वमे अग्नि थी, भविष्यमें अन्ति ही इन होगा, भौर इंघन ही अग्ि होगी एेसा 
कहता है; वैसे ही भूत, वतमान ओौर भविष्य कारू में जो देहरागादि प्रव्यको स्व आत्मामं 
जोडता है वह॒ अप्रतिबुद्ध, बहिरात्मा, मिथ्याज्ञानी है एसा कहते है- 

१ रीप- वृहदुव्यसंग्रह चूलिका ““ कत्ता ” शुद्धपारिणामिक परममावग्राहकेन शुदधद्रव्याधिकनयेनं 
यद्यपि वंधमोक्षद्रन्यमावरूपपुण्यपापघटपदटादीनां अकर्ता जीवः “ 

अर्थं शुद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकशुद्धद्रव्याधिकनयसे जीव यद्यपि बंघमोक्षद्व्यमावरूपपुण्यपाप 
ओर धटपटादिका भक्ता है। 


सम्पा. ५ 
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अथ यथा कोप्यप्रतिवुद्धः अग्निरिघनं मवति इंधनमग्निर्भेवति अग्निरिषनमासीत्‌ 
इंवनमग्निरासीत्‌ अग्निरिधनं भविष्यति इंधनमग्निर्मविष्यतीति वदति तथा यः काङत्रयेपि 
देहरागादिपरद्रव्यमात्मनि योजयति सोऽप्रततिवुद्धो वहिरात्मा मिथ्याज्ञान भवतीति प्ररूपयति- 
अहमेदं एदमहं अहमेदस्तेव होमि भम एदं । 
अण्णं जं परदव्वं सचित्ताचित्तमिस्सं वा ।! २५ 11 
॥ जा. ख्या. २० ॥ 
आसि मम पुव्वमेदं अहुमेदं चावि पुव्वकालद्ि । 
होहिदि पुणो वि मन्क्ं जह्मेदं चावि होस्सामि ॥ २६॥ 
॥ गा. ख्या. २१ ॥ 
एदं तु असंभूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो । 
भृदत्थं जाणंतो ण करेदि द तं असंमूढो । २७ ॥ 
1 चा. ख्या. २२॥ 
अहुमेदं एदमहं महं इदं, परद्रव्यं इदं महं भवामि । अहमेदस्मसेव हि होमि मम एवं 
अहमस्य सम्बन्धी भवामि मम सम्बन्धीदं । अण्णं जं परदव्वं देहादन्यद्धिन्नं पूत्रकलचादि यत्परद्रव्यं 
सव्ित्ताचित्तमिस्तं घा सचित्ताचित्तमिश्वं वा । तच्च गृहस्थपेक्षया सचित्तं स्यादि, चित्त 





गाधा्थं- [ अण्णं जं परदव्वं | जो पुरुष अपनेसे अन्य जो परद्रव्य [ सचित्ताचित्त 
भिस्सं वा ] सचित्त स्त्री पृत्रादिक, अचित्त घनघान्यादिकं अथवा भिश्च ग्रामनगरादिक टै, उन्हे 
यहं समक्षता है कि, [ अहमेदं | मे यह हं [ एवमहं | ये द्रव्य मृञ्च स्वरूप है, [ एदस्स भं | 
मे इनका हूं [ एदं मम होमि ] ये मेरे है [ एदं मम पुव्वं आसि ] ये मेरे पूर्वमे थे [ एदस्स अहं 
पि पुव्वं जासि ] इनका मं भी पहरे था [ पुणो ] तथा [ एदं भज््ं हौहिदि ] ये मेरे आगामी 
होगे [ अहमेदं चावि होस्सामि ] मे भी इनका आगामी होऊ्गा [एदं तु असंभूदं ] एेसा 
मसदुभूत मथवा शूठा [ जादचियप्पं | आत्मविकल्प [ करेदि ] करता है वह्‌ [ संमूढो ] 
मूढ है [ड | भौर जो पुरुष [ भूदत्थं ] परमाथ वस्तुस्वरूपको अथवा भूतार्थको [ जाणतो ] 
जानता हृगा [तं | एसा शरूठा विकल्प [ ण करेदि | नहीं करता है वह॒ [ असंमूढो ] मूढ 
नहीं है, ज्ञानी है। । । 
ठीकाथे- महमेदं एदबहं मेँ यह परव्य हूं यह परन्य है सो मे हूं, मै इका संवर्धि 
हं गौर मेरे ये संवधि है) देहसे भिन्न एसे पुत्रकल्व आदि जो परद्रव्य है वे सचित्त, अचित्त 
जथवा मिश्र एसे तीन प्रकारके हँ । उन्म गृहस्थ की पेक्षा स्वी जादि सचित्त, सुवर्णादि 
अचित्त, गौर साभरण (अलकारादिसहित) स्वी आदि मिश्च है । अथवा तपोधनकी (मृनिकी) 
उपक्षासे छात्रादि सचित्त, पिच्छकमंउल पुस्तकादि बचित्त गौर उपकरण सहित छात्रादि भिश्च 
है । अथवा रागादि सचित्त, दरन््रक्मादि अचित्त ओद उमर द्रश्यक्र्मेभावकर्मह्म मिश्र है, 
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सुवर्णादि, मिध्रं साभरणस्त्यादि । भयवा तपोघनपेक्षया सचित्तं छा्रादि, अचित्तं पिच्छकमंडलु- 
पुस्तकादि भिश्वमुपकरणसहितछाघ्ादि । अथवा सचित्तं रागादि, मचित्तं द्रग्यकरम्मादि, मिं 
द्रव्यभावकम्म॑दययम्‌ । अथवा विषयकषायरहितनिविकल्पसमाधिस्थपुरुषापैक्षया सचित्तं सिद्धपरमेष्ठि- 
स्वरूपं, अचित्तं पुद्गलादिपंचद्रन्यरूपं, मिश्रं गृणस्थानजीवस्थानमागंणादिपरिणतसंसारिजीव- 
स्वरूपमिति वतंमानकालपेक्षया गाथा गत्ता । जासीत्यादि । आसि मम पुव्वमेदं आसीत्‌ मम 
पर्वमेतत्‌ अहमेदं चावि पुव्वकाललि महमिदं चव पूर्वकाले होहिदि पुणो वि सन्स भविष्यति 
पुनरपि मम भहमेदं चावि होर््षामि महमिदं चैव पूनभंविष्यामि इति मूतभाविकारूपेक्षया गाथा 
गता । एदसित्यावि । एदं इमं तु पुनः असंमदं असद्‌भूतं कालत्रयपरद्रव्यसंबन्विमिथ्यारूपं 
आदवियप्पं आत्मविकल्पं मलुद्धनिर्चयनयेन जीवपरिणामं करेदि करोति सम्मूढो सम्यङ्मूढषटः 
ज्ञानी वहिरात्मा 1 भृदत्थं भूतार्थं निश्चयनयं जाणंतो जानन्‌ सन्‌ ण करेदि न करोति । इ पुनः 
कालत्रयपरद्रन्यसम्बन्विमिथ्याविकत्पं असंमूढो असंमूढः सम्यग्दुष्टिरंतरात्मा ज्ञानी भेदामेद- 
रलनवयभावनारतः। 


मथवा विषयकपायरहित निविकल्पसमाधिस्थ पुरुषकी अपेक्ासे सिद्धपरभेष्ठिस्वरूप ( याने दुसरे 
सिद्धोका चितवन मथवा पनी भाविकारकौ सिद्ध पर्यायका चितवन }) सचित्त है, पुद्गकादि 
पंचद्रव्यरूप (पुद्गल, आकाश, घरमे, मघर्म, कारु यें पांच द्रव्य अथवा उन पांच द्रव्यका चितवन 
अथवा अशुद्धपर्यायका चितवन) अचित्त हँ गौर गुणस्थानः, जीवस्थान मार्गेणादि परिणत संसारी- 
जीवस्वरूप ( गुणस्यान, जीवस्थान मार्गेणादि परिणत संसारी जीव अथवा गुणस्थान, जीवस्थान 
मा्गंणादि पर्यायिका स्वरूप) मिश्र है । इस तरह वतंमानकाल की अपेक्षासे गाथा समाप्त ही । 
अव आसति मम पुज्वभेदं ये सव मेरे पहले थे मेँ भी इनका पहले था, ये सव आगे भी मेरे होगे 
गौर मँ भी भागे इनका होऊंगा। इस प्रकार भूत ओर भविष्यकारु की अयेक्षासे गाथा हो गयी । 
छेकिन इस प्रकार अदुद्धनिर्चयनयसे यह जीव भूत, वतंमान गौर भविष्य के+परदरव्यके साथ 
मिथ्या आत्मविकल्प-जीवका परिणाम करता ह, या मिथ्या भसदुमूत परिणाम करता है, वह 
सन्ञानी, बहिरात्मा है, सम्मूढ है - मोही है । 


भूतार्थनयको, शुद्धनिर्वयनयको जाननेवाला ये मसद्भूत आत्मविकल्प नही करता है, 
गौर तीनकाल्के परद्रव्यसंवंघी भिथ्याविकल्प नहीं करनेवाला मसंमूढ-मोहरहित, सम्यण्दुष्टि- 
अंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेदंरत्नत्रयमे रत है। 


यर विरोषं कहते ह~ जैसे कोई भक्ञानी तीनो कारमं अगिनिही इईंघन है मौर दंवनही 
अगिन है एेसा निश्चयसे-एकातसे-भभेदसे कहता है, उसी तरह ( वैसे ) देहरागादि परद्व्यही 
मेँ हु, पहले भी मेँ ही परद्रन्यरागादिरूप था गौर भागे भविष्यरमे भी परद्रन्यरागादिरूप होऊंगा 
इत्यादि कहता दै, वह ज्ञानी वहिरामा है । उसके विपरीत ज्ञानी, सम्यण्दृष्टि, अंतरात्मा है । 
इस प्रकार ज्ञानी, अज्ञानी जीवका लक्षण जानकर निविकार स्वसंवेदन है कक्षण जिसका एसे 
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किच यथा कोऽप्यज्ञानी अग्निररिधनम्‌ इंघनमग्निः कालत्रये निर्वयेनेकांतिनाभेदेन 
चदति तथा देहरागादिपरद्रव्यमिदानीमहं भवामि पूरव॑महमासं पूनरपरे भविष्यामीति यो वदति 
सोऽज्ञानी वहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यम्द्ष्टिरंतरात्मेति । एवमन्ञानिन्ञानिजीवलक्षणं ज्ञात्वा 
निविकारस्वसंवेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कारयेति तामेव भावनां दृढयति । तया कोऽपि 
राजसेवकपुरुषो राजरात्रुभिः सह संसर्गं कुर्वाणः सन्‌ राजाराघको न भवति तथा परमात्माराधक- 
पुरुषस्तत्प्रतिपक्षमृतमिथ्यात्वरागादिभिः परिणममानः परमात्माराधको न भवतीति भावायं : । 
एवमप्रतिवुद्धलक्षणकथनेन चतु्थेस्यले गाथात्रयं गतम्‌ ॥ २५, २६, २७ ॥ 


अथाप्रतिवुद्धसंनोधना्थं ग्यवसायः क्रियते ।- 
अण्णाणमोहिदमदी मज्कमिणं भणदि पुगगलं उन्वं । 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥ २८ ॥ 
॥ आ. ख्या. २३ ॥ 
सन्वण्ुणाणदिट्ढो जवो उवमोगल्क्छणो णिच्चं । 
कह सो पुग्गलदन्बी-भूदो जं भणसि मञ्परभिणं ।। २९ ॥ 
1 सा. स्या. २४ ॥ 





भेदज्ञाने स्थित होकर भावभास्तना ( शृद्धात्मानुमूति ) करनी चाहिये, उस भावनाको ही दद्‌ 
करते ह~ जैसे कोई राजाका सेवक पुरुष राजाके शतरुमकि साय संसर्गं रखता है, तो वह राजाका 
राधकं नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमात्माकी आराधना करनेवाला पुरुष शुदधात्माके 
परतिपक्षभूत ( शुद्धपारिणामिकमावके प्रतिपक्षभूत ) मिथ्यात्वरागादिके साथ ( भसुद्धात्माके 
साथ ) परिणमन करनेवाा ( अशुद्धात्माका विचार करनेवारा या अलुद्धात्माका चितवन 
करनेवाला ) परमात्माका माराघक नहीं होता है, एसा भावाथं है। इस प्रकार चतुथस्थलमें 
अप्रतिवुद्धके या अन्ञानीके लक्षण का कथन करनेवाङी तीन गाथाये हो गयी ॥ २५, २६, २७॥ 


यहां अप्रतिवुद्ध ( अज्ञानी }) को समञ्ञाने के ल्य यत्न किया जाता है- 


. . अन्वयाथं- [ सण्णाणमोहिदमदी ] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है [ बहुभावसंनुत्तो ] 
जौर जो मोह, राग, द्वेष मादि मनेक भावो से युक्त है एेसा [ जीवो [*जीव [ भणदि ] कहता 
है कि,  इणं ] यह [ बद्धमवद्धं च तहा ] शरीरादिक वद्ध तथा घनधान्यादिक अवद्ध [ पोग्गलं 
दभ्वं | पुद्गण्द्रन्य [ मज्कं ] मेरा है । भाचायं कते है कि | सन्वण्टुणाणदिदट्ठो | सर्वज्ञके 
ज्ञान के द्वारा देखा गया जो [ णिच्चं | सदा [ उवओगलकष्लणो ] उपयोगलक्षणवाला [ जीवो | 
जीव है [ सो ] वह [ पुग्गदन्वीभृदो ] पुद्गल्द्रव्यरूप [ कह | कैसे हो सक्ताहै? [जं] 
जिससे कि [ भणति ] तु कहता है कि [ मज्कञमिणं ] यह पुद्गख््रव्य मेराहै? [जदि] 
यदि [सो] जीवदरव्य [ पुणलस््ीमूरो | पुट्गचद्रव्धरह्म हो जाय गौर [ इदरं ] पुद्गर्द्रव्य 
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जदि सो पुग्गलदन्बी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं । 
तो सक्का वृत्तं जे मञ्ज्ञमिणं पु्गलं दञ्वं ॥ ३० ॥ 
॥ आ. स्या. २५॥ 


अण्णाणेत्यादि व्याख्यानं क्रियते । अण्णाणमोहिदिमदी अज्ञानमोहितमतिः सज्छभिणं 

भणदि पुरगकलं दन्वं ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यं । कथंभूतं बद्धमबदचं च बद्धं संबद्धं देहरूपं । अबद्धं 

च असंवद्धं देहाद्धि त्रं पुत्रकलत्रादि तहा तथा जीवे जीवद्रव्ये बहुभावसंजुत्तो मिथ्यात्वरागादि- 

वहुभावसंयुक्तः। अज्ञानी जौवो देहुपुत्रकलत्रादिकं परद्रव्यं ममेदं भणतीत्य्थः। इति प्रथमगाथा गता। 

अथास्य वहिरात्मनः संबोधनं क्रियते-रे दुरात्मन्‌ सन्वण्हु इत्यादि सव्वण्हुणाणदिट्ठो स्व्न्ञान- 

दृष्टः जीवो जीवो जीवपदार्थः । कथंभूतो दष्टः । उवभोगलक्छणो केवलन्ञानदशंनोपयोगलक्षणः 

णिच्चं नित्यं सर्वकारं कह कथं सो सः जीवः पुग्गलदन्वीभूदो पुद्गलद्रव्यं जातः न कथमपि 

येन कारणेन भणसि भणसि त्वं मज्क्षमभिणं ममेदं पुद्गलदरन्यं इति द्वितीया गाथा गता । जदि 


[ जीवत्तं | जीवत्वको [ भगदं ] प्राप्त करे [ तो ] तो [ वृत्तं सत्तो ] तरू कह सक्ता है [जे] 
कि [ णं पुग्गलं दव्वं ] यह पुद्गल द्रव्य [ मज्छं ] मेरा दै ( किन्तु एसा तो नहीं होता ) । 

टीकार्थ-~ ' अण्णाणेत्यादि ' का व्याख्यान किया जाता है। अज्ञानमोहितमतिवाला 
जीव ^ यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ” एसा कहता है । 

शंका- पुद्गलद्रव्यको वह मेरा है एसा कंसे कहता है ? 

समाधान- देहको वद्ध, देहसे भिन्न जो पुत्रकलत्रादिको अवद्ध कहता है ओर जीव- 
दरव्यम भिथ्यात्वरागादिभाव संयुक्त होता हुमा अज्ञानी जीव “ यह्‌ देह पुत्र कलत्र-पत्नी भादि 
परद्रव्य मेरा है “ एषा कहता है । इस तरह प्रथम गाथा समाप्त हुई । 

इस वहिरात्माको संवोघन किया जाता है- रे दुरात्मन्‌ । सवेज्ञ के ज्ञानसे देवा हुमा 
जीवपदार्थं है । 


शंका- वह्‌ जीवपदाथं कंसा देखा गया है ? 
€ ५० केवलन्ञानदसं [> 
समाघान- सवेकाखमें ~ नित्य नोपयोग लक्षणवाखा जीवपदा्थं है! 
एेसा देखा गया है । 


वह्‌ जीव पुद्गल द्रव्यको कंसे प्राप्त होता है ? तो वहु जीव पुद्गलद्रन्यको किसी भी 
भ्रकारसे प्राप्त नहीं होता है । जिस कारणसे तु “यहं पुद्गलद्रग्य मेरा है एेसा कह सकेगा 
( याने एसा नही कह सकता है ) इस प्रकार दुसरी गाथा समाप्त हुई । 


यदि वह जीव पुद्गलद्रन्यको प्राप्त होता है । तथा इतरद्रग्य (पुद्गलद्रन्य) जीवत्वको 
प्राप्त हौ जायेगा तो इस पारणसे ' यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ' एषा कहा जा सकता है छऊेकिन 
एसा नही है। जैसे वर्षाकालमें रवण पिधलकर जरृकूप होता है ओर ग्रीष्मकारमें वही जल 
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इत्यादि-जदि यदि चेत्‌ सो सः जीवः धुदृगरूदव्वीभूदो पृद्गख्द्रन्यं जातः जीवो जीवः । जीवत्तं 
जीवत्वं आगदं जागते प्राप्तं इदरं इतरत्‌ शरीरपुद्गल्द्रव्यं तो सक्का वृत्तं ततः दक्यं वक्तुं जे 
अहो भथवा यस्मात्कारणात्‌ सन्कमिणं पुग्लं द्वं ममेदं पूद्गलद्रन्यमिति । न चैवं यथा वर्षासु 
छवणमुदकीभवति ग्रीष्मकाले जलं लवणीभवति । तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्रव्यं पुद्गलद्र- 
व्यस्वरूपेण परिणमति पुद्गलद्रव्यं च मूर्तत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूतंत्वं च भवति तदा 
भवदीयवचनं सत्यं भवति । रे दुरात्मन्‌ न च तथा, प्रत्यक्षविरोघात्‌ । ततो जीवद्रव्यं देहाद्धत्तम- 
मत्तं शुदधवृद्धकस्वभावं सिद्धमिति । एवं देहात्मनोभेद्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्प- 
जां त्यक्त्वा निधिकारचैतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना करंव्येति तात्पर्यं । इत्य- 
प्रतिवुद्धसंबोधनार्थं पंचमस्थे गाथात्रयं गतं ।। २८, २९, २० ॥ 


अथ पूर्वेपक्षपरिहाररूपेण गाथाष्टक कथ्यते, तत्रैकगाथायां पूर्वपक्षः गाथाचतुष्टये 
निरचयन्यवहारसमर्थनरूपेण परिहारः । गाथात्रये निश्चयस्तुतिरूपेण परिहार इति षष्ठस्थले 
समुदायपातनिका । तद्यथा-प्रथमतस्तावत्‌ यदि जीवश्री रयोरेकत्वं न भवति, तदा तीर्थकरा- 
चारयस्तुतिवधा भवतीत्यप्रतिबुद्धरिष्यः पूर्वपक्षं करोति- 


लवणरूप (उलीरूप) होता है । उसी प्रकार यदि चैतन्यत्व छोडकर जीवद्रव्य पुद्गलरूपसे 
परिणमित होता हो, भौर पुद्गलद्रव्य मूतंत्व, भचेतनत्वको छोडकर चंतन्यरूप, भमूतैरूप होता 
ह्यो, तो भापका वचन सत्य होगा । कन्तु हे दुरात्मन्‌ ! उस प्रकार नहीं होता है, क्योकि 
प्रत्यक्षे विरोध दिखाई देता है । याने जीव मूरतंत्व, चेतनत्व रूप नहीं होता है गौर पुद्गलः 
अमूत चेतनत्वरूप नहीं होता है । इसख्यि जीवद्रव्य देहादिसे भिन्न, भमूतं, शुद्धवुद्धएकस्वभाववाला 


सिद्ध होता है । 


इस प्रकार देह-आत्माका भेदज्ञान जानकर ( आगम भाषास }) मोहोदयसे उत्पन्न 
समस्त विकल्प जारको छोडना कर्तव्य है ( अध्यात्मभाषासे ) निविकार चैतन्यचमत्कारमात्र 
निजपरमात्मतत्व्मे, पारिणामिकभावमें अथवा स्वभावसिद्धमें भावभासना-( शुद्धात्मानुभूति } 
करना कर्तव्य है, यह्‌ भावार्थं है । इस तरह पंचमस्थलमें भप्रतिवुद्ध ( अज्ञानी ) को समन्चानेके 
चयि तीन गाथाये समाप्त हुई 1 २८, २९ ३० ॥ 


मागे पू्पक्षके परिहारूपसे आठ गाथाये कही जाती है, वहां प्रथमगाथामे पूर्वपक्षका 
कथन है, उसका प्ररिहार निश्चयन्यवहार के समर्थेन खूप चार गाथागोभे है । तीन गाथाम 
निश्चयस्तुति द्वारा उसका परिहार है, इस प्रकार छट्ठे स्थरमें समुदायपातनिका है । 


मव प्रथमे अभ्रतिवुदध ( अज्ञानी ) रिष्य पूरवैपक् स्थापन करता है कि, यदि जीव 
ओौर शरीरम एकत्व नहीं है तो तीर्थकरोकी गौर आचार्योकी जो स्तुतियां शरीरको आधाय 
केकर की गयी है, वें वृथा ( व्यथं } ठह्रती है- 
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न्व. ॥ 
जदि जीवो ण ररीरं तित्थथरायरियसंथुदी चेव । 
सभ्वावि हवि मिच्छा तेण दु आदा हुवदि देहो ।॥ ३१॥ 


॥ भा. स्या. २६॥ 


जदि जीवो ण सरीरं हे भगवन्‌ ! यदि जीवः शरीरं न भवति तित्थयरायरियसंथुवी 
चेव तहि ५ हौ -कुददुतुषारहारषवलावित्यादि “ तीर्थकरस्तुतिः “ देसक्रुलजादसुद्धा  इत्याचार्य- 
स्तुतिश्च सभ्वाचि हवदि निच्छा सर्वापि भवति मिथ्या तेण दु भादा हवदि देहौ तेन त्वात्मा 
भवति देहः । इति मर्भकांतिकी प्रतिपत्तिः । एवं पूरवेपक्षगाथा गता ॥ ३१॥ 


हे दिष्य ! यदुक्तं स्वया तत्न घटते यतौ निद्वयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाघकभावं न 
जानासि त्वमिति- 


ववहारणयो भासदि जीवो देहौ य हुबदि खलु इक्को । 
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहौ थ कदाचि एकट्ढो ॥ ३२ ॥ 


1 जा. च्या. २७ ॥ 


गाया्थ- [ जदि ] यदि, जो [जीवो] जीव है वह [सरीरंण] शरीर नहींदहैः 
तो [ तित्ययरायरियसंयुदी च ] तीर्थकरोकी गौर आचार्योकी स्तुतियां [ सन्वाति ] सब भी 
[ सिच्छा ] मिथ्या [ हृवदि ] होती है, [ तेण इ ] इसलिए यह्‌ सिद्ध हता है कि [ गाड ] 
आत्मा [ एव | ही [ देहौ | देह [ हवदि | है। 

स भगवन्‌ ! यदि जीव शरीररूप नहीं है, तो “ द्रौ करदेदुतुषारहारधवलो ” 
इत्यादि तीथेकरोकी्चमाचर्योकी ( शरीरके माधारपर की हृगी ) स्तुति सव भी मिथ्या होती 
( ठहरती ) है, केकरिन वह मिथ्या नही है इसलिये अत्मा ही देह है अथवा देह ही आत्मा है 
सी मेरी निदचयसे प्रतीति है ( श्रद्धा है मथवा विद्वास है )। इस प्रकार पुर्वंपक्षकी गाथा 
हो गयी 1३१ । 


श्री आचायदेव उत्तर देते है करि, है शिष्य । भापने जो कहा है, वह्‌ ठीक नहीं है 
क्योकि निदचयनयका आर व्यवहारनयका जो परस्पर साघ्यसाघकमाव है आप जानते नहीं है- 


गायाथ- [ ववहारणयो ] व्यवहारनय तो [ भासिदि ] कहता है कि [ जीवो य देहो ] 
जीव भौर देह [-्क्को खलु ] एफही [ हवदि ] है [ इ ] लेकिन [ णिच्छयस्स | निङ्चयनयका 
कहना है कि [ जीवो य देहौ ] जीव ओौर देह ये दोनोंतो [ कदावि ] कभी मी [ एष्ट्ढो ] 
एक पदाथं [ण] नहीदहै। 
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ववहारणयो भासदि व्यवहारनयो भाषते ब्रूते कि त्रूते ? जीवो देहो य हवदि खलु 
कको जीवो देहर्च भवतति खल्वेकः ण दु णिच्छयस्य जीवो देहो य कवावि एक्कट्ढो न तु 
निश्चयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च कदाचित्काठे एकां एको भवति । यथा कनकलघौतयोः 
समावत्तितावस्थायां व्यवहारेणैकत्वेपि पेण- निश्चयेन भिच्चत्वं तथा जीवदेहयोरिति भावाथैः| 
ततः कारणात्‌ ग्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्तं भवतीति नास्ति दोषः ॥ ३२॥ 


तथाहि- 
इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु भुणी । 
मण्णदि हं संथुदो वंदिदो मरए्‌ केवलो भयवं ।॥ ३३ \ 
| भा. स्या. २८ ॥ 


इणमण्णं जीवादौ देहं पुरगलमयं थुणित्तु मुणी इदमन्यद्भितनं जीवात्सकाशादेहं पुद्गल- 
मयं स्तुत्वा मुनिः! मण्णदि हु संथुदो बंदिदो मएु केवली भयवं पश्चाद्न्यवहारेण मन्यते संस्तुतो 
वंदितो मया केवखी भगवानिति । यथा भुवणेरजतयोरेकत्वे सति शुक्ं सुवणेमिति न्यवहारो 
न निर्चयः। तथा शुक् रक्तीत्पलवर्णः केवलिपुरूषं इत्यादिदेहस्तवनेन व्यवहारेणातमस्तवनं भवति 
न निक्वयनयेनेति तात्पर्यार्थः ॥ ३३॥ † 


टीक्ा्थं- व्यवहारनय कहता है कि, जीव गौर देह एक ही है ऊेकिन निक्चयनयके 
अभिप्रायसे जीव गौर देह कभी भी एक पदाथं नही है । जैसे सुवणं ओौर चांदी मिली ह्मी 
अवस्थामे व्यवहारनयसे एक होते हमे भी निह्चयनयसे उसी मिली ह्मी अवस्था मे भी सुवणं 
भिन्न है गौर चांदी भिन्न है। उसी तरह इस संसार अवस्थामें देह ओर आत्मा ग्यवहारनयसे 
एक होते हुओं भी निरचयनयसे देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है । एेसा भावार्थं है। इसलिये व्यवहार- 
नयसे देहके स्तवनसे आत्माका स्तवन मानना दोषयुक्त नहीं हैँ ॥ ३२ ॥ 


गाधाथे- इसीको फिर स्पष्ट करते है- [ जीवादो अण्णं ] जीवसे भिन्न [हणं पुरग- 
लमयं देहं | इस पुद्गखमयी देह की [ थुणित्तु | स्तुति करके [ सुणी ] मनि [ मण्णदि ह ] 
असलम एसा मानता है कि [ मए ] मेने [ केवली भयवं ] केवली भगवानकी [ संथुदो | 
स्तुति की ओौर [ बंदिदौ | वंदना की । 


टीका्ये- जीवसे भिन्न इस पृद्गलमय देहकी स्तुति करके मुनि व्यवहारनयसे एसा 
मानता है क्रि, मने केवली भगवानकी स्तुति ओर वंदना की। जैसे सोना ओर चादी एकत्र 
किया है उसको “ सफेद सुवणं दै “ एसा व्यवहारसे कहते है, रेकिन निरुचयसे सुवणं सफेद 
नहीं है । उसी प्रकार “ केवरी भगवान शुक्ल, छाल कमक के वणं (रंग ) वाञे है ” इत्यादि 
देहका स्तवन करनेपर व्यवहारनयसे उनकी आत्माका स्तवन होता दै छेकिन निदचयनयसे वह 
. आत्माका स्तवन नहीं है । यह्‌ तात्पयं अथं है ॥। ३३ ॥ 
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अथ निदचयनयेन शरीरस्तवनें केवलिस्तवनं न भवतीति दुढयति- 
तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवल्िणो । 
केवलिगुणें थुणदि जो सो तच्चं केलि थुणदि ॥ ३४॥ 
॥ आ. स्या. २९॥ 
तं णिच्छयेणजज्जदि तदूर्वोक्तदेहस्तवने सति केवलिस्तवनं निर्चयेन न युज्यते । 
कथमिति चेत्‌ ! ण सरीरगुणा हि होति केवकल्िणो यतः कारणाच्छरीरगुणाः बुक्लङ्ृष्णादय 
केवचिनो न भवन्ति । तहि कथं केवकिनिः स्तवनं भवति ? केवल्िगुणे थणदि जो सो तच्चं केवक्ति 
धणदि केवल्िगणान्‌ अनन्तज्ञानादीन्‌ स्तौति यः स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तौति। 
यथा शुवलवर्णेरजतदाव्देन सुवणं न भण्यते तथा शुक्छादिकेवकिशरी रस्तवनेन चिदानंदेकस्वभावं 
केवलिपुरूषस्तवनं निश्वयनयेन न भवतीत्यभिप्रायः ।। ३४।। 
अथ शरीरप्रमूत्वेपि सत्यात्मनः शरी रस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति निश्चवयनयेन । 
तत्र ृष्टांतमाहु- 
णयरम्मि वण्णिदे जह ण चि रण्णो वण्णणा कदा हौोदि। 
देहगुणे थुव्व॑ते ण फेवलिगुणा थुदा. होति ॥ ३५ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३०॥ 





यहां निच्वयनयसे शरीरकास्तवन करनेपर केवलीका स्तवन नहीं होता है यह 
दढ करते ह- 

गाया्य- [तं ] वह स्तवन [ णिच्छये | निरचयमें [ ण जुज्जदि ] ठीक महीदहै 
[हि] क्योकि [ सरीरगृणा ] शरीरके गुण [ फेवलिणो | केवली के [ण होति] नहीं 
[जो] जो [ फेवलिगुणे ] केवरीके गृणोकी [ थुणदि ] स्तुति करता है [सो] व्ही 
[ तच्च ] परमा्यंसे [ कैरवलि ] केवली कौ [ थुणदि ] स्तुति करता है । 

टीकार्थ- पूर्वोवितप्रकारसे देहका स्तवन करते हुभे निर्चयनयसे केवीका स्तवन नही 
होता है । शंका- क्यो ? समाधान- क्योकि जो शुक्ल, कृष्ण आदि शरीरके गृणरहै वे 
केवीके गृण नहीं है । शंका- तो फिर केवलो का स्तवन कंसे होता है ? समाघान- जो जीव 
केवरीके अनंतज्ञानादि गुणोकी स्तुति करता है वह्‌ वास्तवमें केवलीकी स्तुत्ति करता है। जैसे 
दुक्छवर्णवाको चांदी का वणेन करनेसे सुवणं का वणेन नहीं कहा जाता है, वैसे शुक्ल आदि 
दव्दसे केवदटीके शरीरका स्तवन करनेसे निङ्चयनयसे चिदानंदं एक स्वभावरूप केवलीपुरुषका 
स्तवन नहीं होता है, यह अभिप्राय है । ३४ ॥ 

आअत्माको शरीरका भ्रभुत्वं होनेपरभी ( याने आत्मा भौर शरीर एक क्षे्रावगाहं 
होनेपरभी } निद्चवयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नहीं होता है, इसीका 
दृष्टांत कहते ईह- 


स. पा ६ 
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यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगरवर्णने कृतेऽपि नैव राज्ञो वर्णेना कता भवति तथां 
शुक्छादिदेहगुणे स्तूयमानेऽप्यनंतज्ञानादिकेवलिगुणाः स्तुता न भवन्तीत्यथैः । इति निश्चयन्यवहार- 
रूपेण गाथाचतुष्टयं गतम्‌ 1 ३५ ॥ 


अथानंतरं यदि देहुगुणस्तवनेन निर्चयस्तुतिनं भवति तहि कीदुशी भवतीति पृष्टे सति 
रवये द्वियभावेंत्रियपचेद्वियविषयान्‌ स्वसंवेदनलक्षण भेदविज्ञानेन जित्वा योऽसौ शुद्धमात्मानं संचेतयते 
स जिन इति जितेद्रिय इति सा चव निरिचयस्तुतिः परिहारं ददाति । 


जो इंदिये जिणित्ता णाणसहाबाधियं सुणदि आदं । 
तं खल्‌ जिदिदियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ।। ३६ ॥ 


| आ, ख्या. ३१९॥ चचेच्य 
प 


जो हंदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मृणदि आदं य कर्ता द्र्वयेद्रियभावेद्रियुविषयान्‌ 
जित्वा शुद्धज्ञानचेत्तनागुणेनाधिकं परिपूर्णं जुद्धात्मानं मनुते जानात्यनुभवति संचेतयति तं खठु 


गाथा्थं- [ जह ] जैसे [ णयरम्मि ] नगरका [ वण्णिदे | वर्णन करनेपर [ रण्णो | 
राजाका [ वण्णणा] वणेन [णवि कदा होति] किया गया एेसा नहीं होता है उसीतरह 
[ देहगुणे थ॒भ्व॑ते | देहके गुणका स्तवन होनेसे [ केवक्िगुणा ] केवीके गृणोका [ युदा ण | 
स्तवन नहीं [ होति ] होता है । | 

टीकार्थ- जसे प्राकार, उपवन, गौर खाई आदिक वर्णनसे किसी राजाके नगरकरा 
वर्णेन करने पर भी राजाका वर्णेन किया है, एसा नही होता है । वैसे केवली मगवानके शरीरके 
गुणोकी स्तुति करनेपर भी केवरीके भनंतन्ञानादि गृणोक्ता स्तवन नही - किया गया इस तरह 
निर्चयन्यवहाररूपसे चार गाथार्ये समाप्त हुई ।। ३५ ॥ 


अवे यदि देह के गुणोका स्तवन करनेसे निद्चयस्तुत्ि नहीं होती है तो निर्चय स्तुति 
कंसी होती हैँ ? एेसा पुचछनेपर श्री भाचारयेदेव छ्तरहेते, है कि द्रव्येद्रिय, भावेंद्रिय, प॑चद्रियके 
विष्योको स्वसंवेदन जक्षणवाङे भेदविज्ञानसे ( शृद्धात्मानुभवसे ) जितकर जो शुद्धात्माको 
अनुमवता है वहं जिन है, जितेद्रिय है, इसप्रकार निद्चयस्तुति है- 

गाथाये- [जो ] जो [ इदियें ] ईइद्रियोको [ जिणित्ता ] जीतकर [ णाणसहा- 
चाधियं ] ज्ञानस्वमावद्वारा . अन्यद्रव्यसे अधिक [ आदं ] आत्माको [ मृणदि ] जानता है 


[ तं खलु | उसको नियमसे [ जे णिच्छिदा साहू | जो निरचयनयमें स्थित साघुखोकर्है [ते] वे 
[ जिदिदियं | जितेद्रिय एसा [ भणंति ] कहते है । 


टीका्े- जौ द्रव्येद्रियभावेद्वियपंचेद्रियके विषथोक्रो जी तकर शद्धज्ानचेतनागुणसे अधिक 


शुद्धात्माको मानता है, जानता है, संचेतन करता है उस पुरुषको निङ्वयसे निद्चयनयके जाननेवाञे 
साघृखोक जितेद्रिय कहते हैँ । 
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जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहु तं पुरुषं खलु स्फुटं जितेद्रियं भणति ते साधवः ! के ते । 
ये निरिचिताः निरिचयज्ञा इति ।फिच ज्ञेयाः स्पर्शादिपंचेंद्ियविषयाः ज्ञायकानि स्पशेनाद्र्येद्िय- 
भावद्रियाणि तेषां योऽसौ जीवेन सह्‌ संकरः संयोगः स एव दोषः तं दोषं परमसमाधिबलेन योऽसौ 
जयति सा चैव प्रथमा निर्चयस्तुतिरिति भावाथंः ॥ ३६ ॥ 


। अथ तामेव स्तुति द्वितीयप्रकारेण भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण कथयति । अथवा 
उपशमश्रेण्यपेक्षया जितमोहरूपेणाह- 


जो मोहं तु जिणिक्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
तं जिदमोहुं साहं परमहूतियाणया विति ॥ ३७ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३२॥ 
जो मोहं तु.जिणित्ता णाणसहावाधिये मुणदि आदं यः पुरूषः उदयागतं मोहं सम्पग्द- 
दनज्ञानचारित्रैकागग्यरूपनिविकल्पसमाधिवकलेन जित्वा सुद्धन्नानगुणेनाधिकं परिपूर्णं मात्मानं मनुते 
जानाति भावयति तं जिदमोहं साहं परमट्ुवियाणया विति तं साधुं जितमोहं रहितमोहं परमार्थं 
विज्ञायका नवति कथयन्तीति । इयं द्वितीया स्तुतिरिति । कि च भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण 


आओौर विलेप कहते है-स्पर्शादिपंचेद्रियके विषय ज्ञेय है ओर उनकों जाननेवारी 
द्व्येद्रियभावेद्रियङूप स्पर्लनादि पाचों इंद्रियां है उनका ' जीवके साथ जो संकर-संयोग संबंध 
है * वहीं दोष है । उस दोषको प्ररमसमाधिवलसे ( स्वानुभृतिसे ) जो जीत केता है वही जिन 
है, जितेद्रिय है वह्‌ ही पहुरी निर्चय स्तुति है, एसा भावार्थं है ॥ ३६ ॥ 


यहां उसी निरचयस्तुतिको दूसरे भ्रकारसे भाव्य ( संसारी जीव } भावक ( मोहकमं ) 
इन दोनोमें जो संकरदोष है उसका परिहार करने रूप कथन करते हँ अथवा उपशमं श्रेणीकी 
अपेक्षा आत्मा जितमोहरूप है एेसा कहते है- 


गायाय- [जोतु] जौ मनि [ मोहं] मोहको ( दशेनमोहको ) [ जिणित्ता] 
जीत्तकर [ आदं ] अपने भत्माको [ णाणसहाद्रधियं ] ज्ञानस्वमाव से अन्यद्रव्यभावों से अधिकं 
[ मुणदि ] जनता है [तं] उस [ साहं | मुनिको (साघकको }) [ परमट्ठवियाणया | 
परमाथेके जाननेवाके [ जिदमोहं ] जित्तमोह एसा [ विति ] जानते है, कहते हैँ । 


टीफार्थ- जो पुरूपं उदयागत मोहको सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रकी एकतारूप, एेकाग्यरूप 
निविकल्पसमाविवलसे जीतकर शृद्धज्ञानगुणसे अधिक परिपणे अपनी आत्माको शुद्धपारिणा- 
भिकभावको अयवा कारणपरमात्माको अथवा स्वभावसिद्धको श्रद्धा करता है, जानता है, 
अनुभवता है उस साधको * जितमोह्‌ ' मोह से रदित एसा परमाथेके जाननेवाले कहते हँ । यह्‌ 
दवितीय स्तुति है । 

ओर विदोष कहते ह- 
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द्वितीया स्तुततिभंवतीति पातनिकायां भणितं भवद्धिस्तत्कथं घटते इत्ति भाव्यो रागादिपरिणत 
आत्मा, भावको रजक उदयागतो मोहस्तयो्भाग्यभावकयोः बृद्धजीवेन सह्‌ संकरः संयोगः संवंधः 
स एव दोषः । तं दोषं स्वसंवेदनज्ञानवङेन योऽसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । 
एवमेव च मोहपदपरिवत्तमेन रागदेषक्रोधमानमायालोमकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूव्राण्येकाददा 
पंचानां श्रोच्रचक्ुर्घ्ाणरसनस्पशनसूत्राणारमिद्वियसूत्रेण पुथगृव्याख्यातत्वाद्वयाल्येयानि । अनेनैव 

भकारेणान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रविभावपरिणामरूपाणिनज्ञातव्यानि ।। ३७ ॥ । 


अथवा भाव्यभावकभावाभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुत्तिः कथ्यते । अथवा तामेव 
क्षपकश्वेण्यपेक्षया क्षीणमोहरूपेणाह- 


जिदमोहस्त दु जइथा खीणो सोह टविज्ज साहुस्स ॥ 
तहिया हू खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविूहि ॥ ३८ ॥ 


॥ आ. ख्या. ३३ ॥ 


शंका- आपने पातनिकामें कहा था कि, भाव्य भावक मेँ परस्परजोसंकरदोषदहै 
उसका निराकरण करनेसे द्वितीय स्तुति होती है वह्‌ यहाँ कंसे घटित होती है ? 


समाधान- भाव्य याने रागादिरूप परिणत हुभा आत्मा गौर भावक-~रंजक थाने 
उदयमें आया हमा मोहकम है । इन भाग्यभावकोका जो लुद्धजीवके साथ संकर अर्थात्‌ संयोग 
संबंध है वह ही दोष है। उस दोषको जो पुरुष स्वसंवेदनन्ञान के वल्से ( स्वानुभूतिसे याने 
शुद्धपारिणाभिकभावका वेदन करनेसे ) नष्ट करता है ( परास्त करता है अथवा परिहार 
करता है ) वह जिन है। यह दुसरी स्तुति है । 


इसी प्रकार यहां मोहं पदके वदले ( स्थानपर } राग, देष, क्रोध, मान, माया, लोम 
कर्म, नोकमे, मन, वचन, काय, ये ग्यारह ओर श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्ंन ये पांच इद्रिय 
सूचके दारा पृथक्‌ पृथक्‌ केकर कथन करना चाहिये । गौर इसी प्रकार भौर भी असंख्यात 
रोकप्रमाण विभाव परिणाम है उनको भी जानना चाहिये ।। ३७ ॥ 


यहां माव्यमावकभावके अभावरूपसे तीसरी निश्चयस्तुति कही जाती है । अथवा 
उसको ही कषपकश्रेणी को अयेक्षासे क्षीणमोहरूपसे कथन करते है- 


गाया्थ- [ जिदमोहस्त्र दु साहुस्स ] जिसने मोहको जीत ल्या है एेसे साधुके 
[ जडया | जिस समय [ खीणो मोहौ | मोह क्षीण [ हविन्ज ] होता है [ तहिया ] उस समय 
[ णिच्छयविदूहि | निर्चयके जानने वाके [ ह | निर्चयकर [ सो ] उस साधुको [ सीणमोहो ] 
क्षीणमोहं एसा [ भण्णदि ] कहते है । 


जीवाधिकार - ४५ 





जिदमोहस्स द जहया खीणो मोहो हविन्ज साहस्त पूरवेगा्थाकथित क्रमेणजितमोहस्य 
सतो जातस्य यदा निर्विकंल्पसमाधिकारे क्षीणो मोहो भवेत्‌ । कस्य ? साघोः शुद्धात्मभावकस्य 
तहिया ह खीणमोहो भण्णवि सो णिच्छयविरहहि तदा तु गुप्तिसमाधिकलि स साधुः क्षीणमोहो 
भण्यते! कंनिर्चयविद्धिः परमा्थक्ञायकंगणधरदेवादिभिः । इयं तृतीया निर्चयस्तुतिरिति । 
भाव्यभावकभावाभावरूपेण कथं जाता स्तुतिरिति चेत्‌ ~ भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको 
रजक उदयागतो मोहस्तयोर्भाव्यभावकयोभाविः स्वरूपं तस्याभावः क्षयो विनाशः सा चैव तृतीया 
निद्चयस्तुत्तिरित्यसिप्रायः ) एवं रागद्वेष इत्यादि दंडको ज्ञातव्यः । ३८ ॥1 


टीकार्थ- पूवेगाथामे कहे हुये क्रमसे जितमोहको उत्पन्न हमे साघुका ( याने शुद्धात्मा- 
नुभव करनेवाले साघकका ) जव ॒निर्धिकल्पस्माधिकारूमं ( स्वानुभवर्मे ) मोह क्षीण होत्ता है 
तव उस गुप्तिसमाधिकालमे उस साधक { शुद्धात्मानूभव करनेवाले साघक } को क्षीणमोहुवाला 
कहते ह । 

शंका- एसा कौन कहते हैँ ? 

समाधान निद्चयनयको जाननेवाले, परमार्थको जाननेवाके गणघरादिदेवोद्रारा 
शुद्धात्मानुभवसाघकको क्षीणमोहुवाला कहा जाता है । 


इस प्रकार तीसरी निक्चयस्तुति हौ गयी । 
दंका- यहां भाव्यभावक के भभाव रपसे यह्‌ स्तुति कंसे उत्पन्न हुजी ? 

, स्माघान~ भाव्य याने रागादिपरिणत आत्मा मौर भावक-~रंजक याने उदयमें आनेवाखा 
मोह है । सो यहां आत्मा वीत्तराग परिणत { शृद्धोपयोग परिणत ) दै ओौर उसको भावक-मोह्‌ 
कुछ नही कर सकता, उस मोहकी संवरपूवेक निजेरा हो जाती है, इसलिये भान्यभावक का 
मभाव हो गया । इसलिये भाव्यभावक का मभाव, क्षय अथवा चिनाश होता है। 


[ चतुथं गुणस्थान प्रगट होते समय वह॒ मात्मा निविकल्प समाधिमें जाता है उस समय 
दशंनमोहका भमाव होता है याने मिथ्यात्व अनंतानुवेधीरागद्वेषका अभाव होता है ओर क्षपक- 
श्रेणीमें दडावे गुणस्थानके अंतमे लोभ नष्ट होता है, वारह्वा गुणस्थान प्रगट होता है उसको 
क्षीणमोह गुणस्थान कहते है । यहां इस द्रव्यानुयोग ग्र॑यमें चतुथं गुणस्थान प्रगट होनेके समय 
ज्ञानचेतना शुरं होती है मौर चतुथं गुणस्थानसे सिद्ध तक सबको ज्ञानचेतना ही होती है । इसलिये 
शुद्धात्मानुमव छेनेवाले चतुथं गुणस्थानसे आगेके सभी क्लषीणमोहवले है, जिनदहै, प्रभु है, 
जितेद्रिय है । एकंसे तीन गुणस्यानवाङे जीव भन्ञान चेतनावले हँ । चतुर्थं गुणस्थानके शुद्धात्मा- 
नृमूतिमें चेतनोपयोग शुद्धपारिणामिक भावसे तन्मय है, बुद्धोपयोय है, पर्याय ( अनित्य ) होनेसे 
शुद्धपारिणामिकभावसे तादात्म्य नहीं है क्यों कि शुद्धपारिणामिकभाव नित्य ( प्रुवे ) है। ] 

यह तृतीय निदिचय स्तुति है, एसा भभिभ्राय है । यहां पर भी मोह के स्थानपर राग, 
देष इ. असंख्यात विभाव भावके जो दंडक है वे गा लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


जीवाधिकारं ` ॐ. चेति राया | ४६ 





इति प्रथमगाथायां पूर्वैपक्षस्तदनंतरं गाथाचतुष्टये निरचयव्यवहारसम्थेनल्पेण परिहा- 
रस्ततङ्व गाथात्रये निङ्चयस्तुतिकथनस्पेण च परिहार इति पूर्वपक्षपरिहारगाथाष्टकसमुदायेन 
षष्ठटस्थकं गतं । 


अथ रागादिविकल्पोपाधिरहितं स्वसंवेदनक्चानलक्षणप्रत्याख्यानविवरणस्पेण गाधा- 
चतुष्टयं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण भ्रथमगाथा प्रत्याख्यानविषये 
दुष्टां तरूपेण द्वितीया चेति गाथाद्वयं । तदनंतरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा ज्ेयपदा्थेपरित्याग- 
रूपेण दवितीय \1 एवं सप्तमस्थले समुदायपातन्िका । तथाहि ~ तीर्थकराचायेस्तुतिनिरथिका 
भवतीति पूर्वपक्षवरेन जीवदेहयोरेकत्वं कतुं नायातीति ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन्‌ है 
भगवन्‌ ! रागादीनां कि प्रत्याख्यानमिति पृच्छति । “ इति पृच्छति ” कोर्थः इति पृष्टे प्रत्युत्तरं 
ददाति । एवं प्रदनोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । 


इस तरह प्रथमगाथामें पूर्वपक्ष का कथन किया है तदनंतर चार गाथा्ओमें निरचयन्यव- 
हार के समर्थनरूपसे उसका परिहार करिया है । गौर तीन गाथाम निश्चयस्तुत्तिके कथन रूपसे 


उसका परिहार किया है । इसतरह पूरवपक्ष मौर उसका परिहार करके भाठ गाथागौं के समृहसे 
छठा स्थर समाप्त हौ गया । 


अव रागादिविकर््पोकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदनज्ञान ( शुद्धात्मानृभव ) है लक्षण 
जिसका एते प्रत्याख्यानके व्णनसे चार गाथाये कही जाती हँ । उनमें स्वसंवेदन ज्ञान ( बुदढधा- 
त्मानुभव ) ही प्रत्याख्यान है, एसे कथनरूपसे प्रथमगाथा है, ओौर परत्याख्यानके विषयर्मे 
दष्टांतरूपसे दुसरी गाथा है । उसके बाद मोहक परित्याग रूपसे प्रथम गाथा है ओर ज्ञेयपदार्थेके 
परित्यागरूपसे दुसरी गाथा हैँ । इस प्रकार सातवे स्थकमे समुदाय पातनिका है । 


यदि जीव ओौर शरीर को एक नहीं माना, तो तीर्थंकर मौर आचावैकी जौ स्तुति की 
गयी है वह व्यथं होगी इस प्रकार पूर्वपक्षके वरुसे जीव गौर शरीरादिमें एकपना मानना ठीक 
नहीं है एसा जानकर प्रतिवृद्ध (ज्ञानी ) होकर शिष्य प्रन करता है कि, दै भगवन्‌ ! रागादीका 
प्रत्याख्यान कंसा किया जाय ? तो श्री आचाय देव उत्तर देते है । इसप्रकार सर्वत्र प्रदनोत्तर- 


रूपपातनिका मे " इति * शाव्दका अर्थं ' प्रन पूछनेपर उत्तर दिया जा रहा दहै,' एेसा 
जानना चाहिये । ` । 


भायाथे- [ णण ] स्वसंवेदनज्ञानसे [ स्वे भावे ] अपनेसे सव भावोको [ परे त्ति] 
पर है एसा [ णाद्ुण | जानकर उनका [ पच्चदखाई प्रत्याख्यान हौ जाता है [ तद्या ] इसलियिं 
[ णाणं ] स्वसंवेदन ( शुद्धात्मानुमूति ) ही [ णियमा ] निश्चयसे [ पच्चक्डाणं ] प्रत्याख्यान 
[ सणेदघ्वं ] मानना चाहिये ( जानना चाहिये ) । 


४७ ४७ __[[___ ____ उमयसार-तात्पयेवृत्ति 


णाणं सव्वे भावे पच्चक्लार्ई परेत्ति णादूण । 
तह्या पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेवण्वं ।॥ ३९ ॥ 
॥ मा. स्या. ३४॥ 
णाणं सव्वे भावे पर्चक्खाई परेति णादरूण जानातीति व्युत्पत्या स्वसंवेदनज्ञानमात्मेति 

भण्यते तं ( तत्‌ ) ज्ञानं कतृं मिथ्यात्वरागादिविभावं परस्वरूपभिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति त्यजति 
निराकरोति तह्या पच्चक्खाणं णाणं णियमा सुणेदन्वं तस्मात्कारणात्‌ निधिकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव 
प्रत्याख्यानं नियमान्निर्चयात्‌ मंतव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति ।' इदमत्र तात्पर्य- परमसमाधिकाले 
स्वसंवेदनन्नानवलेन शुद्धमात्मानमनुभवति तदेवानु भवनं निर्चयप्रत्याख्यानमिति ।॥ ३९ ॥ 


अथ प्रत्याख्यानविषये दृष्टांतमाह- 

जहं णास कोचि पुरिसो परदभ्वमिणं ति जाणिदुं चयदि । 

तह सब्वे परभावे, णाञण विमुंचदे णाणी ॥। ४० ॥ -आ.टय्या- ३५६६, 
जह णाम को वि पुरिसो परदन्बमिणं ति जाणिदं चयदि यथा नाम अहो स्फुटं वा 


करिचत्युरुषो वस्त्राभरणादिकं परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति तह स्वे परभावे णाङण विमुंचदे 
णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिपरमावान्‌ पर्यायान्‌ स्वसंवेदनज्ञानबलेन ज्ञात्वा 





टीकाये- * जानाति इति ज्ञानं ' इस प्रकार ज्ञान शब्दकी व्युत्पत्ति है, इस व्युत्पत्तिसे 
स्वसंवेदन ज्ञान ( सुद्धात्मानूभव ) ही आत्मा इस नामसे कहा जाता है 1 वह स्वसंवेदनज्ञान 
भिथ्यात्वरागादिभावको परस्वरूप है एसा जानकर त्यागता दहै, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण 
करता है, छोडता है । 

इसखिये निविकल्प स्वसंवेदनज्ञान ( बुद्धात्मानूभव ) ही नियमसे प्रत्याख्यान है एेसा 
मानना चाहिये, जानना चाहिये, भनुभव करना चाहिये । इसका तात्य यह है कि, परमसमा- 
धिकालमे स्वसंवेदनज्ञान के वल से शद्धात्माको ( शुद्धपारिणामिकद्रन्यको ) अनुभवता है । वह 
स्वानुभव ही निर्चय भत्याख्यान है । ( स्वानुमूति ठेते समय विकल्पभाव अपने आप नष्ट 
होते है। ) ॥ ३९॥ 

यहां प्रत्याख्यान के बारेमे दुष्टांत कहते है- 

गाया्य- [ जह णाम ] जसे लोकम [ कोचि पुरिसो ] कोई पुरुष [ परदन्वं हणं 
ति जाणिदं | परवस्तुको यह परवस्तु है ेसा जानकर [ चयदि ] परवस्तु को त्यागता है 
[ तह | उसी तरह [ णाणी ] ज्ञानी [ सम्ने | सव [ परभावे ] परभावोंको [ णाऊण ] ये 
परभाव है एसा जानकर [ विमुंचदे ] उनको छोडता है 1 

टीकाव~ जसे कोई पुरुष वस्त्र आभरण भादिको यह परद्रव्य है एेसा जानकर उसका 
त्याग करता हे । उसी प्रकार स्वसंवेदन ज्ञानी स्वसंवेदन ज्ञानवलसे ( स्वानुभूतिसे ) सब 
मिथ्यास्व रागादि परभावोके पर्या्थोको ये परकीय हैँ ( अपने स्वभावमें नहीं है ) एेसा जानकर 


४८ । समयसार-तात्ययवृत्ति 





विषेण त्रिबुच्या विमूञ्चति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । अयमत्र भावार्थः यथा करिवद्देवदत्तः 
परक्ोयचीवरं भ्रांत्या मदीयमिति मत्वा रजकगुहादानीय परिधाय च शयानः सन्‌ पदचादन्येन 
वस्त्रस्वामिना वस्वांचल्मादायाच्छोद्य नग्नीक्रियमाणः सन्‌ वस्त्रराच्छनं निरीक्ष्य परकीयमिति 
मत्वा तद्वस्त्रं मंचति तथायं ज्ञानीजीवोऽप्यतिविज्ञेन निर्विण्णेन गुरुणा मिथ्यात्वरागादिविमावा 
एते भवदीयस्वरूपं न भवन्ति, एक एव त्वमिति प्रतिबोध्यमानः सन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा मुंचति 
शुद्धात्मानूभूतिमन्‌भवतीति । एवं गाथाद्रयं गतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भथ कथं शुद्धात्मानुमूतिमनुभवतीति पृष्टे सति मोहादिपरित्यागप्रकारमाह- 


णत्थि मम कोवि मोहौ बुज्क्षदि उवभोग एन अहूमिक्को । 
तं मोहूणिस्ममत्तं समयस्य चियाणया विति ॥ ४१ ॥ 
॥ आ. स्या. ३६॥ 


[ अध्यात्मभाषासे ] स्वानुभूतिसे याने [ गमभाषासे | मनवचनकायकी विशुद्धि दारा छोडता 
है । भावार्थं यह है कि, जैसे कोई देवदत्त नामका पुरुष भ्रमसे दूसरेके वस्व्रको जपना समन्चकर 
धोबीके धरसे ठे माया ओर पहनकर सो गया । पर्चात्‌ उस वस्त्रके स्वामीने आकर उस वस्वरके 
भांचलको खींचकर उसको नग्न करते समय उस वस्त्रके लांछनको ( चिन्हको }) निरीक्षण 
करके यह्‌ वस्त्र परकीय है एसा समक्षकर उसी समय वह्‌ उस वस्तरको छोडता है । इसी प्रकार 
ज्ञानी जीव भी परम वैरागी ज्ञानी गुखके द्वारा “ ये मिथ्यात्वरागादिविभाव भाव अपना स्वभाव 
नही है एक शुद्धात्मा ही अपना स्वभाव है, * एसा समन्ञाया जानेपर उन सव परभावोको 
परकीय है एसा जानकर तत्कारु छोडता है । शृद्धात्मानृभूति को भनुमवता है । 

भावाथे- आत्मा को बात्मा जानना यौर मानना परभावको परभाव मानना यही 
भत्मानुमूत्ति कहलाती है । इसीको सम्यम्द्ंन कहते हैँ इसी को मोहका-परमावका त्याग 
कहते हैँ । परभावका त्याग गौर आत्मस्वभावकी श्राप्ति इनका एकी समय है । आत्मा अपने 
पुरुषार्थसे आत्मस्वमावकी प्राप्ति करता है । उसीको परभावका त्याग कहा जाता है । प्रभावका 
त्याग करनेके च्य परमे पुरुषार्थं करना नहीं पडता है । क्यो कि मात्मा परमेँ पुरुषार्थं कर 
नही सकता है । 

इस प्रकार दो गाथाये समाप्त हुई ।। ४०।। 


जव ( अध्यात्ममाषासे ) शृद्धात्माकी अनुमूत्तिका अनुभव किस प्रकार होता है एेसा 
पूनेपर श्री भचा्येदेव उत्तर देते है कि मोहादिक का परित्याग याने शुद्धात्मानृभव इस 
प्रकार होता है- 

गाया्थे- [ मोहो मम कोवि णत्थि ] मोह मेरा कोई भी नहीं [ इक्को ] एकः 
[ उवमोग एव अहं | उपयोग ही मे हं एेसा [ वुज्कषदि ] जो अनुभवता है [ तं | उस पुरुषको 
[ समयस्स | सिद्धातके थवा स्व पर के स्वरूपको [ वियाणया ] जाननेवाठे [ मोहणिम्ममत्तं | 
मोहसे नि्ममत्व [ विति | समङ्ते हँ अथवा कहते है । 


जीवाधिकार । ४९ 


णत्थि मम कोवि मोहो नास्ति न विद्यते मम शुद्धनिरचयेन टंकोत्कीणेज्ञायकंकस्वभावस्य 
सतो रागादिपरभावेन कतुंमूतेन भावयितुं रंजयितुमशक्यत्वात्कदिचदुद्रग्यभावरूपो मोहः । बुज्छदिं 
उवमोग एव अहमिक्को बुध्यते जानाति । स कः कर्ता । ज्ञानददोनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग 
मात्मैव । कि वृष्यते ? यतः कारणादहमेकः ततो मोहं प्रति नि्मेमत्वोऽस्मि निर्मोहो भवामि । 
अथवा वृष्यते जानाति । किं जानाति विलुदधज्ञानदकशेनोपयोग एवाहमेकः । तं मोहणिम्ममत्त 
समयस्य वियाणया विति ! तं निर्मोहिशुद्धात्मभावनास्वरूपं निर्ममत्वं ब्रुवति, वदंति, जानंति वा । 
के ते 1 समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायकाः परुषा इति । किच विशेषः यत्परं स्वसंवेदनज्ञानमेव 
प्रत्याच्यानं व्याख्यातं तस्यैवेदं निर्मोहत्वं विदेषव्याख्यानमिति । एवमेव च मोहपदपरिवत्तनेन ` 
सगद्रेषक्रोघमानमायालोभकमेनोकमेमनोवचनकायश्चोत्रचक्षर्घाणरसनस्प्ोनसूत्राणि षोडरन्यास्ये- 
यानि । अनेन प्रकारेणान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रप्रमितानि विमावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ।४१।। 


अथ घर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था अपि मम स्वरूपं न भवंतीति प्रतिपादयति 
णत्थि मम धम्म आदी बुज्छदि उवभोग एव अहमिक्को ! 
तं घस्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया {विति ॥ ४२॥ 
॥ आ. ख्या. ३७॥ 


टीका्यं- शुद्धनिरुचयनयसे टंकोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभाववाखा जो मै इसको रागा- 
दिपरमाव के कतृंत्वभावसे रंजायमान करनं के छ्य अशक्य ( असमर्थं ) है, इसलिये द्रन्य ओर 
भावरूप मोह कोई भी भेरा नहीं है । किन्तु जञानददंन उपयोग लक्षणवाला होनेसे मेरा मात्माही 
है ेसा अनुभवता है, कि, “ मेँ एकं हं । इसलिये मोह के प्रति निर्मेमत्व हूं, निर्मोह हूं । अयवा 
मे एक विुद्धज्ञानदशंन उपयोगवाला ही हूं एसा अनुभवता है । 

उस निर्मोह शुद्धात्माकी भावभासनावाके मात्माको “ निममत्ववाला ” कृते है । 

शंका- एसा कौन कहते है ? 

समाधान शुद्धात्मस्वरूपको जाननेवाठे पुरुष एेसा कहते हैँ करि “ वह शुदधात्मानुभ- 
ववाला-नि्ममत्ववाला है । ” 

भौर कु विशेष कहते है, जो पूवं गाथा मे स्वसंवेदन ज्ञानको ही प्रत्याख्यानं कहा था 
उसे ही यहाँ निर्मोहित्व एसा कहा है 1 

ओौर इस प्रकारही मोह शान्दके स्थानपर रागदेषक्तोघमानमायारोभकर्मनोकर्ममन- 
वचनकायश्नोत्र, चक्षु्राण, रसन, स्पशंन ये सोलह पद परिवर्तन करके कहना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य मी जो भसंख्यातलोकमात्र प्रमाण विभाव भाव हैं वे परिवर्तन करके जानना चाहिये ॥ ४१॥ 

यहां धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदा्थं भी मेरा स्वरूप नहीं है, एेसा कहते है- 


गाथा्थे- [ धम्म जादी मम णत्थि ] घमं आदि ज्ञेय पदार्थं मेरे नही हँ मौर [ इष्को | 


दे, च न्ड, 


एक [ उवभोग एव महं | उपयोग ही मे हुं एसा [ बृज्छदि ] जो अनुभवता है [ तं ] उस 


स. पा, ७ 


५० समयसार-तात्प्यवृत्ति 
णत्थि भम धम्म आदी न संति न विद्यते घर्मास्तिकायादिन्नेयपदार्था ममेति बुज्षवि 
चध्यते ज्ञानी । तष्ट किमहं । उवभमोग एव महमिक्को विबद्धज्ञानदर्ंनोपयोग एवाहं मथवा 
ज्ञानदक्ष॑नोपयोगलक्षणत्वादित्यभेदेनोपयोग एवात्मा स जानाति । केन रूपेण, यतोऽहं टंकोक्कीणेज्ञाय- 
कैकस्वभाव एकः ततो दधिखण्डशिखिरिणीवत्‌ व्यवहारेणेकत्वेपि शुद्धनिश्चनयेन मम स्वस्प न 
भवतीति परद्रव्यं प्रति नि्ममत्वोऽस्मि तं घम्मणिम्ममत्तं समयस्य वियाणया विति तं शुद्धात्मभा- 
वनास्वखूपं परद्रव्यनि्ममत्वं समयस्य शुद्धात्मनो विन्ञायकाः पुरुषा ब्रुवति कययन्तीति ।.किञ्च 
इदमपि परदरव्यनिर्ममत्वं यलूर्वं भणितं स्वसंवेदज्ञानमेव प्रत्याख्यानं तस्यैव विदोषन्याख्यानं 
ज्ञातव्यम्‌ । इति गाथाद्वयं गतम्‌ । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्तम्‌ । ४२॥ 


अथ बद्धात्ैवोपादेय इति श्रद्धानं सम्यक्त्वं तस्मिन्नेव शृद्धात्मनि स्वसंवेदनं सम्यग्त्ानं 
तर्नैव निजात्मनि वीतरागस्वसंवेदननिदचलरूपं चारित्रमित्ति निङ्वयरलनव्रयपरिणतजीवस्य 
कीदशं स्वरूपं भवतीत्यावेदयन्सन्‌ जीवाधिकारमुपसंह॒रति । 
जहमिक्को खलु युद्धो दंसणणाणमदइमो सदारूवी । 
णवि अत्थि मञ्क् चिवि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥ ४३॥ 


1 आ. च्या. ३८ ॥ 








पुरषको [ समयस्य | मातमज्ञ अथवा सिद्धांतके स्वरूपको [ वियाणयः ] जाननेवाले [ घम्मणि- 
स्ममत्तं ] धर्मादि परद्रव्योतसि निर्ममत्व [ धिति ] समक्षते हैँ ( कहते है ) । 

टीक्ार्थ- धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदा्थं “ मेरे नहीं है” एसा ज्ञानी अनुभवता है र्म 
विशुद्ध्ञानदशनोपयोग ही हँ । अथवा भभेदसे ज्ञानद्नोपयोगलक्षणवाला ही होनेसे उपयोग ही 
आत्मा है एेसा वह जानता है, अनृमवता है । 

शंका- किस रूपे जानता है ? 

समाघान-~ मेँ टंकोत्कीण ज्ञायक एक स्वभाववाला हँ एकं हूँ उस कारण व्यवहारनयसे 
"घम आदि परज्ञेयोके साथ दधि, खांड आदि शिखरिणी के समान भलेही मेरे साथ एकता हो, 
तो भी श्ुद्धनिश्चयनयसे यह सव मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिये मे सव परज्ञेयपदाथंसि निमेम हुं । 
एसे उस शुद्धात्मानुभववाकेको परद्रव्यसे निमेमत्व दै, एसा आत्मज्ञ पुरुष कहते हँ । 

ओर कुछ विशेष कहते है पूर्वेम ( पहले ) यह जो स्वसंवेदनज्ञान ही प्रत्यख्यान है 
एेसा कहा था उसका ही यह परद्रव्यसे निमंमत्व का कथन विष स्पष्टीकरण है एसा जानना 


न्वाहिये । इस प्रकार दौ गाथयेदहो गयी। इस तरह चार गाथाओके सखमृदायसे सप्तम 
( सातवां } स्थर समाप्त हुञा,! ४२ ॥ 


यहां शुद्धात्मा ही उपदेय है एता श्वद्धान सम्यक्त्व है; उस ही शुद्धत्मामे स्वसंवेदन 
सम्यग््ञान है गौर उसी स्व आत्मामें ( स्वभावमें ) वीतरागस्वानुभव निर्चकर्ता ही चारित्र है, 
इसप्रकार निरचयसम्यग्दरंनज्ञानचारित्र मय परिणत जीवका स्वरूप किस प्रकार है यह वतते हए 
जीवाधिकारका उपसंहार करते ईहै- 


अजीवाधिकार । ५१ 


अहं अनादिदेहात्मैक्य जात्याऽज्ञानेन पूरवेमप्रतिबुद्धोपि करतरविन्यस्तसुप्तविस्मृतपश्चा- 
सिद्राविनारास्मृतचामीकरावलोकनन्यायेनं परममुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः 
सोऽहं वीतरागरिचन्मात्रं ज्योतिः पुनरपि कथंभूतः । इक्को यदपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणा- 
नेकस्तयापि शुद्धनिद्चयेन टंकोत्कीणेज्ञायकेकस्व भावत्वादेकः। खच स्फुटं । पनरपि किरूपः। सुद्धो 
च्यावहारिकनवपदार्थेम्यः शुद्धनिश््चवयनयेन भिन्नः अथवा रागादिभवेभ्यो भिन्नोऽहमित्ति शुद्धः । 
पुनरपि किविशिष्ट देसणणाणमहमो केवल्दशेनज्ञानमयः । पुनरपि किरूपः । सदारूबीं निर्वय- 
नयेन रूपरसगंघस्पर्शाभावात्सदाप्यमत्तंः । णवि अत्थि मञ्क् किचिचि अण्णं परमाणुनित्तं पि 
इत्थंभूतस्य सतः नैवास्ति ममान्य॑त्परमाणृमात्रमपि परद्रव्यं किमपि 1 यदेकत्वेन रंजकत्वेन ज्ञेयत्वेन 
वा पुलरपि मम मोहमूत्पादयत्ति । कस्मात्‌ ? परमविशुद्धज्ञानपरिणतत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मान॒भृतिखक्षणायां तात्पयंवत्तौ स्थलसप्तकेन जो पस्सदि 
मप्पाणमित्ा्स्तविकदियपमि्जवरभिकमः समाप्तः ! इति प्रथमरंगः । 


गायाये- [ महं | मे [इक्को] एकहूं [सुद्धो ] शुद्ध हं [ दंलणणाणमहओ ] 
द्शौनज्ञानमय हूं [ सदारूबी खल | निर्वयसे सदा अरूपी हूं [ अण्णं | अन्य परद्रव्य [ परमाणु 
भित्तं पि ] परमाणुमात्र भी [मज्ज] मेरा [ किचिवि] कभी [णचि अत्थि] नही 
लगता है, यह्‌ निश्चय है । 

टीका्थं- अनादिकालसे देह ओर आत्मा के एकत्व की मान्यता कर च्रान्तीसे-अन्ञा- 
नभावसे जो पहले अप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) था लेकिन जिस प्रकार हाथमे रखे हुए सुव्णैको भूक 
जाता है, या निद्राम मग्न होकर सो जाता है गौर फिर निद्राके दुर हो जानेपर उस सुवर्णेका 
स्मरण भा जानेसे प्रसन्न हो जाता दहै, वसे ही परमगुरुके प्रसादसे प्रतिबुद्ध होकर जो स्वभावं 
बुद्धात्मामे रत होता हं वहं मेँ वीतराग चिन्मात्र ज्योति ह, एसा अनुभवता है । ` 

शंका- गौर केसा अनुभवता है? 

समाधान- यद्यपि व्यवहारनयसे नरनारकादि अनेक पर्यायरूप हूं, तो भी शुद्धनिश्चय- 
नयसे टंकोत्कीणंज्ञायकं एक स्वभाववाला होनेसे एक हँ । स्पष्टतासे, निर्चयसे शुद्ध हूं । 
व्यवहारिक नवपदा्थोसि शुद्धनिरचयनयसे मिन हुं । अथवा मेँ रागादिभावोसे भिन्न हं । एेसा में 
शुद्ध हूं । मौर केवलदरशनज्ञानमय हँ । ओौर निर्वयनयसे रूपरसगंघस्पशंरहित होनेसे सदैव 
अमूतिक हूं । 

इस प्रकार परम विशुद्ध ज्ञान से परिणतपना होनेसे पररूप परमाणुमात्र भी परद्रव्य 
कुछ भी मेरा नहीं हो सकता है कि जिससे एकत्व बुद्धिसे उपरंजक होकर अथवा ज्ञेयके साथ 
एकत्व मानकर उत्पन्न होनेवाला मोह मृक्े फिरसे उत्पन्न हो ( याने मेँ निर्ममत्व हूं ) 1 

इस प्रकार श्री जयसेनाचायेजी कै द्वारा नाई हुभी शुद्धात्मानुभूत्िलक्षणवाी, समय 
सारकी व्याख्यारूप तात्पर्यवृत्ति में सात्त स्थकोसे “ जो पर्तदि अप्पाणं इत्यादि “ २७ गाथा 
मौर उपसंहार की एक गाथा याने सब मिलकर २८ गाथामोसे जीवाधिकार समाप्त हुमा । 
दसप्रकारं प्रथमरंग समाप्त हभ ॥ ४३ ॥ 


६५ 


५२ ____ _____--------_ -समसार-तालयवृत्ति 


अथानंतरं श्रंगारसहितपा्रवज्जीवाजीवावेकीभूत्तौ प्रविदातः 1 तत्र स्थलव्रयेण त्रिद- 
दगाथापर्यतमजीवाचिकारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थके शुद्धनयेन देहरागादिपरद्रन्यं जीवस्वख्पं न 
भवतीति निषेधमख्यत्वेन अष्पाणमयाणंता इत्यादिगाथामादि कत्वा पाठक्रमेण गाथादशकपर्यतं 
व्याख्यानं करोति । तत्र याथादद्यकमध्ये परद्न्यात्मवादे पूर्वेपक्षमृख्यत्वेन गायापंचकं तदनंतरं 
परिहारमृख्यत्वेन सूत्रमेकं । अथाण्टविधं कमेपुद्गल्द्रव्यं भवतीति कथनमृख्यत्वेन सूत्रमेकं । 
ततक्च व्यवहारनयसम्थनद्वारेण गाथात्रयं कथ्यत इति समुदायपातनिका । 


तद्यथा अथ देहरागादिपरद्र्यं निर्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोति- 
अप्याणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई । 
जीवं अज्छ्वस्ाणं कम्मं च तहा परूविति ॥ ४४ ॥ 
॥ आ. च्या. ३९॥ 
अवरे अञक्षवसाणेयु तिन्वमंदाणुभागगं जीवं । 
मण्णंति तहा अवरे णोकस्मं चावि जीवो त्ति \1 ४५॥ 
1 आ. स्या. ४०॥ 
कम्मस्युदयं जीवं अवरे कस्माणुभागमिच्छति । 
` त्िव्वत्तणमंदत्तणगुर्णोहि जो सो हवदि जीवो ॥ ४६॥ 
| 1 आ. ख्या. ४१॥ 





अव इसके वाद श्वंगारसहित पात्रके समान जीव गौर अजीव दोनों एकरूप होकर 
प्रवेश करते ह । वहां तीन स्थखोसे तीस गाथापर्यत अजीवाधिकार का जायेगा 1 उनम पहले 
स्यलमे शुद्धनिक्वयनयसे देह भौर रार्प्दिभाव-परद्रव्य जीवद्रन्य का स्वभाव नहीं होता है 
इस तरह निषेधकी मूख्यतासे “ जप्पाणमयाणंता “ इत्यादि गाथासे शुर करके दंस गाथा तक 
व्याख्यान करते हँ । उन दस गाथामोमे परद्रव्यको आत्मा माननेवालोंकी पूरवेपक्षकी मुख्यतासे 
पांच गाथाये है, तदनतर उसका परिहार करनेकी मृख्यतासे एक गाया है । ओौर फिर व्यवहार 
नयके समर्थनरूपसे तीन गाथार्ये कही गयी है । इसतरह समृदाय पतनिका हुमी 1 


यहाँ देह ओर रागादि परदरन्यको जीव है एसा निद्चयनय से कहनेवे के पूर्वपक्ष का 
कथन करते है- 


गाया्थ- जो [ अप्पाणमयाणंता -] आत्मा को न जाननेवाके [ इ ] किन्तु [ परष्प- 
चादिणो ] परको आत्मा कहनेवारे [ केई मूढा ] कोई मोही ` अज्ञानी तो [ भज्छवसाणं ] 
मघ्यवसानको [ तहा च | गीर कोई [ कम्मं | कर्मको [ जीवं ] जीव [ पर्लवति ] कहते है 
[ बवरे ] अन्य कोई [ अन्घवसाणेघु | अध्यवसनोमें [ तिन्वमंदाणुभागमं ] तीत्रमंद अनृमागको 
[ जीवं ] जीव [ मण्णंति ] मानते हैँ । [ तहा ] बौर [ अवरे ] अन्थ-कोई [ णोकम्मं चावि ] 


अजीवाधिकार ध ५३ 


जीवो कम्मं उहुयं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छति । 
अवरे संजोगेण द कम्भाणं जीवमिच्छति ॥ ४७ ॥ 

। । ॥ आ. ख्या. ४२॥ 
एवविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा । 
तेण दु परप्पवादी णिच्छयवादीह णिहि ।। ४८ ॥ ट 

१ भा. ख्या. ४३२ 


अप्पाणमधाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई आत्मानमजानंतः मूढास्तु परद्रव्यमात्मानं 
वदंतीत्येवंशोलाः केचन परात्मवादिनः जीवं अज्छवसाणं कम्मं च तहा परूलवति यथांगारात्‌ 
कारण्यं भिन्नं नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीत्ति रागाद्ध्यवसानं कर्मं च जीवं 
वदतीति । अथ अवरे अज्स्वसणेसु तिन्वसंदाणुभागगं जीवं मण्णंति अपरे केचनैकांतवादिनः 
रागाद्यध्यवसानेषु तीत्रमंदतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं गच्छतीति तीत्रमंदानुभावगस्तं 
जीवं मन्यते । तहा भवरे णोकम्भं चावि जीवो त्ति तथेवापरे चार्वाकादयः कर्मनोकर्मरहितपर- 
मात्मभेदविनज्ञानशून्याः शरी रादिनोकमं चापि जीवं मन्यंते । मथ कम्मस्सुदयं जीवं अवरे अपरे 
कर्मण उदयं जीवमिच्छंति कम्माणुभागमिच्छंति अपरे च कमनिुभागं कतादार्वस्थिपाषाणरूपं 


नोक्मको भी [जीवो त्ति] जीव मानते हैँ [ अवरे] अन्य कोई [ कम्मस्सुदयं | कर्मके 
उदय को [ जीवं ] जीव मानते कोई [ कम्माणुभागं | कमंके अनृभागको [जो] जो 
अनुभाग [ तिव्वत्तणमेदत्तणगृर्णोहि ] तीत्रमंदरूप गृणोसे भेदको प्राप्त होतादहै [सो] व्ह 
{ जीनो हवदि ] जीव है [ इच्छंति | एसा इष्ट करते हँ [ केवि ] कोई [ जीवो कम्मं उहयं ] 
जीव गौर कर्मं [ दोण्णिवि] दोनो मिले हए को [ खल्‌ ] ही [ जीवसिच्छति | जीव मानते 
ह [इ] गौर [ अवरे ] अन्य कोई [ कम्माणं संजोगेण | कमकि संयोगसे ही [ जीवमिच्छति | 
जीव मानते हँ [ एवंविहा ] इसप्रकार तथा [ बहुविहा | अन्य भी बहुत प्रकार |[ दुम्मेहा ] 
दुर्बद्धि मिथ्यादृष्टि जीव [ परं ] परको [ अध्पाणं ] आत्मा [ वदंति ] कहते हैँ [ तेण ड 
परप्पवादी ] इस कारणसे वे परको आत्मा करनेवारे है, इसतरह [ णिच्छयवारईहि ] निश्चय 
वादियोनें [ णिदि ] कहा हैँ । 


टीकाथ- जो आत्माको तो जानते नहीं है रेकिन परद्रव्यको दही आत्मा कहते है एेसे 

कोई परादमवादी ( अज्ञानी }) जीव है जसे जंगारसे कालापन कोई भिन्न ( वस्तु ) नहीं हैः 
4 एसा रागादि भध्यवसानको मौर कर्मको ही जीव है एसा कहते हैँ । अन्य कोई एकांतवादी लोग 
रागादि मश्यवसानोमे जो तीत्रता मंदतारूप तारर्तुम्यको किए हमे अनुमव-अनुभाग होता है उस 
रावित माहातम्थके स्वूपको प्राप्त होनेवाला ही जोव है एेप्रा कहते हैँ । उसी तरह चार्वाकादि 
-जो कमं गौर नोकर्भपे रहित पर गौर अत्मा के भेदविज्ञानसे रहित है एसे वे वादी शरीरादि 


५४ । समयसार-तात्प्यवत्ति 





जीवमिच्छंति कथंभूतः स चानुभागः तिव्वत्तणमंदतणगुर्णेहि जो सो हवदि जीवो तीत्रत्वमंदत्व- 
गुणाभ्यां वत्ते यःस जीवो भवतीति अथ जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि जीवभिच्छंति 
जीवकर्मोभियं दे अपि जीवकर्मणी रिचिरिणीवत्‌ खदु स्फुटं जीवमिच्छंति । अवरे संजोगेण दु 
कम्भाणं जीवमिच्छंति अपरे केचन अष्टकाष्ठखट्वावदण्टकर्मणा संयोगेनापि जीवमिच्छंति । 
कस्मात्‌ । अष्टकमेसंयोगादन्यस्य शुद्धजीवस्यानुपपत्तेः । अथ एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं चवंति 
दुभ्मेहा एवंविधा बहुविधा बहुप्रकारा देहरागादिपरद्रन्यमात्मानं वद॑ति दुर्मेवसो दुवुंद्यः 
तेण दु परप्पवादी णिच्छयवादीहि णिह तेन कारणेन तु पुनः देहरागादिक परद्रव्य- 
मात्मानं वद॑तीत्येवंशीलाः परात्मवादिनो निश्वयवादिभिः स्वज्ञेनिदिष्टा इति पंचगाथाभिः 
पूर्वपक्षः कृतः ॥ ४४, ४५, ४६, ४८७, ४८ ॥ 
अथ परिहारं वदति- 
एदे सव्वे भावा पुरगलन्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवलिलिर्णोहं भणिया कहं ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥ ४९ \ 
॥ भा. ख्या. ४४॥ 


नोकमेको ही जीव मानते हैँ 1 दुसरे कोई कर्मके उदयको ही जीव कृते ह । अन्य कोई रता, 
दार, अस्थि, गौर पाषाणरूप जो कर्मोका फल है उसको ही जीव एसा कहते है । 

दंका- वह्‌ अनुभाग कंसा है ? 

समाघान- वहं अनुभाग तीव्र मंदत्व गृणोसे जो वर्तता है उसकोहीवे जीव एेसा 
कहते हँ । कोई जीव ओौर कमं इन दोनोको शिखरिणीके समान म्ले हुमे को ही जीव कहते है । 
गौर कोई रोक, जैसे आठ काठोका परस्पर संयोग होकर एक खाट बन जाती है वैसे ही आठ 
कमेकि संयोग से भी जीव हो जाता है एेसा मानते है । क्योकि आठ कमोकि संयोगसे भिच्च शुद्ध 
जीव को उपरन्धि नही है । इसी प्रकार ओर भी अनेक प्रकारकी कल्पना करनेवाले -दर्ुद्धिवाले 
देहरागादिपरद्रव्यको “ आत्मा ” एसा कहते हैँ । इसचियि निर्चयवादी-सर्वज्ञभगवानने एसा कहा 
है कि, ५ ये लोग देह रागादिरूप परद्रव्यको ही आत्मा कहुनेवाले परात्मवादी ह । ” इस तरह 
पांच गाथायोद्वारा पूरवैपक्षका कथन हुमा ॥ ४४ से ४८॥ 


पीछेकी पांच गाथाबोद्ारा पूरवेयक्ष कथन किया था, उसका परिहार करते है- 

गाथार्ये- [ एदे ] ये पूर्वमे कहे हुये भध्यवसान आदिक [ सव्वे भावा ] सव ही भाव 
| पुर्गक्दन्वपरिणामणिष्पण्णा | पुद्गल्द्रव्यके परिणमनसे उत्पच्च हमे है ेसा [ केवलिनिर्णोहि ] 
केवरी सवेज्ञजिनदेवने [ मणिया ] कहा हैँ [ ते जीवो ] उनको जीव [ त्ति कह वुच्चति ] 
एसा कंसे कहं सकते हैँ ? अर्थात्‌ नहीं कह सकते है । ॥ 

ठीक्ाथे- ये सभी देहरागादिक, कर्मजनितपर्याये पुद्गलद्रन्य कर्मोदयके परिणामसे 


निष्पन्च हैँ । वे क्मजनित पर्यायिं है, एेसा सर्वज्ञमगवानसे कहा गया ह । निर्चयनयसे वे सब. 
भाव जीवके किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकते है । 
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एदे सब्वे भावा पुर्गखदन्वपरिणासणिष्पण्णा एते सर्वे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः 
पुद्गलद्रव्यकर्मोदयपरिणामेन निष्पन्नाः केवकलिजिर्णोहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति 
केवक्िजिनैः सर्वैः कमेजनिता इति भणिताः कथं ते निर्चयनयेन जीवा इत्ूकन्ति न कथमपि । 
किच विद्येषः। अंगारात्‌ कार्ण्यवद्रागादिस्यो भिन्नो जीवो नास्तीति यद्मणितं तदयुक्तं । कथमिति 
चेत्‌ । रागादिभ्यो भिन्नः शुद्धजीवोऽस्तीति पक्षः परमसमाधिस्थपुरुषेः शरीररागादिम्यो भिन्नस्य 
चिदानंदैकस्वभावशुद्धजीवस्योपलन्धेरिति हेतुः । किटुकालिकास्वरूपात्‌ सुवर्ण॑वदिति दृष्टातः । 
किच अंगारदृष्टांतोपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । यथा सुवर्णस्य पीतत्वं अग्नेरुष्णत्वं स्वभाव- 
स्तथांगारस्य कष्णत्वस्वभावस्य तु पृथक्त्वं कतुं नायाति । रागादयस्तु विभावाः स्फटिकोपाधिवत्‌ 


गौरं कु विशेष कहते हैँ जसे अंगारसे कालापन भिन्न नहीं है वैसे वे सभी भाव 
जीवसे भिन्न नहीं है एसा जो पूर्वपक्ष स्थापन करिया था वह्‌ गलत कहा है 1 शुद्ध जीव रागादि 
भावोसे भिन्न है" यह पक्ष है । क्योकि परमसमाधिस्थ ( स्वानुभूतिवाले ) पुरुषोकि द्वारा शरीरसे 
यौर रागादिसे भिन्न एसे चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध जीवकी उपरन्वि ( प्राप्ति) देखी 
जाती है- यह हतु है । । 

उदाहरणाथे- जैसे कीट कालिमादिसे सुवर्णं भिन्न है। ओर विशेष यह्‌ है कि, 
अंगारसे कालपन भिन्न नहीं है यह द्ष्टांत भी यहाँ ठीक नही बेठता । 

शंका- कंसे ? 

समाधान लंसे सुवर्णका पीतत्व, ओौग्निका उष्णत्व स्वभाव है क्योकि द्रव्यसे स्वभाव 
भिन्न नहीं है। इसी तरह अंगारसे कालापन स्वभाव भिन्न नहीं है । स्वभावको द्रव्यसे भिन्न 
नहीं क्या जा सकता है। ऊेकिन स्फटिकेमे आई हुजी उपाधिके समान रागादिक के, 
विभाव भाव है। इसलिये निविकार शृद्धात्मानुभूतिके बरसे रागादिक भावको पृथक्‌ करिया 
जा सक्ता है । ' 


इसी प्रकार भौर यह जो कहा गया है कि, आठ काठके संयोगसे खाट बन जाती 
है उसी प्रकार माठ कमोकि संयोगसे जीव बन जाता ( उत्पन्न होता ) हैसो भी ठीक नहीं है । 
क्योकि भष्टकममेसंयोगसे भिन्न शुद्ध जीव द्रव्य है- यह्‌ पक्षवचन है । 

दंका- अष्टकर्मसंयोगसे भिन्न जीव है यहं कंसे जाना जाताहै? 

समाधान- इसका हेतु परमसमाधिस्थ ( शुद्धात्मानुभूतिवाले ) पुरुषोके द्वारा आठ 
कमोकि संयोगसे पृथक्‌मूत ( भिन्न ) शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीवकी उपरुष्धि ( बनुमूति याने 
भ्राप्ति ) देखी जाती है । ण्स । 

उदाहरणा्थ- जसे आठ काठके संयोगसे वनी हुओी' खाट प्र सोनेवाला पुरुष उससे 
भिन्न होता है । गौर कहते हैँ देहं ओर आत्मामं अत्यंत भेद है- यह पक्ष है । इसका हैतु- देह 
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ततस्तेषां निविकारबद्धात्मानभूतिबखेन पथक्त्वं कर्त शक्यते इति । यदप्युक्तमष्टकाष्ठसंयोगल- 
टवावदष्टकर्मसंयोग एव जीवस्तदप्यन॒चितं अष्टकर्म॑संयोगात्‌ भिन्नः शुद्धजीवोस्तीति पक्षवचनं 
अष्टकाष्ठसंयोगखद्वालायिनः पुरुषस्येव परमसमाधिस्थपुरुषेरष्टकमसंयोगात्‌ पुथग्ृतस्य शुद्धवुद्धै- 
कस्वभावजीवस्योपलन्धेरिति दरष्टातसदहितहैतुः । किच देहात्मनोरत्यंतं भेदः इति पक्षः भिच्नलक्ष- 
णलक्षितत्वादिति हतुः जकानर्वदिति दृष्टान्तः । इति परिहारगाथा गता ॥ ४९॥ 


अथ चिदरूपप्रतिभासेऽपि रागाद्यध्यवसानादयः कथं पुद्गलस्वमावा भवतीति चेत्‌- 
अटुविहुं पि य कम्मं सव्वं पुर्गलमयं जिणा विति । 
जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥ ५० ॥ 
॥ आ. ख्या. ४८ ॥ 


[1 


अचेतन लक्षणवाला है ओर आत्मा चेतन छक्षणवाला है । इस तरह भिन्न लक्षणसे रक्षित 
होनेसे देह भौर आत्मामं मेद है । 

उदाहरणा्थं- जल शीतस्वभाववाला है, गौर अग्नि उष्ण स्वभाववाखा है इसखिये 
जल ओर अग्नि भिन्न है। 


इसतरह देहरागादिक को ही जीव -कहुनेवाके पूर्वं पक्का परिहार करनेवाली 
गाथा समाप्त हो गयी ॥ ४९॥ 


रागादि अचघ्यवसानभाव चेतन्यके प्रतिभासमें होतेह, तो भी रागादि अध्यवसानादि 
पुद्गलस्वभाववाले कंसे होते हैँ ? इस शंकाक्रा उत्तर देते है- 

गाथाय- [ अहट्ूचिहं पि य | आठ प्रकारके [कम्मं] क्म वे [सव्वं] सभी 
[ धुम्शलमयं | पुद्गर स्वरूप है एसा [ जिणा ] जिनेद्र भगवान [ चिति ] कहते हैँ [ जस्स 
विपच्चमाणस्स | जो पककर उदयमें आनेवाले कमंका [ फलं ] फर [ तं ] प्रसिद्ध [ दुक्ं ] 
दुःख है [ ति वृनल्वदि ] एेसा कहा है । ; 

टीक्षा्थ- जिनदेव, वीतराग सर्वज्ञ भगवान कहते है कि, “ आठ प्रकारके सब कर्म ` 
"ुद्गरमय होते हँ । “ 

दंका- वे आठ प्रकारके कमं पुद्गलमय कैसे है ? 


समाधान- जिन कर्मोका फल व्याकुलत्वस्वभाववाला होनेसे दुःख है एसा प्रसिद्ध है 
णेता कहा गया है । 


दंका- किस प्रकारके कर्मोका फर दुःख है ? । 
समाघान- विरोषतासे उदयमे जाये हमे कर्मोका फल दुःख है । इसका तात्प यह 
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अटूविहं पि य कस्मं सव्वं पुर्गल्मथं जिणा वित्ति सवैमष्टविधमपि कमं पुद्गरूमयं 
भवतीति जिना वीतरागसवज्ञा वेति कथयंति । कथंभूतं यत्कमम जस्स फलं तं वुष्चदि इक्वं ति 
विपष्चसाणस्स यस्य कर्मणः फलं तत्म्मसिद्धम्‌ च्यते कि ग्याकरुत्वस्वभावत्वाद्दुःखमिति । कथं भूतस्य 
कर्मणः । विशेषेण पच्यमानस्योदयागतस्य । इदमत्र तात्पर्यं अष्टविधकमेपुद्गरस्य का्येमनाकूल- 
@& त्वोत्वादकदुःखलक्षणास्ततः कारणात्पुद्‌गखकार्यत्वात्‌ जुद्धनिदचयनयेन पौद्गक्िका इति । अष्टविधं 
कमं पुद्गलद्रन्यमेवेति कथनरूपेण गाथा गता ॥ ५० ॥ 


अथ यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तहि रागी द्ेदी मोही जीव इति कथं जीवत्वेन 
्रयांतरे प्रतिपादिता इति प्रते प्रत्यृत्तरं ददाति- 


नवहारस्स दरीसणमुनएसो बण्णिदो निणवरेहि । 
जीवा एदे सन्वे अज्क्षवसाणादभो भावा ॥ ५१॥ 
1! आ. स्या. ४६॥ 


ववहारस्स वरीसणं व्यवहारनयस्य स्वरूपं दशितं यत्कि छृतं । उवएसो षण्णिभो लिणवरोहि 
उपदेशो वर्णितः कथितो जिनवरेः 1 कथंभूतः । जीवा एदे स्वे अज्कषवसाणावमो भावा जीवा 


है कि, आठ प्रकारके पुद्गरमय क्मोकिा कायं, अनाकूुरता लक्षणवाके पारमाथिक सुख से विलक्षण 
आकुलता उत्पन्न करनेवाला दुःख है गौर रागादिभाव भी आकुलता उत्पन्न करनेवाला दुःख लक्ष- 
णरूप है । इस कारणसे रागादिक भाव भी पुद्गरके ही कायं है, इसलिये शुद्धनिरुचयनयसे पौद्ग- ` 
क्कि हैँ । इस प्रकार आठ प्रकारके क्मोकि पुद्गलमय है एेसा बतानेवाी गाथा हुमी ॥ ५० ॥ 


कोई शंका उठाता है कि, यदि अध्यवसानादिभाव पुद्गल स्वभावमय दै तो फिर 
“ जीव रागी, देषी, मोही है “ इसप्रकार अन्य श्रंथोमे इनको जीवस्वरूप कंसे प्रतिपादन किया हैः 
सका उत्तर यहाँ देते ह- 


गायायथ- [ एवे सष्वे ] ये सन [ अञ्क्षवसाणाबमो भावा ] अष्यवसानादिक भाव 
[जीवा] वे जीव है एसा [ जिणवररोहि | जिनवरदेवहयारा [ ववहारस्स दरीसणं | व्यवहारनयका 
मत है एसा [ उवएसो धण्णिदो ] उपदेदा वर्णेन किया है । 


टीकार्थ- व्यवहारनयका मत या व्यवहारनयका स्वरूप दिखाया है । 
शंका- किसने दिखाया है? 
समाघान~ जिनवरोद्रारा उपदेश वर्णेन क्रिया गया है 1 


सर पा. 
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एते सवं अध्यवसानादयो भावाः परिणामा भण्यंत इति । किच 1  व्यवहारनयो 
चहिदरैव्यावलबनत्वेनामूतार्थस्तथापि रागादिबहिद्रव्यावलंबन रहितविशुद्धजञानंशिनस्व मावस्वावकुव- 
नसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाहशंयितुमृचितो भवत्ति । यदा पुनव्यंवहारनयो न भवतति तदा 
सुद्निश्चयनयेन चरसस्थावरजीवा न भवतीति मत्वा निःशंकोपमदेनं कुर्वंति जनाः । ततर्च 
पुण्यरूपघर्माभाव इत्येकं दूषणं । तथेव शुद्धनयेन रागद्रेषमोह्‌ रहितः पूवमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति 
मत्वा मोक्षार्थ॑मनृष्ठानं कोपि न करोति । तत्व मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणं । तस्माद्‌- 
च्यवहा रनयव्याख्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः ॥ ५१॥ 


अथ केन द्ष्टतिन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्याति- 
राया हुं णिग्गदो त्ति थ एसो बलसमुदयस्स आदेसो ¦ 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया ॥ ५२ ॥ 


1 जा. ख्या. ४७॥ 


दंका- किस प्रकार का उपदेश वर्णन क्रिया दहै? । 

समाधान-~ ये सब भध्यवसानादिक भाव परिणाम जीव स्वरूप कटे हँ । 

मौर कु विशेष कहते है- यद्यपि व्यवहारनय वाह्यद्रव्यके आंबनसे अभूतां है 
तथापि रागादि वह्धद्रिग्यके - आकवनसे रहित गौर विशुद्धज्ञानदशंनस्वभावके आकंबनसे सहित 
एसे परमा्थंका प्रतिपादक होनेसे उसका कथन करना उचित ( यौग्य ) है । यदि व्यवहारनय 
नहीं है तो शुद्धनिरचयनयसे चस स्थावर जीव नहीं है एसा मानकर लोक निःशंक होकर 
चसस्थावरों के मदेनमें प्रवृत्ति करते हैँ ( करने लगेगे ) इसलिये पुण्यरूपधर्मका अभाव होता है 
(हो जायगा) यह एक दूषण है । तथा शुदधनिश्चयनयसे तो जीव रागद्वेषमोहरहित पहले से ही है 
इसलिये मुक्त ही है एेसा मानकर फिर मोक्ष के लिये कोई भी अनुष्ठान नहीं करता है इसके 


मोक्षका अभाव यह दसरा दूषण आता है। इसच्ये व्यवहारनयका कथन उचित है एेसा 
अभिप्राय है ॥ ५१॥ 


अन व्यवहार नय किसतरह प्रवृत्त होता है, यह दृष्टातद्वारा बताते है- 


गाथाथे- जंसे [ बल्समुदयस्स ] सेना के समूहंको [ राया णिग्गदो ] जैसे राजा 
निकला [त्तिय एसो हुं आदेसो ] एसा जो भदेश है वह॒ [ वबहारेण ड उच्चदि ] ग्यवंहारनयसे 
कहा जाता है [ तत्थ | उस सेना मे तो वास्तवमे [ एक्को ] एक [ राया णिग्गदो ] ही राजा 
निकला है [ एमेव य ] इसी तरह [ अञ्छवसाणादिभण्णभावाणं ] इन अध्यवसान आदि अन्य 
मावो को [ सत्ते ] परमागममें [ जीवो त्ति ] ये जीव है एषा | वबहारो कदो ] व्यवहारनय 
से र ॥ [ तत्थ णिच्छिदो | निश्चयसे विचारा जाय तो उन भारवोमि [ जीवो एक्को ] जीव तो 
एक । 


समयसार-तात्पयवृ्ति ५९. 


एमेव य ववहारो अज्क्वसाणादिअण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्तं तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो ॥ ५३ ॥ 
॥ आ. स्या. ४८ ॥ 
राया ह णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स अदसो राजा हु स्फुटं निर्गत एव बलसम्‌- 
दयस्यदेशः कथनं ववहारेण दु उच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया बलसमूहं दुष्ट्वा पंचयोजनानि 
व्याप्य राजा निर्गत इति व्यवहारेणोच्यते । निख्चयनयेन तु तत्रैको राजा निर्गत इति दृष्टांतो 
गतः । इदानीं दा्टतिमाह्‌ एभमेव य ववहारो अज्छवसाणादि अण्णभावाणं एवमेव राजद्ष्टांत 
प्रकारेणैव व्यवहारः । केषां । अध्यवसानादीनां जीबवाद्धिन्नभावादीनां रागादिपर्यायाणां जीवो त्ति 
कदो सुत्ते कथंभूतो व्यवहारः । रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति कृतं भणितं सूत्रे परमागमे 
तत्येक्को णिच्छिदो जीवो तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निदिचतो ज्ञातव्यः । कोऽसौ । जीवः । 
कथंभूतः । शुद्धनिर्वयनयेनेको भावकरमद्रव्यकर्मनोकर्म रहितः शुदधवुद्धैकस्वभावो जीवपदा्थैः । इति 
व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतं । एवमजीवाधिकारमध्ये शुद्धनिरचयनयेन देहरागादिपरद्रव्यं 
जीवस्वरूपं नं भवतीति कथनमुख्यतया गाथादशकेन प्रथमोत्तराधिकारो व्याख्यातः ॥ ५२, ५३ ॥ 


अथानंतरं वणणरसादिपृद्गलस्वरूपरहितोऽनंतन्ञानादिगुणस्वरूपरच शुद्धजीव एव उपादेय 

इति भावनामृख्यतया हादशगाथापर्य॑तं व्याख्यानं करोति। तत्र द्वादशगाथासु मध्ये परमसामायिक- 

भावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानंदसुखसमरसीभावपरिणत-गुदढध- 

जीव एवोपादेय इति मुख्यत्वेन भरसमरूवं इत्यादिसूवगायेका । गथाभ्येतरे रागादयो बहिरंगे 

 वुर्णादयदर्च शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्येव गाथासूत्रस्थ विशेषविवरणार्थं जीवस्स णत्थि 


टीका्थ- राजा के साथ जाती हुगी मौर पांच योजनतक फंली हुजी सेनाको देखकर 
सत सेनाको ही यह राजा जा रहा है एसा व्यवहारसे कहा जाता है । केकिन निर्चयनयसे वहाँ 
तो एक ही राजा जा रहा है (अन्य पुरुष राजा नहीं है) यह दु्टात हो गया । इसका दार्ष्टात यह 
है कि, अध्यवसानादिभाव सेनाके स्यानपर गौर राजाके स्थाभपर जीव इसतरह व्यवहारसे 
अध्यवसानादि जीवसे भित्च भावोकों याने रागादी पर्याथोको जीव एसा सूतर्मे, परमागमर्म, 
( मागमभ्रंयोमे ) कहा है । किन उन प्ययोमे शुद्धनिर्चयनयसे भावकरमद्रन्यकर्मनोकर्मरहित, 
शुद्धवुद्धएकस्वभाववाला एक जीवद्रन्य है । 

इस तरह व्यवहारनयके समर्थन रूपसे तीन गाथाये हो गयी । इस तरह अजीव 
मधिकारमें शुद्धनिङ्चयनयसे देहरागादि परद्रव्य जीवस्वरूप नहीं है इस कथनकी मुख्यतासे दस 
गाथागोद्वारा प्रथम उत्तर मधिकारका व्याख्यान हो गया ॥ ५२, ५३ ॥ 


इसके वाद वणेरसादिपुद्गलस्वरूपरहित गौर अनंतज्ञानादिगुणमय शुद्धजीव ही 
उपादेय है एसी भावभासनाकी मुख्यतासे १२ गाथापर्य॑त व्याख्यान करते है । उन १२ गाथाओमिं 
परमसामायिकभावनापरिणतअभेदरतनचयलक्षणवाङे निविकल्पसमाधिसे समूतपन्न परमानंद- 
सुखसमरसीभाव से परिणत श्ुद्धजीव ही उपादेय है, इस मुख्यतसे ‹ अरसपरूवं इत्यादि ' एक 


६०  समयसार-तात्पयंवृत्ति 





चण्णो इत्यादिसूत्रषट्कं । ततः परं त एवं रागादयो वर्णादयद्च व्यवहारेण संति शुदढनिश्च- 
यनयेन न सन्तीति परस्परसपेक्षनयद्रयविवरणार्थं ववहारेण इ इत्यादि सूत्रमेकं तदनंतरमेतेषां 
रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह्‌ क्षीरनीरवतूसंवंघो न च निह्चवयनयेनेति समर्थनरूपेण 
एर्षेहि य संबंधो इत्यादि सूत्रमेकं । तत्व तस्येव भ्यवहारनयस्य पुनरपि व्यक्त्य्थं दुष्टांत- 
दार्ष्टातसमर्थनरूपेण “थे सुस्संततं ' इत्यादि गाथात्रयं । इति द्वितीयस्थके समूदाय पातनिका । 
तद्यथा- अथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति तहि कथंभूतः शुद्धजीव 
उपदियस्वरूप इत्यव्राह- 
अरसमरूवमगंधं अब्वत्तं चेकणागुणमसहं 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिहिहुसंडाणं । ५४ ॥ 
॥ जा ख्या. ४९॥ 
मरसमरूवमगंघं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं निर्वयनयेन रसरूपगंघस्पशंशब्दरहितं मनो- 
गतकामक्रोघादिविकल्परहितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्मं पुनरपि # विशिष्टं 1 शुद्धचे्तनागुणं । पुनश्च कि 





गाथा ह 1 उसके वाद अभ्य॑तर मे रागादिभाव ओौर बहिरंगमे वर्णादि जो भाव है वे शुद्धजीवका 
स्वरूप नही है इसतरहं उसकाही विदोष कथन करने के किए जीवस्स णत्थि वष्णो इत्यादि 
६ गाथाये हँ । इसके बाद वे रागादि गौर वर्णादिक भाव व्यवहारसे जीवके है शुद्धनिर्वयनयसे 
रागादी मौर वर्णादिक भाव जीवके नहीं हँ इसतरह परस्पर सापेक्ष दो नयोके विवरणके चये 
“ वबहौरेण दु इत्यादि ” एक गाथा है । तदनतर व्यवहारनयसेही इन रागादिको का जीवके 
साथ क्षीरनीरकी तरह संवंच है, निक्चयनयसे रागादिका जीवके साथ कुछ भी संवंव नहीं है 
इसके समर्थनर्पसे ‹ एवहि य संबंधो इत्यादि ' एक गाथा है । इसके आगे उस व्यवहार नयकाही 
फिरसे मर्थं व्यक्त करनेके लिये दृष्टांत-दार्ष्टात के समर्थन रूप से ' पथे नुस्संतं * इत्यादि तीन 
गाथार्ये हैँ । यह द्वितीय स्थलकी समुदाय पातानिका है । 


यदि निर्चयनयसे जीव रागादिरूप नहीं है, तो उपादेयस्वरूप शुद्ध जीव कैसा 


“होता है. यह कहते है 


गाथाथे- हे मव्य ! तू [ जीवं ] जीवको [-मरसम्‌ ] रसरहित [ मरूवम्‌ ] रूपरहित 
[ मगन्धम्‌ ] गन्रहित [ जब्वत्तं | अव्यक्त | चेवनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला [ अहं ] 
शव्दरहित [ अलिगग्गहणं | किसी चिन्हसे ग्रहण न होनेवाछा मौर [ मणिहिद्ुसंडाणं ] 
जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता है एेसा [ ज्ञाण | जान । 


„. दीका्थं- निर्वयनयसे रसरूपगंस्पशेशन्दरहित ओर मनोगतकामक्तोधादि विकल्प- 
रहित होनेसे, भव्यक्त, सूम है गौर शृद्धवेतनागुणवाला है, गौर निङ्चयनयसे स्वसंनेदनज्ञानका 
विषय होनेसे अखिगग्रहणस्वरूपवाला है, मौर समचतुरस्रादिषटूसंस्थानरहितर है एसा जो पदार्थं 


अजीवाधिकार . ६१ 


रूपं । जाण भअलिगरगहणं जीवमणिहिटुसंडाणं निदचयनयेन स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वादल्गि- 
ग्रहणं समचतुरस्रादिपद्संस्यानरहितं च यं पदाथं तमेवं गुणविशिष्टं शुद्धजीवमुपदेयमिति हे 
क्षिष्य जानीहि । इदमव तात्पथं । शुद्धनिङ्चयनयेन सर्वेपुद्गलद्रन्यसंवंविवर्णादिगुणरान्दादि- 
पययिरहितः सर्वदरव्येद्रियभवेद्रियमनोगतरागादिविकल्पाविपयो धर्मापिमरकिाशकाखद्रव्यरोषजीवां- 
तरभिन्नोऽनंतजानदरशनयुखवीर्यश्व यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदाथंसवेदेशसर्वकाल्राह्मणक्षत्रि- 
यादिननिावर्णमेदभिन्नजनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेपु दुलभः स एवापूवः स चवोपादेय इति 
मत्वा निविकेल्पनिर्मोहिनिरंजननिजशुद्धारमसमाधिसंजातसुखामृतरसानुभृतिलक्षणे भिरिगृहागह्वरे 
स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्य इति 1 एवं सूत्रगाथा गता ॥ ५४॥ 


भथ चहिरंगे वर्णाद्यस्यंतरे रागादिभावाः पौद्गलिकाः शुद्धनिदचयेन जीवस्वरूपं न 
मवंतीति प्रतिपादयति- 
जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंघो णविरसोणनिय फासो। 
णविसू्वंणसरीरंण वि संखाणं ण संहूणणं ॥ ५५॥ 
॥ भ. ख्या. ५०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो ण ति दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो पर्वया ण कम्मं णोकम्मं चाति से णत्थि \ ५६॥ 
॥ सा. ख्या. ५१॥ 
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दै उस गुणविशिष्टं उपादेयस्वल्प ुद्ध जीवको ही जानो । इसका तात्पयं यह है कि, शुदढनिदचय- 
नयते सव्र पुद्गटद्रव्यसंवंविवर्णादि, गुणडम्दादिषय्थिसे रहित, सव प्रव्येद्रियोसे रदित, सव भावे 
द्वियो रहित, सच मनोगतरायादिविकल्पोते रहित, धर्म, अघम, आकाश, काक, भौर इतर जीवोसे 
भिन्न, गौर अनंतज्ञानदशेनमृल्लवीयवाला एसा जो शुद्धात्मा है वह सव पदार्थ, सव देश, सव काल, 
राह्मण क्षत्रिवादि नानावर्णे मेदसे भिन्न जनोके समस्तमनोवचनकायके व्यापारो ( वाह्यक्रि- 
याकांडोमिं ) यह्‌ शुद्धात्मा दुलम है, वह्‌ जीव ( शुद्धात्मा ) अपूवं है, गौर वह॒ शुद्धात्माही 
उपादेय दहै, रेता जानकर निविकल्प-निर्मोहु-निरंजन-निजशुद्धात्मसमाचि से प्रगट हौनेवाले 
सुखामृतरसानृमूति लक्षणवाके शुद्धात्मामें स्थिर होकर शुद्धात्मानूभव करना चाहिये। गौर 
( जागममापाते }) गिरिगुफां भौर दराडमे-एकांतिस्थानमें रहकर ध्यान करना चाहिये । 
दसतरह्‌ यह्‌ सूत्र गाथा हो गई ॥ ५४ ॥ 

अव वाह्ये वर्णादि ओर अम्थ॑तरमे रागादि भाव पुद्गलके है, शुदधनिर्वयनयसे जीवका 
स्वख्प नहीं है एता कहते ह- 

णाया्थ- [ जोवस्स ] जीवके [ वण्णो ] वणे, [ णत्थि] नहींहै [णचि गंधो] 
गंवभीनदींहै [णचिरसो ] रसमभीनदींहै [णवि फति | स्पदभीनहींहै [णवि रूं] 
स्पभीन्हीद [णसरीर्‌] शसेरनदींहै [ण चि संबणं] संस्थान भी तरीं हैँ [ण संहणणं] 


९२ मजीवाधिकार 








जीवस्स णत्थि वर्गो ण वर्गणा णेव फड्डया केई । 
णो अज्क्षष्पद्राणा णेव य मणुभायठाणाणि ॥ ५७ ॥ 


॥ आ. स्या. ५२ ॥ 


जीवस्स णत्थि केई जोयडाणा ण बंघठाणा चा । 
णेव य उदयदुाणा ण सम्गणटुाणया केई ॥ ५८ ॥ 


॥ जा. स्या. ५३ ॥ 
णो ठिदिषंघहाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिङ्धाणा णो संजमलदधिठाणा वा ॥५९॥ 


॥ आ. स्या. ५४ ॥ 


संहनन भी नहीं है । [ जीवस्स ] तथा जीवके [ रागो णत्थि | रागभीनर्हीहै [णवि दोसो] 
देष भी नहीं है [मोहौ णेव चिज्जदे ] मोह भी विद्यमान नहीं है [पच्चया णौ ] गास्रव भौ नहीं है 
[ण कम्मं ] कमं भी नहीं है [ णोकम्मं चावि ] गौर नोकमे भी [ से णत्थि] उसके नहीं है । 
तथा [ जीवस्स ] जीवके [ णत्थि वग्गो] वर्गं नहीं है [णवग्णा] वर्गणा नहींहै 
[ के फङ्ढया णेव ] कोई स्पद्धेक भी नहीं है [ णो अन्जप्प्णा ] अघ्यात्मस्थान नहीं है 
[य | मौर [ णेव अणुभायठाणाणि | अनृभागस्थान भी नहीं हँ [ जीवस्तं | जीवके [के 
जोयट्राणा णत्थि ] कोई योगस्थान नहीं हँ [वा] अथवा [ बंधठाणा ] वंधस्थान [ण] 
नहीं है [य] गौर [ णेव उदयू्णा ] उदयस्थान भमी नहीं है [ के मग्गणद्ाफ्ी ण | एय 
कोई मार्गेणास्थान नहीं है । [ जीवस्स ] जीवके [ णो ठिदिबधरटद्मणा ] स्थितिवंघस्थनि भी 
नहीं है [ वा ] मथवा [ संकिलेसठाणा ] संक्लेदस्थान [ ण ] नहीं है [ विसोहिद्ठाणा णेव ] 
विशुद्धिस्थान भी नहीं है [ वा ] यवा [ णो संजमलद्धिठाणा ] संयमरुव्धिस्यान नही [ य ] 
मौर [ जीवस्स | जीवके [ जीवद्ठाणा | जीवस्थान [णेव] भी नहींहै [ युणद्ठाणा ण | 
गृणस्थान भी नहीं [ इ जेण ] क्योकि [ एदे सव्वे ] ये सव [ पुद्गल्वव्वस्स ] पुद्गलद्रन्यके 
[ परिणामा ] परिणाम [ अत्थि ] है। 


टोकाथ- रूप शब्दसे कहे जानेवाङे वणे, गंव, रस गौर स्पशं तथा स्पदरसगंघवर्णवाङी 
मूति जीर ओदारिकादि पांच शरीर, समचतुरस््रादि छहसंस्थान, वज्रवषभनाराच आदि छह संहननं 
है। ये सभी वर्णादिक वमी बुद्धनिख्वयनयसे जीवके नहीं ह यह्‌ ( वाक्य ) साध्य घर्मै 
धर्मं घमिका समुदाय यह पक्ष, ( आस्था, संघा, प्रतिज्ञा ) का लक्षण है, इसका हेतु ( कारण } 
यह है कि, ( वर्णादिक } पृद्गल्द्रव्यके परिणाम होनेसे शुद्धातमानुिसे भिच्च है । | 
^\ 


इस व्याख्याने पक्ष ओौर हतु दौ अंगका अनुमान जानना चाहिये । ध 


समयसार-तात्पयवृत्ति समयसार-तात्पयवृत्ति________________ =-= ६३ 





णेव य जीवहाणा ण गुणद्ुाणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण इ एदे सव्वे पुर्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥ ( षट्कम्‌ ) 
॥ आ. ख्या. ५५ ।। 
वणेगंधरसस्पर्शास्तु रूपरब्दवाच्याः स्पशेरसगंघवणंवती मूत्तिर्च गौदारिकाव्पिच- 
शरीराणि, समचतुरसादिषट्संस्थानानि वचर्षभनाराचादिषट्संहनानानि चेति । एते वर्णादयो 
धर्मिणः शुद्धनिदस्वयनयेन जीवस्य न संतीति साध्यो घर्मर्चेत्ति ध्मघमिसमृदायलक्षणः पक्षः; 
आस्था संघा प्रतिज्ञेति यावत्‌ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानृभूते्भिन्नत्वादिति हेतुः । 
एवमत्र व्याख्याने पक्षहेतुरूपे्णांगद्यमनुमानं ज्ञातव्यं । अथ रागद्वेषमोहमिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषा- 


ययोगरूपपंचप्रत्ययमृरोत्तरम्रृतिमेदमिन्नज्ञानावरणादष्टविधक्मीदारिकवैक्रियकाहारकशरीरत्रया- 
हारदिषट्पर्याप्तिरूपनोकर्माणि इति से तस्य जीवस्य शुद्धनिश्चयनयेन सर्वाण्येतानि न सन्ति 


कस्मात्पुद्गरूपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ 1 भथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूप- 
शवितिसमूहो वग इत्युच्यते । वर्गाणां समूहो वर्गणा भण्यते । वर्गेणासमृहलक्षणानि स्पद्धेकानि च 
कानिचिन्न संति । अथवा कर्म॑शक्तेः क्रमेण विशेषवृद्धिः स्पद्धकलक्षणं । तथा चोक्तं वगेवर्गेणा- 
स्पद्धकानां त्रयाणां रक्षणं 

““ वभः शव्तिसमृहोऽगोबहूनां वगेणोदिता । वर्गेणानां समृहस्तु स्पद्धंकं स्पद्धकापहैः ॥ “ 
शुभाद्ुभरागादिविकल्परूपाध्यवसानानि मण्यन्ते तानि च न सन्ति] लतादार्वस्थिपाषाण- 
शक्तिरूपाणि घातिकर्मचतुष्टयानुभागस्थानानि भण्यन्ते । गुडखंडडकंरामृतसमानानि गुभा- 
घातिकर्मानुमागस्थानानि भण्यन्ते । निवकांजी रविषहालाहलसदुश्ान्यलुभाघातिकर्मानु भागस्थानानि 


अव राग, देष, मोह ओर भिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कषाय, योग ये पांच प्रत्यय, 
मौर मूर मौर उत्तर प्रकृतिके भेदसे भिन्न किये जानेवाछे ज्ञानावरणादि अष्टविष कमं, भौर 
गौदारिकः, वक्रियक, गाहारक तीन शरीर, आहारादि षट्‌ पर्याप्तिरूप नोकमं, ये सब लुद्ध- 
निश्वयनयसे जीवके नही हैँ क्योकि ये सभी पृद्गर परिणाम होनेसे सुद्धात्मानुमृतिसे भिन् है । 

अव परमाणुके भविभाग प्रतिच्छेदरूप रावित समूहको वगे कहते है, वगेकि समृहको 
वर्गणा कहते है, वेणा समृहुको स्पद्धंक कहते है, ये सभी जीवके नहीं हैँ । अथवा कर्मशवित्ति की 
क्रमसे जो विशेषवृद्धि है उसे स्पधकका लक्षण कहते हैँ । वगं वर्गणा ओर स्प्घंकका लक्षण 
कहते हैँ । वं वर्गणा ओर स्पर्धेकका लक्षण भागममें इस तरह कहा है कि, अणुकी चक्ति के 
समूहका नाम वे ओर वहूत वगोकि समूहका नाम वर्गेणा गौर वर्गंणाओंके समूहका नाम 
स्पद्धक है यह कथन एसे स्पर्धकोके नष्ट करनेवालों द्वारा कहा गया है । इस प्रकार सुभ अबु- 
-भरागादिविकल्पको मधष्यवसान कहते ह । वे भी जीवके नहीं है । 

लता, दार, ही ओर पाषाण जेसी शक्तिको चिये हमे चार घात्िया कममोकि अनुभाग 
स्थान होति है । गुड, खांड, शकरा ओर अमृत समान जो दुभरूप अधातिकमं है उनके अन्‌- 
भागस्थान कहे जाते है । नीम, कांजी, विष भौर हलाहरू यें मनुभागस्थान अशम अघाति 


कर्मोकि कहे जति है ये सभी अनुमागस्थान शुद्धनयसे जीवके नहीं हैँ क्योकि ये सब पुद्गखद्रव्यके 
परिणाम हौनेसे शुद्धात्मानुभूतिसे भिन्न है । । 


६४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





च तान्येतानि सर्वाण्यपि शुदधनिश्चयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ ? पुद्गल्द्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्ति शुद्धात्मानुभूतेभिच्नत्वात्‌ । अथ वीर्यातरायक्षयोपशमजनितमनोवचकायवर्गेणावकंबन- 
कर्मादानहेतुभतात्मभ्रदेशपरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृततिस्थित्यनुभागप्रदेडरूपचतुविध- 
वंघस्थानानि सुखदुःखफलानुभवरूपाण्युदयस्थानानि गत्यादिमागंणास्थानानि च सर्वण्यिपि शुद्ध- 
निङ्चयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ ? पुद्गल्द्रव्यपरिणाममयत्वे सति शृद्धात्मानुभूतेभिन्न- 
त्वात्‌ । अथ जीवेन सह कालांतरावस्थानरूपाणि स्थितिवंघस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि सक्छेश- 
स्थानानि कषायमंदोदयरूपाणि विशयुद्धिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमरुक्धिस्थानानि च 
सर्वाण्यपि शुदधनिद्वयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ ? पुद्गलद्रन्यपरिणाममयत्वे सति 
शुद्धात्मानुमूतेभिन्नत्वात्‌ । जथ जीवस्य शुद्ध निरचयनयेन “ बादरसुहमेदंदी वितिचडउरिदी असण्णि- 
सण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति ' इति गाथाकयितक्रमेण वादरेकेद्रियादिचतुदेश- 
जीवस्थानानि भिथ्यादृष्टयादिचतुदंशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि न सन्ति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सति शृद्धात्मानुमूतेभिन्नत्वात्‌ । कुतः इति चेत्‌, यतः कारणादेते वर्णादिगुणस्थानांताः परिणामाः 
शुद्धनिश्चयनयेन पृद्गलद्रव्यस्य पर्याया इति । अयमत्र भावाथ; सिद्धांतादिशस्त्रेषु असुद्धपर्याया- 
धिकनयेनाभ्यंतरे रागादयो बहिरंगे शरीरवणपिक्षया वर्णादयो जीवाः इत्युक्ताः । भत्र पुनरध्या- 


त्मशास्त्रे शुद्धनिर्चयनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभागविवक्षया नास्ति विरोध इति 
वर्णायभावस्य विशेषव्याख्यानरूपेण सूतनषट्कं गतम्‌ ॥ ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६० ॥ 


अब वीर्यातिरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाके मन, वचन, कायके वगणा के आल- 
म्बनसे करम॑ग्रहण करनेको हेतुभूत जो आत्मप्रदेशोका परिस्पन्दन है रक्षण जिसका एसे योगस्थान, 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग गौर प्रदेशरूप चार प्रकारके वंघस्थान, सुखदुःखरूप फला अनुभवरूप 
उदयस्थान गौर गति जादि मार्गणास्थान, ये सभी भी लुद्धनिर्चयनयसे जीवके नही हैँ । क्योकि 
ये सब पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे शुद्धात्मानुमृततिसे भिन्न है । 

जेसा कि गोम्मटसार जीवकांड गाथा नं. ७२ में यह॒जोकहादहैकरि, “बादर 
एकेन्दरिय सूृक्ष्मएकेद्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्दरिय, चौडइन्द्रिय असैनी पचेन्द्रिय, सनी पंचेद्धिय ये सात 
पर्याप्त मौर सात भमपर्याप्त के भेदसे चौदह जीवसमास है ” तथा मिथ्यादृष्टि जादि चौदह 
गृणस्थान ये सभी शुद्धनिर्चयनयसे जीवके नहीं ह । क्योकि ये सभी पुद्गङ्द्रव्यके परिणामः 
होनेसे शृद्धात्मानुभूतिसे भिच्च है। ॥ 

शंका- ये वर्णादिकसे गुणस्थानतक के भाव जौवके नही है तो किस कारणसे नही है ? 

समाघान~ ये वर्णादिकसे गुणस्थानके अंतपर्य॑तके भाव ( परिणाम ) शुद्धनिर्चयनयसे 
पुद्गलद्रग्यकी पयर हैँ । इसका तात्पये यह्‌ है कि, अभ्यंतरमें रागादिकभावको जीव ओर 
वहिरंगमें शरीर के वर्णकी अपेक्षासे वर्णादिकको भी जीव है एसा अदद्धपर्यायाधिक नयसे 
सिद्धांतशास्त्रमे का गया हँ । गौर यहां अघ्यात्मन्ञस्त्मे शुद्धनिर्चयनयसे रागादिकभावोकाः 
ओर शरीरादिवर्णादिरकोका निषेध किया है इसप्रकार सिद्धांत शास्वमे ( आगममाषारमे. ) गौर 


अध्यात्मजास््रमे (अध्यात्म माषामे) नयविभागकी विवक्षासे विरो नहीं है । इसप्रकार वर्णादिकः 
के मभावका विशेष व्याख्यानरूपसे छह गाथाये हो गयी ।। ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०॥ 


अजीवाधिकारः ` ६५ 


अथ यदुक्तं पूर्वं सिरद्धातादौ जीवस्य वर्णादयो व्यवहारेण कथिताः अत्र तु प्राभृतग्रंये 
निर्वयनयेन निषिद्धाः तमेवार्थं दुढयति- ` 
वचहारेण दु एदे जीवस्स हवति वण्णमादीया । 
गुणठाणंता भावा ण दुं केई णच्छयणयस्स ॥ ६१॥ 
॥ आ. स्या. ५६॥ 
व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्या गुणस्थानान्ता भावाः पर्याया न तु 
केऽपि निद्वयनयेनेति । एवं निस्चयन्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता ॥ ६१॥ । 


अथ कस्माज्जीवस्य निरुचयेन वर्णादयो न सन्तीति पुष्टे प्रत्युत्तरं ददाति- 
एर्दोहि य संबंधो जहैव खौ रोदयं मुणेदन्वो ! 
णय हंति तस्स ताणि दुं उवभोगगुणाधिगो जह्या \ ६२ ॥ 
॥ मा. ख्या. ५७ ॥ 
एरेहि य संबंधो जहेव खी रोदयं मुणेदव्वो एतैः वर्णादिगुणस्थानतिः पूर्वोक्तिपययैः सहं 


सिद्धातादिग्रंथोमें वर्णादिक जीवके ह यह वग्यवहारनयसे कहा गया था छेकिन इस 
प्राभृतम्रंयमे निर्चयनयसे उनका निषेध क्रिया है यह जो पूर्वमे बताया था उसी अर्थको 
द्ढ करते है- 


माधाये- [ एदे ] ये [ वण्णसादोया गुणलणंता भावा ] वर्णादि गुणस्थानपर्यत भाव 
कहे गये हँ वे [ ववहर्रेण इ ] व्यवहारनयसे तो [ जीवस्स ] जीवके [ हवंति ] हैँ [द] 
परन्तु [ णिच्छयणयस्स | निश्चयनयसे [ के ण | इनमेसे कोई भी जीवके नहीं है 

टीकाएय~ व्यवहारनयसे वणे से शुरु करके गुणस्थानके अंततक के ये सब भाव-पर्याय 
जीवके हैँ केकिन निदचयनयसे इनमेसे कोई भी जीवके नहीं हैँ । इस प्रकार निरुचयव्यवहारके 
समर्थन रूपसे गाथा हो गयी ।। ६१॥ 


निर्चयनयसे वर्णादिक जीवके क्यो नहीं हँ एसा पुछनेपर उत्तर देते है- 


गाया्थं- [ एवेह संबंधो | इन वर्णादिक भावोके साथ जीवका संबंध [ खीरोदयं 

जहेव ] जल मौर दुध के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंघ सदुश [ भुणेदव्वो ] जानना [य ] जओौर 

[ताणि] वे [तस्सदुण हंति] उस जीवके नहीं ह [ जह्या ] क्योकि जीव [ उवयग- 
गुणाधिगो | इन से उपयोग गृण के कारण अधिक है । 

टीकाथे- इन पूर्वोक्त कथित पर्यायस्वरूप वर्णादिं से लेकर गुणस्थान के अंतपर्यत 

भावोके साथ जीवका वंसाही संरलेष संनंघ है जसा कि परस्परमे दष ओर जल का होता है 


स. पार९ 


६६ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





संबंघो यथैव क्षी रनीरसंर्केषस्तथा मंतव्यः । न चाग्युष्णत्वयोरिव तादत्म्यसंवंधः । कुत इति चेत्‌ 
णय हूति तस्स ताणि इ न च भवन्ति तस्य जीवस्य ते तु वर्णादिगुणस्थानता मावा: पर्यायाः । 
कस्मात्‌ उवञोगगुणाधिगो ज्या यस्मादुष्णगुणेनाग्निरिवे केवलन्ञानदर्शनगुणेनाधिकः परिपूर्णे 
इति । ननु वर्णदियो बहिरंगास्तत्नर व्यवहारेण क्षीरनीरवत्‌ संरलेपसंवंघो भवतु न चाम्यंतराणां 
रागादीनां तत्राशुद्धनिख्चयेन भवितव्यमिति । नैवं, द्रव्यकरमेवंधपेक्षया योऽसौ असदुमूतन्यवहार- 
स्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं रागादीनामखुद्धनिदचवयो भण्यते 1 वस्तुतस्तु शुदढधनिर्चयपिक्षया 
। 'पुनरजुद्धनिर्चयोपि व्यवहार एवेति भावार्थः । ६२ ॥ 


अथ तहि कृष्णवर्णोयं धवक्वर्णोयं पुरुष इति व्यवहारो विरोधं भ्राप्नोतीत्येवं पूर्वपक्षे 
कृते सति व्यवहाराविरोधं दंयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूरवोक्तिन्यवहारस्यविरोघं 
-लोकप्रसिद्धदुष्टांतद्वारेण परिहरति- 
पंथे मृस्संतं पस्सिदरूण लोगा भणति बवहारी । 
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंयो मृस्सदे कोई ॥ ६३ ॥ 
। 1 बा. ख्या. ५८ ॥ 


वेसा मानना योग्य है केकिन अग्नि ओर उष्णताका जसा तादात्म्य संवंघ है वैसा तादात्म्य 
-संवंघ वर्णादिकसे गुणस्थानतक के भावोका ओर जीवका नहीं है 1 


शंका- तादात्म्य संवंध किंस कारण नही है ? 


समाघान- वर्णादिकसे गुणस्थान के अंतपर्यंत के भाव-पर्याय जीवके नहीं ह क्योकि जसे 
अग्नि उष्णतासे परिपणे है वैसे जीव केवलन्ञानदशेनगुणसे अधिक है, परिपूर्णं है 1 

शंका- व्हा वहिरंग वर्णादिक जो है उनका जीव के साय ग्यवहारसे संवंघ है । जैसे 
दुव भौर जर का संबंघ है यह्‌ ठीक है लेकिन अभ्यन्तरमे होनेवाके रागादिक भावोका संवंध 
क्यो नही हो सकता ? 


समाघान- रागादिभावोके ( रागादिप्यायोके ) साथ भी जीवका संवंघ नहीं है द्रव्य 
कर्मका जीव के साथ जो संवेध है वह असद्भृतव्यवहारनयकी अपेक्षा है, उसकी अपेक्षासे 
तारतम्यताके दिखरानेके किए एसा कहा है रागादिभावका ( रागादिपर्यायांका ) जीकके साथ 
जो संबंघ है वह अशुद्धनिर्चयसे कहा जाता है । लेकिन वस्तुतः शुद्धनिर्चवयनयकी अपेक्षासे 
-अलुद्धनिख्चयनय भी व्यवहारही है । एेसा भावार्थं है  ६२॥ 


यहाँ ृष्णवर्णेवाा पूरुष, धवल्वणेवाखा पुरूष एसा कहना फिर विरोध को प्राप्त 
ोता है एसा पूर्वपक्ष उठानेवकेकरो कहते हैँ कि व्यवहारका विरोध नहीं है यह दिखाते हैँ यह 
श्रथम पातनिका है। ओर द्वितीय पतनिका- उस पूर्वोक्त व्यवहारका विरोध ऊोकप्रसिद्ध 
'दृष्टांतहारसे परिहार करते है- 


-। 


ककि भणति 
अजीवाधिकार परति! ६७ 


तहु जीवे कस्माणं णोकस्माणं च पर्सिदुं वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जिर्णोह ववहारदो उत्तो 11 ६४ ॥ 
॥ आ. ख्या. ५९ ॥ 
एवं रसगंषफासा संडाणादीय जे समुह । 
सन्वे ववहारस्स य णच्छयदण्टु ववदिसंति ॥ ६५ ॥ 
॥ आ. स्या ६० ॥ 
पथे मुर्संतं परिसद्रुण लोगा सणंति वबहारी पथि मागे मुष्यमाणं सार्थ दृष्ट्वा व्यव 
हारीखोका मणन्ति[शमुस्सदि एसो पंथो मृष्यत एषः प्रत्यक्षीभूतः पंथारचौरेः कतृभूतैः ण य पथो 
मुस्सदे कोई न च विरिष्टगुद्धाकाशखक्षणः पंथा मुष्यते करिचदपि किन्तु पंथानमाघारीङृत्य 
तदाघेयभूता जना मृष्यत इति दष्टांतगाथा गता । तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पर्सिदुं 
वण्णं तथा तेन पथि सा्थद्ष्टातेन जीवेधिकरणभूते कमेनोकर्मणां जुक्ादिवर्णं दृष्ट्वा जीवस्स 
एस वण्णो जिर्णोहि बवहारदो उत्तो जीवस्य एष वर्णो जिनंव्यैवहारतो भणित इति दार्ण्यतगाथा 
गता । एवं रसगंघफासा संडाणादीय जे समुदिदट्ड एवमनेनैव दुष्टांतदारष्टातन्यायेन रसगंधस्परौ-. 


गायार्थ- [ पथे मुस्तं ] जेसे मार्गमे चरते हुयेको लटा हज [ पस्सिटूण ] देखकर 
[ बवहारी ] व्यवहारी [ जोगा] लोक [ भणति | कहते हैँ कि [एसो पथो ] यह मागं 
[ मुस्सदे ] लुटता है वहां परमार्थसे विचारा जाय तो [ कोई पंयो ] कोई मार्गं [ ण य मुस्सदि ] 
नहीं खुटता है, जाति हम कोक ही खुटते हँ [ तह ] उसीतरहं [ जीवे ] जीवम [ कम्माणं 
गोकम्माणं च | कर्मक ओौर नोकर्मोका [ वण्णं | वणे [ पर्सिदुं | देखकर [ जोवस्स | 
जीवका [ एस वण्णो ] . यह वणं है एसा [ जिर्णोह | जिनदेवने [ ववहारदो ] व्यवहारसे 
[ उत्तो ] कहा है [ एवं ] इसी प्रकार [ रसगंषफासा | रस, गव गौर स्पशं रूप [संठाणादौ य | 
संस्थानादिक [जेय सव्वे ] ये सभी [ ववहारस्त ] ग्यवहारसे हैँ एसा [ णिच्छयदण्टू ] 
निश्चयनयके ज्ञाता ( शुद्धात्मानुभूतिवाठे ) [ बवदिसंति ] कहते है । 

टीकाथं~ मार्गमे सा्थं को टुटा हमा देखकर सर्वेव्यवहारी रोग एेसा कहते 
ह कि यह सामनेवाला मागे, ख्ख है-। मागे शुद्ध आकारलक्षणवाखा है, वह मागे किसी 
को भी खूटता नहीं विन्तु उस मा्गेका आघार केकर चलनेवाले पथिक लृटते है 
(या जुटे जते हँ) यह दरष्टा गाथा हौ गयी । उसी प्रकार उस सार्थं कै दृष्टान्तसे अधिकरणभूत 
जीवमें ( याने उस जीवके सानिष्यमें ) होनेवाले कर्मके गौर नोकर्मके गुक्लछादि व्णैको देखकर 
जीवके वणं है एसा जिरनेदरदेवने व्यवहारसे कह दिया है । यह्‌ दारष्टति गाथा हो गयी । इसप्रकार 
दुष्य दारष्टति न्यायसे रस, गंघ, स्पश, संस्थान, संहनन, राग, देष, मोह आदिक जो पूं छह 
गाथाद्वारा ( ५५ से ६० तक ) च्सकिभ्ररनितासे निर्देश किये है। वे सभी व्यवहारनयके गभि- 
भ्रायसै जीवके है एसा निर्चयज्ञ ( निरचयको जाननेवाछे ) कहते है, उसमे विरोध नहीं है । 


६८ समयसार-तात्पर्थवृत्ति 





संस्थानसंहननरागदरेषमोहादयो ये पूरवेगाथाषट्केन समर्ष्य सव्वे ववहारस्स य॒ णिच्छयदण्हू 
चवदिषंति ते सवं व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निद्वयज्ञा जीवस्य न्यपदिङंति कथयंतीति नास्ति 
च्यवहारविरोधः । इति दष्टांतदाष्टतिाम्यां व्यवहा रनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ एवं 
शुद्धजीव एवोपादेय इति प्र्िपादनमुख्यत्वेन द्वादशगायाभिः द्वितीयां तराधिकारो न्याख्यातः 
॥ ६३, ६४, ६५ ॥ 


अतः परं जीवस्य निरचयनयेन वर्णादितादात्म्यसंबंघो नास्तीति पूनरपि दृढीकरणाथं 
गाथाष्टकपर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादात्म्यं भवति, 
मुक्तावस्थायां नास्तीति ज्ञापनार्थं तत्यभवे इत्यादि सूत्रमेकं । ततः परं जीवस्य वर्णादितादाम्य- 
मस्तीति दुरभिनिवेशो सति जीवाभावो दूषणं भ्राप्नोतीति कथनमृख्यत्वेन जीनो चेवहि इत्यादि 
गाथात्रयं । तदनंत रमेकेग्रियादिचतुदेरजीवसमासानां जीवेन सह॒ शुद्धनिर्चयनयेन तादात्म्यं 
नास्तीति कथनार्थं तथैव वर्णादितादात्म्यनिषेघार्थं च एकं च दोण्णि इत्यादि गाथात्रयं । ततश्च 
मिथ्यादुष्टयादिचतुदैशगुणस्थानानामपि जीवेन सह शुद्धनिख्वयनयेन तादात्म्यनिराकरणाथं तथेवा- 
्यंतरे रागादितादात्म्यनिषेधार्थं च मोहुणकम्म इत्यादि सूत्रमेकं ! एवमष्टगाथाभिः तृतीयस्थके 
समुदायपातनिका । । 


इसतरह्‌ दृष्टां दार्ष्टतिसे व्यवहारनयसमर्थनरूपसे तीन गाथाये हो गयी । 


इस तरह शुद्धजीव ( शुद्ध पारिणामिकभाव या स्वभावसिद्ध आत्मा ) ही उपादेय है । 
दस प्रतिपादन की मृख्यतासे १२ गाथाद्वारा दुसरा अंततगंत अधिकार का व्याख्यान 
हो गयां ॥ ६३, ६४, ६५ ॥ 


इसके आगे निरचयनयसे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य संवंध नही हँ । यह पूनङ्च 
दृढ करने के लिये माठ गाथापर्यंत व्याख्यान करते हैँ । वहां पहर संसारीजीवका व्यवहारनयसे 
वर्णादिक के साथ तादात्म्य संबंध है, गौर मुक्त अवस्थामें वर्णादिके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, 
यहं दिखानेके चये “ तत्थभवे * इत्यादि, एक गाथा है । उस के वाद यदि दुरभिनिवेशसे जीवका 
वर्णादिक के साथ तादात्म्य संबंध माना जायगा तो जीवका अभाव होगा यह्‌ दूषण प्राप्त होगा 
इस कथनकी मुख्यतासे ‹ जीवो चेवहि † इत्यादि, तीन गाथाये है । तदनतर एकेद्वियादि 
१४ जीवकसमासका जीवके साथ शुद्धनिरचयनयसे तादात्म्य संबंघ नहीं है इस कथनकी मुख्यतासे, 
ओर उसी तरह वर्णादिका जीवके साथ तादात्म्य संबधका निषेध करने के छिये ' एकं च दोष्णि " 
इत्यादि तीन गाथाये है । उसके बाद मिथ्यादृष्टि आदि १४ गुणस्थानोका भी जीवके साय 
शुद्धनिर्चयनयसे तादात्म्य निराकरण करने के लिये, ओौर उसीतरह अम्यंतरमें रागदीका 


तादात्म्य निषेष करने के चयि ' च सोहुण कम्म ' इत्यादिक गाथा है इस प्रकार आठ गाया- 
ओंद्वारा तृतीयस्थलमे यह समृदायपातनिका है । 


अजीवाधिकार ६९ 


तचथा- भय कथं जीवस्य वर्णादिभिः सह॒ तादाम्यलक्षणसम्बन्धो नास्तीति पृष्टे 
प्रत्युत्तरं ददाति- 
तत्यभवे जीबाणं संसारत्थाण हति वण्णादि । 
संसारपमुक्काणं णत्थि हु वण्णादभो केई ॥ ६६ ॥ 
॥ मा. ख्या. ६१॥ 
तत्थभवे जीवाणं संसारस्थाण होंति वण्णादी तत्र विवक्षितताविवक्षितभवे संसारस्थानां 
जीवानामञुद्धनयेन वर्णदियो भवंति संसारपमुक्काणं संसारप्रमुक्तानां णत्थि इ वण्णादमो केई 
पुद्गलस्थवर्णादितादात्म्यसम्बन्धाभावात्‌ केवलन्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपयविः सह यथा तादात्म्य- 
सम्बन्धोस्ति तथा वा तादात्म्यसम्बन्वाभावादसुद्धनयेनापि न सन्ति पुनवर्णादयः केऽपि । इति 
व्णादितादात्म्यनिषेषरूपेण गाथा गता ॥ ६६॥ 


अथ जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुराग्रहे सति दोषं दर्शयति- 
जीवो चेव हि एदे सन्वे भावा त्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो इ दे कोई ॥ ६७ ॥ 
॥ आ. ख्या. ६२ ॥ 


मव जीवका वर्णादिक के साथ तादात्म्यसंवंघ किसप्रकार नहीं है । इसतरह्‌ पूछनेपय 
अत्युत्तर देते है- 

गायाय~ [ वण्णादी | वणे आदिक [ संसारत्थाण जीवाणं | संसारमें स्थित जीवोकि 
[ तत्यभेवे ] उस भवमें [ होति ] होते है [ संसारपसुक्काणं ] संसारसे छट हुमे ( मुक्त हुभे ) 
जीवोके [ हु | निदचयकर [ वण्णादभ केई ] वर्णादिक कोई भी [ णत्थि ] नहीं है, इसलिये 
तादात्म्य संवंव भी नहीं है । 

टीक्रायं~ वरहा वर्तमान (विवक्षित ) गौर मवत्त॑मान याने भूत या भावी (अविवक्षित) 
भवमें संसारम स्थित ह उन्दीं जीवोके अशुद्धनिरचयनयसे वर्णादिक होते है लेकिन संसारग्रम्‌- 
क्तोका ( मुक्तजीवोका ) पृद्गल में रहनेवाछे वर्णादिसे तादात्म्यसंवंघका अभाव हौनेसे तादात्म्य 
संवंध नहीं है, या केवलन्ञानादिगुण सिद्धत्वादिपर्यायके साथ जेता तादात्म्यसंवंघ है वैसा अथवा 
-तादात्म्यसंवंधका अभाव होनेसे भशुद्धनयसे भी वर्णादिक का जीवके साथ कोई भी संबंध नहीं 
ह । इस प्रकार जीवक्रा वर्णादिके साथ तादत््यिसंवंघ के निषेध रूपसे ( कथन करनेवाली ) 
गाथा होगयी ।! ६६ ॥ 

अव यदि जीवका वर्णादि से तादात्म्यसंवंव है एसा दुराग्रह करनेसे आनेवाके दोषको 
-दिखाते ह- 

गायाय- [नदिहि] जोत [त्ति भण्णसते] एसा मनेगा कि [एदेमेवा]ये 
-वर्णादिकें भाव [ सव्वे हि जीवो एव.] समीजीव हैँ [इदे] तो तेरे मतम [ जीवस्तथय 


७० . समयसार-तातप्येवृत्ति 








जीवो चेव हि एदे सव्ये भावा त्ति मण्णसे जदि हि यथानंतन्नानाव्यावाधसुखादिगृणा 
एव जीवो भवति वर्णादिगणा एव पुद्गरस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वर्णादयः सवे भावा मनसि 
मन्यसे यदि चेत्‌ जीवस्साजीवस्सं य णत्थि विसेसो हि दे कोई तदा कि दूपणं, चिशुद्ध्ानदरयोन- 
स्वभावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोऽपि विदोपो मेदो नास्ति। तत्व 
जीवाभावदूषणं प्राप्नोतीति सूत्रार्थः । ६७ ॥ 


अथ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादातम्यसंवंधोस्तीति दुरभिनिवेश्ेपि जीवाभाव 
एव दोष इत्युपदिरति- 
जदि संसारत्याणं जीवाणं तुज होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥ ६८ ॥ 


॥ बा. ख्या. ६३ ॥ 


एवं पुर्गलदन्वं जीवो तह लकंलणेण मृढमदी 1 
णिन्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६९ ॥ 


॥ आ. च्या. ६४॥ 


अनजीवस्स ] जीव गौर अजीवका [ कोई ] कोई [ विसेसो ] भेद [ णत्थि ] नहीं रहेगा । 


टीकाथे- जसे ;जनंतज्ञानाव्यावाघसुखादिगुण ही जीव दै, वर्णादिगुण ही पुद्गल है, 
वैसे यदि त स्पष्टरूप से जीव ही वर्णादिक सव भाववाक्ा है एसा मनमें मानता है त्तव यह दूषण 
ञाता है कि, विखृद्धन्नानदनस्वभाववाङे जीवका ओर जडत्वादिलक्षणवाके अजीवका तेरे मामं 
कुछ भी विशेष भेद नहीं है । इसलिये जीवका मभाव हौ जाता है यह दूषण प्राप्त होता है । 
एसा सूत्राथं है ॥ ६७ ॥ 


अव यदि जीवके साथ वर्णादिक का तादात्म्य सर्वथा न मानकर केवर संसार अवस्यामें 
ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्यसंवंव माननेका दुराग्रह कतिया तो भी.जीवके गभावका दही 
दोष आत्ता है एेसा उपदेश करते है- 


गाथा्थे- [ जदि ] यदि [ संसारत्थाणं जीचाणं ] संसारमें स्थित जीवों के [ तुज्द ] 
तेरे मतमें [ वण्णादी ] वर्णादिक तादात्म्यस्वरूप [ हति ] ह [ तहा] तो इसी कारण 
| संसारत्था जीवा | संसारम स्थित जीव [ रूचित्तमावण्णा ] रूपित्वको प्राप्त हो गये [ एवं ] 
एेसा हौनेपर [ पुग्गलदन्वं ] पुद्गक द्रव्य ही [ जीवो ] जीव सिद्ध हुमा [ तह ङक्छणेण [ 
द्गकके लक्षण के समान जीच का लक्षण होनेसे [ मूढमई ] हे मूढमति [ णिव्वाणं ] निर्वाणको 


अजीवाधिकारं १ । ७१ 


जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज होंति बण्णादी यदि चेत्संसारस्थजीवानां पुद्गलस्येव 
वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवासिप्रायेणेकातिन भवतीति तम्हा संसारत्या जीवा रूवित्तमावण्णा 
ततः किं दषणं, संसारस्थजीवा अमूत्तमनंतज्ञानादिचतुष्टयस्वमावलक्षणं त्यक्त्वा शुक्लकरष्णादि- 
लक्षणं रूपित्वमापन्ना भवंति ! अथ एवं पुगगलदव्वं जीवो तह क्क्खणेण मूढमरई एवं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुद्गलद्रग्यमेव जीवः नान्यः कोपि विशुद्धचेतन्यचमत्कारमात्रस्तव 
लक्षणेन तवासिप्रायेण है मृढमते न केवर संसारावस्थायां पुद्गरू एव जीवत्वं प्राप्तः णिव्वाणमु- 
वगदो चि य जीवत्तं पुग्लो पत्तो निर्वाणमृशतोपि पुद्गर एव जीवत्वं प्राप्त नान्यः कोपि 


चिद्रूपः । कस्मादिति चेत्‌, वर्णादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्येव निषेधयितुमशक्यत्वादिति भवत्येव 
जीवाभावः 1 किच संसारावस्थायामेकातिन वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति 
चेत्‌ ? केवलन्ञानादि चतुष्टयन्यव्तिरूपस्य कायेसमयसारस्येव मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुद्गरत्वे 
सति न संभवतीति भावार्थः एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जीवाभावदूषणद्रारेण 
गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ६८, ६९ ॥ 


[ उवगदो य] प्राप्त हुमा [ पुद्गल वि] पुद्गरू ही [ जीवत्तं ] जीवपनेको [ पत्तो ] 
राप्ते हुमा । 


रीका्थ- यदि संसारमें स्थित जीवों के पुद्गल्की तरह वर्णादिक गुण है, तेरे मतसे, 
अभिभ्रायसे एकांतसे मान च्या जाय तो संसारम स्थित जीव अमूत्तंमनंतज्ञानादिचतुष्टय- 
लक्षण छोडकर शुक्ल्ृष्णादिलक्षण रूपित्व ( मूत्तिकत्व }) को प्राप्त होते है, यह्‌ दूषण प्राप्त 
होता है। है मूढमते-तेरे अभिभ्रायसे इस प्रकार जीवको रूपित्व आ जाने पर पद्गरू 
द्रव्य ही जीव हो गया इसे भिन्न विशुद्ध चतन्य चमत्कारवाखा जीव भन्य कोई नहीं है । केवल 
संसारावस्थामे ही पुद्ग ही जीवत्वको प्राप्त नही हौ गया, तो निर्वाणको प्राप्त होनेपर भी 
पुद्गलही जीवत्वको ्राप्त हुमा, उससे जन्य कोई भी चिद्रप नही रहा । कंसे ? तो, वर्णादिका 
तादात्म्य पुद्गल्के साथ है इसका निषेध करना अशक्य होनेसे जीवका अमाव हो गया । 


यदि कहोगे किं संसारावस्थामे एर्कातसे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य होनेसे 
मोक्षही नही उहरता ( मोक्ष ही नही घटता ) । कंसे ? 


केवलज्ञानादि चतुष्टयकी व्यक्तिं ( केवलन्ञानादि चतुष्टय प्रगट होना) रूप 
कार्येसमयसार की ही मोक्ष संज्ञा है गौर जीवको पुद्गकत्व प्राप्त होनेसे केवलन्ञानादि चतुष्टयरूप 
कार्यसमयसार मोक्षपर्याय ( प्रगट ) प्राप्त नहीं होगी । यह भावार्थं है । इस प्रकार वर्णादिकां 
जीवके साथ तादात्म्यसंवंघ माननेसे जीवका अमाव होता है यह दूषण दिलानेवारी तीन 
-गाथार्ये हो गयी । ६८, ६९ ॥ 


डर छजीवेः समयसार-तात्पयेवत्ति 
तामा ~ ऊ 


अथैवं स्थितं बादरसृक्षमकद्रियादिसंजञीपंचेद्रियपर्य॑तचतुदेशजीवस्थानानि शुद्धनिर्चयेन 
जीवस्वरूपं न भवंति तथा देहगता वर्णादयोपीत्यावेदयतति- 
एक्कं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
वादरपनज्जत्तिदरा पयडीभो णामकस्मस्त ।! ७० ॥ 
॥ बा. ख्या. ६५ ॥ 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवटाणाड करणभूर्दाहि । 
पयडीहि पुग्गलमर्ईहि रतह्‌ कहं भण्णदे जीवो ॥। ७१ ॥ 
॥ आ. ख्या ६६ ॥ 
एकद्वितनिचतुःपंचेद्रियसंश्यसंज्ञिवादरपर्यप्तितराभिघानाः प्रकृतयो भवंति । कस्य 
संबंधिन्यो नामकर्मेण इति । अथ एताभिरमृरत्तातीद्रियनिरंजनपरमात्मतत्त्वविरुक्षणाभिर्नामिकर्मं- 
प्रकृतिभिः पुद्गरूमयीभिः पूर्वोक्ताभिनिवंत्तितानि चतुदेश्चजीवस्थानानि निच्चयेन कथं जीवा यन 
भवंति ? न कथमपि 1 तथाहि ~ यथा सक्मेण करणभूतेन निवृत्तमसिकोयं तु सुक्मैव मवति तथा 
पुद्गलमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जीवस्थानानि पद्गलद्रव्यस्वरूपाण्येव भवन्ति न च जीवस्वरूपाणि । 


तथा । तेनैव जीवस्थानदुष्टातिन तदाश्रिता वर्णादयोपि पुद्गलस्वरूपा भवंति, न च जीवरस्वरूपा 
इत्यभिप्रायः ।। ७०, ७१ ॥ 





अव इस प्रकार बादरसुष्ष्मएकेद्रियादिसंज्ीपंचेद्रियपर्य॑तके १४ जीवस्थान शुद्धनिश्चय- 
नयसे जीवस्वरूप नहीं हैँ । उसी तरह देहगत वर्णादिक भी जीव स्वरुप नही है एसा कहते है- 

गायाथे- [ एक्कं च | एकेद्रिय [ दोप्णि ] दीद्रिय [ तिण्णि ] त्रीद्रिय [ य चत्तारि ] 
गौर चतुरिद्रिय [य पंच इंदिया ] गौर पंचेद्रिय [ जीवा ] जीव तथा [ बादरपन्जत्तिदरा | 
बादर सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ये जीव है वे [ णामकम्मस्त ] नामकमैकी [ पयडीभो ] प्रकर- 
तियां है [ एदाहि य ] इन प्रकृतियोसि ही [ करणभूदाहि ] करणस्वरूप होकर [ जीबहाणाड | 
जीवसमास [ णिव्वत्ता | रचे गये है [ ताहि | उन [ पु्गलमहह ] पुद्गलमय [ पयडीहि ] 
्रकृति्योसे रचे हमे को [ जीवो | जीव [ कहं ] कंसे [ भण्णदे ] कह सकते ह ? 

टीकार्थे- एकेद्रिय, दरीन्दरिय, च्रीन्दरिय, चतुरिद्विय, ओर पंचद्रिय, सं्ञी, भसंज्ञी, पर्याप्त 
गौर अपर्याप्त संज्ञावाङी ये नामकर्मेकी प्रकृतियां है । अव इस अमत्तं अतीद्रिय निरंजन 
परमार्मतत्वसे विलक्षण एसे इन पकृतियोदारा पुद्गरूमयतासे पके कहे हमे १४ जीवसमासः 
निश््चवयसे जीव केसे हो सक्ते है ? 


द समाघान- पुद्गमय नामकर्मकी प्रकृत्तियोद्धारा जो १४ जीवसमास है वे किसी भ्री 
भ्रकारसे(नहीं हौ सकते । । ५ 

उदा- जसे सुवणं के द्वारा रचाया ( बनाया ) 
है वैसे पुदूगरूमय श्रकृतियोद्वारा निष्पन्न ( रचाये गये 
जीवस्वरूप नहीं है 11 ७०, ७१॥ 


गया तच्वारफा म्यान सुवर्णं ही होता 
) हमे जीवसमास पुद्गकमय ही ई 


अजीवाधिकार ७३ 


अथ ग्र॑थांतरे पर्याप्तापर्याप्तनादरसूकष्मजीवाः कथ्यन्ते तत्कथं ` घटते इति पर्वंपक्षे 
परिहारं ददाति- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहा बादरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्तं ववहारदो उत्ता ।\ ७२॥ 
, ॥ बा. ख्या. ६७ ॥ 
पञ्जत्तापर्जत्ता जे सुहुमा बादरा थ जे चेव पर्याप्तापर्याप्तदेहं दष्ट्वा पर्याप्तापर्याप्त- 
बादरसृक्ष्मविलक्षणपरमचिज्ज्योतिरक्षणशुद्धात्मस्वरूपात्पृथग्भूतस्य देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता । 
क्व, सूत्रे परमागमे । कस्मात्‌, व्यवहारादिति नास्ति दोषः । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाश्चित्ता 
वर्णादयइच निर्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


। कोई शंका पूछता है कि, अन्य श्रथमे पर्याप्तजीव, अपर्याप्तजीव, बादरजीव, सूक्ष्म 
जीव है, एसा कहा गया है, वह्‌ कंसे घटता (सत्य) है ? उसका परिहार करते हैँ (उत्तर देते है) - 

गाथार्थ- [ जे] जो [ पन्जत्तापज्जत्ता ] पर्याप्त अपर्याप्त [य] ओौर [जे] जो 
[ य॒हुमा बादरा ] सूक्ष्म बादर आदि जितनी [ देहस्त | देहकी [ जीवसण्णा ] जीव संल्ञाएं 
[ सुत्ते ] सूत्रम (प्रथमे) जो कही वे सभी [ ववंहारदो | ग्यवहारनयसरे [ उक्ता] 
कहौ गयी है। | 

~ टीक्रार्थ- पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म गौर बादर जीव हैँ एेसा कहा गया है, वह्‌ पर्याप्त 

अपर्याप्त आदि देहको देखकर, ( याने ) पर्याप्तापर्याप्तवादरसूषक्ष्मसे विलक्षण जो परमज्योति- 
लक्षणवाले शुद्धात्मस्वरूपसे भिन्न जो देह है, उस देहकी जीवसंज्ञा है, एसा कहा गया है । 

रांका- कहाँ 

समाधान-~ सूत्रम, परमागममे अथवा भागमभाषामे पर्याप्त अपर्याप्त आदिको जीव 
कटा गया दँ । वहु व्यवहारनयसे कहा गया है उसमें दोष नहीं है । 

इसप्रकार जीवसमास ओर जीवसमास को आश्रय करनेवाङे वर्णादिक, निर्चयसे जीवका 
स्वरूप नहीं है, इस कथन रूपसे तीन गाथाये हो गयी । 


भावार्थं - व्यवहारनयसे पर्याप्तं अपर्याप्त आदिको जीव कहना दोष नहीं है छेकिन 
उस क्रथनको वस्तुस्वभाव मानना या. जीवके पारिणामिकभावमे या जीवके स्वभावमें पर्याप्त 
अपर्याप्त आदिको स्वभावगुण मानना दोष है । क्योकि ये पर्याय सिद्धजीवमें या शुद्धपारिणामि- 
कभावमें नहीं है । इसल्ियि अध्यात्मभाषामे शुद्धनिश्चयनयसे पर्याप्त अपर्याप्तं आदि ओौर 
वर्णादिक जीवका स्वरूप नहीं है । जीव परमचेतन्यलक्षणवाला शुद्धात्मा है । उस परमचैतन्यमय 
अखंड अभेद, अनंतगृणो के पिडमय आत्माका चितवन अथवा भावभासना अथवा शृद्धात्मानभव 
करनेसे अतीद्रिय आनंद होता है, ाकुरता नष्ट होती है ।॥ ७२ ॥ 

ख.पा. १० 


७४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





अथ न केवलं वहिरंगवर्णादयो शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति अम्यंतरमिथ्यात्वा- 
दिगुणस्थानरूपरागादयोपि न भवन्तीति स्थितं- 


मोहूणकम्मस्मुद्या दु वण्णिदा जे इमे गुणहुाणा । 
ते कहु हवति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥\ ७३11 


॥ आ. ख्या. ६८ ॥ 
सोहुणकम्पस्युदया इ वण्णिदा जे इमे गुणट्ढाणा निर्मोहिपरमचेतन्यप्रकाशलक्षणपरमा- 
त्मतत्त्वप्रतिपक्षभूताना्यविद्याकंदलीकदायमानसंतानागतमोहकर्मोदयात्सकाचात्‌ यानीमानि वणि- 
तानि कथितानि गुणस्थानानि । तथा चोक्तं “ गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा “ ते कट्‌ हवति 
जीवा तानि कथं भवन्ति जीवा न कथमपि । कथंभूतानि, ते णिच्चमचेदणा उत्ता ययप्यदयुढनि- 
स्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिदचयेन नित्यं सवेकालमचेतनानि । भशुद्धनिर्चयस्तु वस्तुतो 
यद्यपि द्रव्यकमपिक्षयास्यंतररागादयर्चेतना इति मत्वा निख्चयसंज्ञां रभते तथापि शुद्धनिख्चया- 
पेक्षया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निरचयन्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवमभ्यंतरे 
यथा मिथ्यादुष्टचादिगुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा रागादयोपि बुद्धजीवस्वख्पं न 
भवन्तीति कथनरूपेणाष्टमगाथा गता । एवमष्टगाथाभिस्तृत्तीयांतराधिकारो व्याख्यातः । 


जब वाह्ये पर्याप्तापर्याप्तवर्णादिक शुद्धनिश्चयसे जीवका स्वरूप नहीं ह, इतनाही 
नहीं तो, भभ्यंतर मिथ्यात्वादिगृणस्थानरूप रागादिक भाव भी जीवका स्वरूप नही दह 
यह सिद्ध करते है- 


गाथाथे- [जे इमे] जो यें [ गुणहाणा ] गुणस्थान हँ वे [ मोहणकम्मस्युदया इ | 
मोहकरमेके उदयसे होते हँ एसे [ ऋण्णिदा | ञआगममें वर्णेन कयि गये है, [ते] वे [ जीवा] 
जीव [ कहं | कंसे [ हवति ] हो सक्ते है क्योकि [ जे | ये [ णिच्च ] नित्य [ अचेदणा | 
अचेतन [ उत्ता ] कहे हैँ । 


टीकाथे- निर्मोहिपरमवचेतन्यप्रकारारक्षणवाङे परमात्मतत्त्वसे विरुदधपक्षवाले अनादि 


अविद्या कदलीके कदस्वरूप संतानसे प्रगट हमे मोहुकर्मैके उदयसे होनेवाञे ये गुणस्थान करे 
गये हैँ । जैसा कि गोम्मटसारभें कहा गया है “ युणसण्णा सा च मोहजोगभवा ” मोह ओर 
योगसे उत्पन्न होनेवाले जीवके परिणाम को “' गृणस्थान " कहते हैं । 

शंका- वे गुणस्थानमयभाव ( पर्याय ) जीव कैसे हो सकते ह ? 

समाघान- वे गुणस्थान ( गणस्थान पर्याय }) जीवका स्वभाव-स्वखूप कभी भी 
नहीं हो सकते 1 


यद्यपि भञुद्धनिस्वयनयसे गुणस्थान चेतन ह, तथापि शृद्धनिश््वयनयत्ते वे गणस्थान 
{ गुणस्थान पर्याय ) नित्य, सर्वकाले अचेतन ही हैं । 


अजीवाधिकार । ७५ 


ननु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं भस्मि्तजीवाधिकारेपि 
तदेवेति पुनरुक्तमिदं । तन्न, विस्तररूचिष्िष्यं प्रति नवाधिकारैः समयसार एव व्याख्यायते न 
पुनरन्यदिति प्रतिज्ञावचनं । तत्रापि समयसारव्यास्यानर्म्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि 
पुनः समयसारं त्यक्त्वान्यदुव्याख्यायते तदा प्रतिन्ञाभंग इति नास्ति पुनख्क्तं । अथवा भावनाग्रथे 
समाधिदतकपरमात्मप्रकारादिग्रंयवद्रागिणां श्रुङ्खारकथावद्वा पुनरुक्तदोषो नास्ति । भथवा तत्र 
जीवस्य मुख्यता अत्राजीवस्य मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचनात्‌ । अथवा तत्र सामान्य- 
व्याख्यानमकत्र तु विस्तरेण । अथवा तत्रं रागादिभ्यो भिन्नो जीवो भवतीति विधिमूख्यतयाव्याख्यानं 


किन्तु वस्तुतः गशुद्धनिङ्चयनय से यद्यपि ( आगम भाषासे ) दरव्यकर्मकी अपेक्षासे 
अभ्यंतर रागादिकभावोको ( पर्या्योको ) ““ चेतन है, ” एसा मानकर निर्चयसंज्ञा प्राप्त होती 
है । तथापि शुद्धनिरेवयनयकी अपेक्षसे अशुद्धनिरचयनय भी व्यवहारनय ही है । इसप्रकारका 
व्याख्यान निह्चयनय ओर व्यवहारनयके विचार कामें सर्वत्र जानना चाहिये । इस प्रकार 
अभ्यंतरमें जंसे मिथ्यात्वादि गुणस्यान जीवका स्वरूप ( जीवका स्वभाव ) नहींदहै वसे ही 
रागादिक भी जीवका दद्ध स्वरूप ( जीवका स्वभाव ) नहीं हैँ । इस कथन रूपसे अष्टम गाथा 
हौ गयी 1 इस प्रकार आठ गाथागोद्रारा तृतीय अंतर अधिकारका व्याख्यान हो गया । 


भावार्थ आागमग्रथोमें आगमभाषासे जहाँ निदचयनयसे रागादिमावको, मिथ्यात्वादि- 


गुणस्थानोको जीव कहा है, वह ( निरचयनय ) अध्यात्मभाषासे ( शुद्धनिस्वयनयसे ) अशुद्ध 
निङ्वयनय~व्यवहारनय ही है । . 


कोई शंका करता है कि, रागादि जीवका स्वरूप नहीं है एेसा जीवाधिकारमें कहा 
गया है, वही वात यहाँ अजीवाधिकारमें फिरसे क्यों कही गई है । यह्‌ पुनरुक्त दोष है ? 


समाघान- जो जीवाधिकारमें कहा है वह॒ भजीवाधिकार मेँ कहनेसे पुनरुक्त दोष नहीं 
है 1 पह हमने यही प्रतिज्ञा की है कि, ' यहा तक जो बात कही है उसीको विस्तार रुचिवाङे 
लिष्योके च्ि नव अधिकारोसे उसी समयसार का ही व्याख्यान करेगे, अन्यका नही । इस 
प्रतिन्ञाके अनूसार वरहा मी समयसारका व्याख्यान संक्षेपसे किया था वही समयसार का व्याख्यान 
यहां भी कुछ विस्तारसे है । यदि समयसारको छोडकर दुसरा ( अन्य ) व्याख्यान किया जाता, 
तो प्रतिज्ञा भंगका दोष भा जाता, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त दोष नहीं है (अप्तु गुणी है}, 
प्रत्युत यहं तो भावनात्मक रंय है, जसे समाधिदातक, परमात्मप्रकाश गदि अध्यात्मिक ग्रथ है। 
अथवा जैसे रागी जीवोको श्रुगारकी कथा बार बार कही जाती है वैसे यहांपर भावनात्मक 
( अध्यात्मिक ) ग्रंथ एक ही बात शिष्यक्रो बार वार कही जाती है । इसलिए यहाँ पूनसक्त 
दोष नहीं है । 


७६ समयसार-तत्पर्यवृत्ति 


[0 





अत्र तु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति निषेधमुख्यतया व्याख्यानम्‌ । कवत्‌, एकत्वान्यत्वानु- 
्रक्षाप्रस्तावे विधिनिषेधनव्याख्यानवदिति परिहारपंचकं ज्ञातव्यम्‌ । एवं जीवाजीवाधिकाररगमूमौ 
श्र ङ्गारसहितपात्रवद्ग्यवहारेणैकीभूतौ प्रविष्टौ निश्चयेन तु श्रुद्धाररहितपात्रवत्पृथग्भूत्वा 
निष्करंताविति ॥ ७३ ॥ 

इति श्री जयसेनाचायेकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभृतिलक्षणायां तात्पयेवृत्तौ 
स्थलत्रयसमुदायेन त्रिशद्गाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 


अथवा वहां जीवाधिकारमें जीवकी (भस्तिगृण कथनको } मुख्यता है गौर यहां बजीवा- 
धिकारमें अजीव (नास्तिगुण ) के कथनकौ मृख्यता है । ' विवक्षितो मुख्य इति" एसा वचन दै 
क्यो कि, जो विवक्षित होता है, वह मृख्य होता है। वटी 

अथवा वहाँ सामान्यव्यारखय है, यहाँ विस्तारसे व्याख्यान है । अथवा रागादिसे भिन्न 
जीवकी विधिमृख्यत्तासे भौर यहाँ रागादि जीवका स्वरूप हीं हँ इस निषेधमुख्यतासे व्याख्यान 
है । जैसे एकत्व अनुप्रक्षामें विधिकथनकीौ मुख्यता है गौर अन्यत्व अनुद्रक्षामें निपेधकी मुख्यतासे 
च्याख्यन हैँ । 

इस प्रकार शंकाका परिहार पांच प्रकारसे किया गया है। 


इस प्रकार जीवे ओौर अजीव के अधिकार रूप रंगभूमिमें श्रंगारसहित पात्र के समन 
ग्यवहारनयसे एकीमूत (एकरूप) होकर (जीव गौर अजीवने ) प्रवेद किया धा, ठेकिन निर्चय- 
नयसे वे श्वंगाररदित ( वैराग्य रूप ) पात्रके समान पृथक्‌ होकर निकल गये ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्री जयसेनाचायेके दारा वनाई हुभी शुद्धात्मानुभूति लक्षणवाङी तात्प्वृतति 
नामको समयसारकी व्याख्यामें तीन स्थरोके समृदायसे तीस गाथाभोद्ारा यह्‌ अजीवाधिकार 
समाप्त हुमा ॥ २ ॥ 


नन 





अथ कर्तुकर्माधिकार : ।। ३ ।॥। 


अथ पूर्वोक्तिजीवाधिकाररंगममौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिर्वयनयेन कतुकममाव- 
रहितौ तथापि व्यवहारनयेन कतृंकमेवेषेण शूंगारसहितपा्वतूप्रविशत इति दंडकान्विहाया- 
ष्टाधिकसप्ततिगाथापर्यतं नवभिः स्थरु्व्याख्यानं करोतीति पृुण्यपापादिसप्तपदा्थपीठिकाल्पेण 
तृतीयाधिकारे समुदायपातनिका । अथवा जो खल संसारत्यो जीवो इत्यादि गाधात्रयेण 
पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गरसंयोगपरिणामनिवृत्ता न च शुद्धनि्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति 
पंचास्तिकायप्रामृते यत्पूर्वं संक्षेपेण व्याख्यातं तस्यैवेदानीं व्यक्त्य्थं पुण्यपापादिसप्तपदाथनिं 
-पीठिकासमुदायकथनं तात्पर्यं कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जाव ण वेदि 
विसेसंतरं इत्यादि गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथाषट्कपर्यतं व्याख्यानं करोति । त॒त्र 
गाधाद्वयमन्ञानिजीवमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं, संज्ञानिजीवमुख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थकले 
समुदायपातनिका । 


अव पूर्वोक्त जीवाधिकारकी रंगभूमिमे यद्यपि शुद्धनिरुवयनयसे कतुंक्मभावरहित 
जीव गौर अजीव है तथापि व्यवहारनयसे वही जीव ओर अजीव कर्ता ओौर कर्मके भेषमें 
दं गारसहित पात्रके समान प्रवेक करते हँ । इस प्रकारके दंडकोको छोडकर ७८ गाथापर्यतं नव 
स्थकरसे व्याख्यान करते ह । इस प्रकार पुण्यपापादि सप्त पदार्थोक्ती पीठिका रूपसे तुतीय 
अधिकरारमें समुदाय पातनिका हुओी । अथवा यों कहो , जो खल संसारत्थो जीवो ' इत्यादि तीन 
गाथा पुण्यपापादिरूप सप्त पदाथं जो जीव भौर पुद्गङ के संयोग परिणामसे उत्पन्न हओ रहै, 
वे शुद्धनिश्चयनयसे शुद्धजीवके स्वरूप ( जीवक स्वसाव ) नहीं हँ । इस प्रकारका व्याख्यान 
-पंचास्तिकाय प्राभृत ग्र॑थमें जो पहर संक्षेपसे किया गया है, उन्हीं पुण्यपापादि सप्तपदार्थोका 
स्पण्ट कथन करने के लिये उनका पीठिकारूप समुदाय से कथनरूप तात्पयं केहा जाता है, इसप्रकार 
द्वितीय पातानिका हुजी । पहले तो ' जाव ण वेदि विसेततरं ' इत्यादि गाथासे शुरु (करके 
-पाठक्रमसे छह गाथप्यंत ग्धाख्यान करते हँ । वहां दो गाथाओमें अज्ञानी जीवकी मृख्यतसि 
ओर चार गाथामें संज्ञानी जीवकी मुख्यतासे कथन क्रिया गया है। यहु प्रथमस्थ्लर्मे 
-समुदाय पातनिका है । 


8 समयसार-तात्ययवृत्ति 





तद्यथा- अथ क्रोधा्यास्रवशुद्धात्मनोर्यावत्‌कालं भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्नानी 
मवतीत्यावेदयति- 


जाव ण वेदि वितेसंतरं तु आदासवाण दोण्हुं पि। 
अण्णाणी तात दु सो कोधादियु वटदे जीवो ॥ ७४॥ 
॥ सा. ख्या. ६९॥ 
कोधादिु बटटंतस्त तस्स कम्मस्स संचभो होदि । 
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सम्बदरसीरपह्‌ \\ ७५ । 
11 जा. स्याः ७०॥ 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु भादासवाण दोण्टुपि यावत्कालं न वेत्ति न जानाति 
विलेषांतरं भेदज्ञानं शुद्धात्मक्रोधा्यालवस्वरूपयोद्ेयोः मण्णाणी ताव दु सो तावत्काल्पर्यतमन्ञानी 





अव जवतक क्रोधादि आस्रवमाव ओर शुद्धात्मा का भेदविन्ञान नहीं जानता ( अनु- 
भवता ) तवतक अज्ञानी है एेसा कथन करते ह- 


गाथा्थ~- [ जीवो ] यह्‌ जीव [ जाव | जवतक [ भदासवाण दोण्ुवि तु ] गात्मा 
गौर आसव इन दोनों के [ वितेसंतरं | भिन्न भिन्न लक्षण [ ण वेदि ] नहीं अनुभवता [ ताव | 
तवतक [सो अण्माणी ] वह अज्ञानी हुमा [ फोघादिघ्ु ] कोधादिक भास्र्वोमे [ दट्ृदे ] 
वतता है, [ कोघादिसु ] क्रोधादिकभावोमें [ वदूतस्स ] वतेते हुमे [ तस्स ] उसके [ कभ्मस्स | 
कर्मकरा [ संचभो होदि ] संचय होता है । [ एवं ] इस प्रकार [ जीवस्स ] जीवके [ बनो ] 
कर्मोका वंध [ खल | निख्वय से ( अबरुद्धनिरचयसे }) [ सन्वदरसीहि ] सवंज्ञभगवानने 
[ भणिदो | कहा है । 
टीक्ाथ- जवतक शुद्धात्मा मौर क्रोघादि के स्वरूपका भेदविज्ञान जानता नही, अन्‌ 
श्रदता नहीं तवत्तक अज्ञानी बहिरात्मा है । 
शंका- वह्‌ अज्ञानी अवस्थामे क्या करता है ? 
समाघान- जिसततरहं ज्ञान गौर मै (आत्मा ) अभेद हं । एेसा जानकर ज्ञाने 


( आत्मामं ) वतता है, उसीत्तरह क्रोधादि आस्रवरहित निर्मल आत्मानसत्तिखक्षणवाले निज 
शृद्धारमस्वभावसे भिन्न स्वरूप क्रोधादिभावोमे भौ मे ही कोघ हू, ेसा मभेद करके परिणमता है ! 


२ रंका- उत्तमक्षमादिस्वरूप परमात्माके विरुद्ध लक्षणवाञे क्रोधादिभावोभे परिणति 
करनेवारे उस जीवको क्या फल प्राप्त होता है ? 


कतुकर्माषिकार ७९ 


बहिरात्मा भवति । स जीवः मज्ञानी सन्किं करोति । कोघाविसु वहूदे जीवो यथा ज्ञानमहं 
इत्यभेदेन वर्तते तथा कोधाद्याल्वरहितनि्मेलात्मानुभूतिलक्षणनिजजुद्धात्मस्वभावात्पुथग्भूतेषु 
क्रोधादिष्वपि करोघोहमित्य भेदेन वतेते परिणमतीति । अथ कोधादिचु बटंतस्स तस्स उत्तमक्षमा- 
दिस्वरूपपरमात्मविलक्षणेषु क्रोधादिषु वत्तमानस्य तस्य जीवस्य । कि फलं भवति, कम्मस्त संचभो 
होदि परमात्मम्रच्छादककर्मेणः संचयः आस्रव आगमनं भवति जीवस्मसेव बंधो भणिदो खलु सघ्वव- 
रसीहि तेल स्रक्षिते घूकिसमागमवदास्रवे सति ततो मलादितेलसंबंघेन मरूबंघवल्मकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्देशलक्षणः स्वशुद्धात्मावाप्तिस्वरूपमोक्षविलक्षणो बंधो भवति । जीवस्यैवं खलु स्फुटं भणितं 
स्वैदशिभिः सर्वज्ञैः 1 किच -यावतुक्रोधाचालवेभ्यो भिन्नं शुद्धात्मस्वरूपं स्वसंवेदनज्ञानबलेन न 
जानात्ति तावत्कालमज्ञानी भवति । भज्ञानी सन्‌ अज्ञानजां कतृकमंप्रवृत्ति न मुंचति तस्माद्बन्धो 
भवति । वंघात्संसारं परिभ्रमतीव्यभिप्रायः । एवमनज्ञानिजीवस्वरूपकथनसख्पेण गाथाद्वयं 
गतं ।। ७४, ७५ ॥ 
अथय कदा काकेऽस्याः कतृकर्मप्रवत्तेनिवृत्तिरित्येवं पृष्टे प्रत्यत्तरं ददाति- 
जइया इमेण जीवेण मप्यणो आसवाण य तहे । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण षंधो से ॥ ७६॥ 
॥ आ. स्या. ७१॥ 
जइया यदा श्रीषर्मेरुन्धिकाञे इमेण जीवेण अनेन भरत्यक्षीभूतेन जीवेन अप्पणो 
-आसंवाण य तहैव णाणं होदि चिसेसंतरं तु यथा शुद्धात्मनस्तथैव कामक्तोघाद्यास्रवाणां च ज्ञातं 


समाघान~ क्रोधादिभावोमें परिणति करनेवाठे जीवको कर्म॑का संचय होता है, कमेका 
आस्रव-आागमन होता है । जैसे तेल र्गाये हभ जीवके शरीरमें धूलिका समागम हो जाता है, 
चैसे ही कर्मोका आरव होनेपर, जसे तेरके संवंघसे मैल चिपक जाती है, वैसे प्रकृति, स्थित्ति, 
अनूमाग ओर प्रदेशरवंघ लक्षणवाला, जो कि, अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति स्वरूप मोक्षसे विलक्षण है 


एेसा वंघ होता है । एसा निङ्चयसे सर्वज्ञ 1 गया हैँ । ओौर जवबतक क्रोधादि- 
आस्रवभावोसे भिन्न शुद्धातमाका स्वमाव स्वसंवेः नहीं जानता, तवबत्तक अज्ञानी है । 


मज्ञानी होनेसे अन्ञानके सांनिध्यमें कर्ताकर्मं प्रवृत्ति को नहीं छोडता, इसलिये बंध होता 
है 1 वेधसे संसार परिभ्रमण होता है, यह भरभिप्राय है । इसप्रकार अज्ञानी जीवका स्वरूप कथन 
-करनेवाखी दो गाथाये हो गयी ॥ ७४, ७५ ॥ 

इस कतृकम प्रवृत्तिकी निवृत्ति किस कालर्मे होती है ? एेसा पृचछनेपर उत्तर देते है- 

गाथाय [ जया ] जिस समय [ इमेण जीवेण ] इस जीवको [ अप्पणो ] अपना 
[ तहैव य | मौर [ आसवाण | आस्र्वोका [ विसेसंतरं ] भिन्नलक्षण [ णादं होदि ] मालूम 
हो जात्ता है [ तरया तु ] उसी समय [से] उसको [बंधोण] बंष नहीं होताहै। 

टीकाये- जव श्रीपर्मलन्धिके ( शुद्धात्मानुभूतिके ) कालमें प्रत्यक्ष स्वानृभूति के द्वारा 
स्वतः जीव शुद्धात्माके स्वभावका ओौर कामक्रोधादि अल्तव का लक्षणरूप भेदविज्ञान ( विशेष 
अंतर ) अनुभवत्ता है ( जानत्ता है ), तव उसी कालमें सम्यग्ज्ञानी होता है । 


४8 समयसार-तात्पयवृत्ति 





भवतति विषशेषांतरं भेदज्ञानं तद्या तदा काञ़े सम्यग्ज्ञानी भवति । सम्यग्ज्ञानी सन्‌ कि करोति, 
अहं कर्ता भावक्तोधादिरूपमंतरंगं मम करमत्यज्ञानजां कतृकरमप्रुत्ति मुंचति । ततः कर्तृकर्मभरवृत्त- 
निवृत्तौ सत्यां निविकल्पसमाघौ सति ण बंधो न वंघो भवति से तस्य जीवस्येति ॥ ७६ ॥ 


अथ कथं ज्ञानमात्रादेव बंघनिरोघ इत्ति पूर्वपक्षे कृते परिहारं ददाति- 
णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च । 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो निर्य्ति कुणदि जीवो । ७७५ 


। मा. स्या. ७२ ॥ 


क्रोधादयासवाणां संवंधि कारृष्यरूपमशुचित्वं जडउत्वरूपं, विपरीतभावं, व्याकुलत्वलक्षणं 
दुःखकारणत्वं च ज्ञात्वा तथैव निजात्मनः संवंधि निर्म॑कात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजनुद्धाखंडकेव- 
लन्ञानरूपं ज्ञातृत्वमनाकुकत्वलक्षणानंतसुखत्वं च ज्ञात्वा ततदच स्वसंवेदनन्नानानंतरं सम्यग्ददन- 
ज्ञानचारित्रैकाग्यपरिणतिर्पे परमसामायिके स्थित्वा क्रोधाद्याल्रवाणां निवृत्ति करोति जीवः 
इति ज्ञानमाच्रादेव वंघनिरोघो भवतति नास्ति सांख्यादिमतप्रवेशः 1 किच यच्चात्माक्तवयौः 
सम्बल्धि भेदज्ञानं, तद्रागाद्यासवेभ्यो निवृत्तं न वेति निवृत्तं चेत्तहि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये 
पानकवदभेदनयेन वीतरागचारित्रं वीतरागसम्यक्त्वं च छभ्यत इति सम्यग््ानादेव वंघनिरोव- 
सिद्धिः। यदि रागादिभ्यो निवृत्तं न भवति तदा तत्सम्यर्ज्ञानमेव न भवतीति भावार्थः ।\ ७८५ ॥ 





शंका- वह सम्यग्नानी होकर क्या केरता है ? 


समाधान- जिस समय शुद्धात्मानुभव कर रहा है, उसी समय मेँ अंतरंग भावको 
्रोघादिरूप कषायभार्वोका कर्ता हृं गौर ये मेरे कमं हैँ एस अनज्ञानके सांनिध्ये होनेवाली कर्तकं 
भवृत्तिकी निवृत्ति होती है, उसी समय निविकल्पसमाधि होनेसे उस जीवको वेच नहीं होता है। 


भावार्थे- जिस समय शुद्धात्मानुमव लेता है तव ही सम्यग्देन, सम्यग््नान, सम्यक्‌- 
चारित्रमय अमेदरत्नत्रय प्रगट होता है, उसी समय अज्ञान अवस्था नष्ट होती है ( याने चतुथं 
गुणस्थान प्रगट होता है ) मिथ्यात्व मवस्था नष्ट होती है, ज्ञानी होता है । तचही मोक्षमागे 
शुरू होता है  बंघका निरो होता है ॥ ७६॥ 


भब ज्ञानमात्रसेही वंघका निरोघ कंसे होता है ? एेसा पूवेपक्ष करनेपर, उसका परिहार 
करनेके ल्य उत्तर देते ईहै- 

गाथाथे- [ जीवो ] यह जीव | णाहुण | स्वानुभव करके [ माघवाणं ] गास्रव- 
मावोका [ जसुचित्तं ] गचुचित्व [ च ] भौर [ विव रोयभावं ] निपरीतभावपना [ इवखस्स 


कारणं च | भर वे दुःखका कारण ही [ति] है ठे्ा मानकर ( अनुभवकर ) [थ तदो] 
जौर उनखे अपने आप [ ्िरयात्त ] निवृत्तिको [ करुणदि ] प्राप्त होता ह । (> । 


अथकतृकर्मसधिकार ८१ 


अथ केन भावनाप्रकारेणायमात्मा क्रोघादास्वेम्यो निवत्तते इति चेत्‌- 
अहभिक्को खल सुद्धो णिस्मसञो णाणदंसणसमग्गो । 
तद्धि ठिदो तच्चित्तो स्वे एदे खयं णेमि ॥ ७८ ॥ 
॥ जा. ख्या. ७३॥ 
अहं निर्चयनयेन स्वसंवेदनन्ञानप्रतयक्षं बुदधचिन्माव्रज्योतिरहं इक्को अनाद्यनंतटको- 
त्कीणेज्ञायकेककस्वभावत्वादेकः खल स्फुटं सुद्धौ यः कतृकमकरणसं्रदानापादानाधिकरणषट्का- 


टीकार्थ- यह्‌ जीव क्रोधादि आस्रवभावोके वारेमे कल्षतारूपको, अशुचित्वको, जड- 
त्वरूपको, विपरीतभावको, व्याकुत्वलक्षणको गौर दुःख के कारण को जानकर गौर उस ही समय 
निजात्माके संबंधमें निर्मलात्मानुभूतिरूप ुचित्वको (.पवित्रताको ), सहजशुद्ध अखंड केवलन्ञा- 
नरूप ज्ञातृत्वको ओौर अनाकूरत्वलक्षणरूप अनंतसुखको जन ( अनुभव ) करके ओर उससे 
स्वसंवेदनज्ञानके भनंत्तर सम्यण्दशेनज्ञानचारितरूप एक भात्मिक परिणत्तिरूप ( अभेद रलतनन्न- 
यरूप ) परमसामायिकमें ठहरकर क्रोधादिमालरवभावोकी निवृत्ति करता है ( याने शुद्धात्मानुभू- 
तिमे प्रवृत्ति होनेसे क्रोधादिभावोसे निवृत्ति अपने भप होती है) इसप्रकार ज्ञानमात्रे ही 
( शुद्धात्मानुमूतिमात्रसे ही ) वंधका निरोध ( मोक्ष का मागे मथवा मुक्त ) हौ जात्ता है । इसमें 
सांख्यमतका ( निश्चयाभासीका ) प्रवेश नहीं है ( याने निश्चयामासी नहीं होता है । ) 

किच, आत्मा गौर आस्रव के संवंघमें जो भेदन्ञान है, वह॒ भेदज्ञान रागादि भालवभा- 
वोसे निवृत्त करता है अथवा निवृत्त नहीं करता है ?, यदि कहोगे कि निवृत्त करता है तो 
उस भेदन्ञानरूप अनुमतिम पानक ( पीनेकौ वस्तु, ठंडाई, शरवत इत्यादि ) के समान अभेदन- 
यसे ( शुद्धनिङ्चयनयसे ) ज्ञानके साथ वीतरागचारित्र ओर वीतराग सम्यक्त्व भी है ( याने 
चतुथेगुणस्यानमे भौर उसके भागेके गुणस्थानसे सिद्धतक स्वसंवेदनज्ञान | स्वानुभूति ] के साथ 
वीतराग चारित्र भौर निदचय सम्यक्त्व है ही ) । इसप्रकार सम्यम्त्ञानसे ( शुद्धात्मानुभूतिसे ) 
ही बंधके निरोघ की सिद्धि होती है । यदि वह्‌ भेदज्ञान ( ज्ञान }) रागादिभावोसि निवृत्तिको 
प्राप्त नहीं होत्ता तो वह सम्थग्भेदज्ञान ही नहीं है, यह भावार्थं है 1 ७७1 । 

यह ज्ञानी आत्मा किस प्रकारकी भावनासे क्रोघादि मास्तवमावौसे निवर्तता है? 
उसका उत्तर देते है 


गाथार्थ- [ महं ] मं [ खदु | निर्चयसे [ इवो | एक हः [ सुद्धो ] शुद्ध हृं 
[ रिम्ममो ] निर्मोह ( ममता रदित ) है, [ णाणदंसणसमग्णो ] ज्ञान द्ेनसे पूणं है 
( अभेद हुं ) [ तदि ठिदो ] एसे स्वभावमें स्थित [ तच्चित्तो | उसी चैतन्य भनुभवमें लीन 
इमा, [ एदे ] उन [ सम्वे | करोधादि सव आल्वभार्वोको [ खयं ] क्षय [ णेमि ] करता है । 
टीक्ाये- निरुचयनयसे स्वसंवेदनज्ञान प्रत्यक्ष अनुमूतिरूप बुद्धचिन्मात्रज्योत्ति हु, 
भनादि अनंत रटंकोत्कीणे ज्ञायक एकं स्वभाववाला होनेसे एक हः यह स्पष्ट है, कर्ता, कमं, 
सपा. ११ 


८२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





रकीयविकल्पचक्रहितत्वाच्छुद्धस्व णिम्ममो निर्मोहिगुद्धात्मतत्त्वविलक्षणमोहोदयजानितक्रोधादि- 
कषायचक्रस्वामित्वाभावात्‌ ममत्वरहितः। णाणदंसणसमग्गो परत्यक्षप्रतिभासमयविशुद्धज्ञानदजेनाभ्यां 
समग्रः परिपूर्णः | एवं गृणविशिष्टपदार्थविशेषोस्मि भवामि । तद्धि ठिदो तस्मिननुक्तलक्षणे 
शुद्धात्मस्वलूपे स्थितः । तच्चित्तो तच्चित्तः सहजानंदेकलक्षणसुलसमरसीभावेन तन्मयो भूत्वा 
सव्वे एदे खथं णेमि सर्वानितान्निराल्रवपरमात्मपदार्थपुथग्भूतांस्तान्‌ कामक्रोघा्यावान्‌ क्षयं विनां 
नयामि प्रापयामीत्यथेः । ७३ ॥ । 
अथ यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले रगाद्यास्रवनिवृत्तिरिति समान- 
कारत्वं ददोयति- 
जीचणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा अतरणा य । 
दुक्ला इुक्लाफला त्ति य णाद्रुण णिवत्तएु तेहि ॥ ७९॥ 
।। मा. ख्या. ७४॥ 
एदे जीवणिबद्धा एते क्रोघाद्यास्रवा जीवेन सह निवद्धा संबद्धा मौपाधिकाः । न पुनः 


करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन षट्कारकोय विकल्पचक्रसे रहित होनेसे शुद्ध हं, निर्मोह 
शद्धात्मतत्तवसे विलक्षण एसे मोहोदयजनित करोधादि कषायचक्तकरे स्वामित्वका अभाव होनेसे 
ममत्वरहित ह, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विदुदधज्ञानदशेनसे समग्र ( भखंड, गमेद ) परिपुणं हूं । इस 
प्रकार मेँ गृणवििष्ट पदार्थं विदोष हं उस कहे हओ लक्षणव ले स्वभावरमे, शुद्धात्मस्वमावमें 
स्थित हूं, सहजानंद एक लक्षणवारे सुखरूप समरसी भावसे ( अनुमृतिसे }) तन्मय होकर 
निराखवपरमाथेपदा्थसे भिन्न उन सभी क्रोघादिभावोके विनाशा ( क्षय ) को प्राप्त होता हूं । 
( याने जुद्धत्मानुमृतिसे क्रोधादि याखवभावों का नाद करता है मथवा शुद्धात्मानुभूति से कोधादि 
आस्रवभावोसे निवृत्त होता हूं ) । । 

। भावा्थे~ छद्मस्थ जीरवोका चेतनोपयोग गृद्धपारिणामिकभाव के साथ तन्मय होनेसे 
उसकी ( स्वानुभूतिसे ) स्वमावमें प्रवृत्ति होती है । यह्‌ क्षयोपश्चमरूप चेतनोपयोग क्रमवत्तिवाला 
नेसे स्वमावमें प्रवृत्ति करते ही उसी समय रागादिभावोसि निवृत्ति बपने आप हो जाती है। 
इसलिये शुद्धात्मानुभवमे अतीँद्रिय आनंद है ॥ ७८ ॥ । 
| अव जिस समयमे ही स्वसंवेदन ज्ञान ( स्वानुभूति ) होता है उस ही समयमे रागादि- 
आस्रवोसे निवृत्ति होती है, इसतरह समानकार्पनाको ( समकाकत्वको ) दिखाते है- 

गाथाथ- [ एए ] ये माच्व [ जीवणिबद्धा ] जीवके साथ निवद्ध हैँ [ अवुव | 
अध्रुव हँ [ तहा | नौर [ मणिच्चा ] मनित्य हैँ [ य ] गौर [ अप्तरणा ] अशरण हैँ [इक्ला] 
दुःखरूपर्है [य] जौर [ इकंलफला | जिनका फक दुःख ही है [त्ति णादूण ] एेसा जानकर 
ज्ञानी पुरुष | तहि | उनसे [ णिवत्तए ] निवृत्ति करता है । 
टीक्ा्थे- ये करोवादि मास्रतरमाव जीवके साय निवद्ध है, संबद्ध है, मीपाविक्त है । गौर 
निल्पधिस्फटिक की तरह जो शुद्नौवका स्वमावहै, उक्त गुद्धजोवस्वमाव्रध्वल्प वे क्रोधादि 


करतृकर्माधिकार - । ८३ 


निरूपाधिस्फटिक्षवच्छद्धनीवस्वभावाः । अधुव विचुच्चमत्कारवदध्रुवा अतीवक्षणिकाः । धरुवः 
शुद्धजीव एव अणिच्चाः शीतोष्णज्वरावेशवदध्रुवपेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छन्तीत्यनित्या 
विनरवराः नित्यरिचच्चमत्कारमात्रशुद्धजीव एव । तहा असरणा य तथा तेनैव प्रकारेण तीत्र- 
कामोद्रेकवत्‌ वातुं घतं रक्षितुं न शक्यंतं इत्यश्चरणाः शरणो निविकारबोधस्वरूपः शुद्धजीव एव । 
दुका भकूरत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखानि भवन्ति कामक्रोधा्याखवाः अनाकूलत्वलक्षणत्वात्पारमाधिक- 
सुखस्वरूपशुद्धजीव एव । दुक्वफला न्ति य अआगामिनारकादिदुःखफलकारणत्वाद्‌ दुःखफकलाः 
सल्वास्नवाः वास्तवसुखफलस्वरूपञुद्धजीव एव । णादूण णिवत्तरे तेसु इति भेदविज्ञानानंतरमेव 
इत्थंमूतान्मिथ्यात्वरागाद्यास्लवान्‌ ज्ञात्वास्रवेभ्यो यस्मित्ेव क्षणे ` मेधपटलरहितादित्यवच्निवत्तेते 
तस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन सहासवनिवृत्तेः समानकारत्वं सिद्धमिति । ननु पृण्य- 
पापादिसप्तपदाथनिं पीठिकाग्यास्यानं क्रियत इति पूर्वं प्रतिज्ञा कृता भवद्भिः व्याख्यानं पूनः 
अज्ञानिसन्ञानिजी वस्वरूपमृख्यत्वेन कृतं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीहिकान्याख्यानं कथं घटत 
इति । तच्च । जीवाजीवौ यदि नित्यमेकतिनापरिणामिनौ भवतस्तदा दइाविव पदाथा जीवाजीवा- 


आस्रवमाव नहीं है । वे क्रोधादि आस्रवभाव विजरोके चमत्कारके समान अध्रुव, अतीव क्षणिक, 
( भव्यं क्षणिक ) है । शुद्धजीवस्वभाव ध्रुव ही है । शीतोष्ण ज्वरके वेगके समान वे क्रोधादि- 
आस्रवभाव अधघ्रूवता की अपेक्लासे क्रमसे स्थिर ( एकसे ) रहनेवले नहीं है, ( कभी कम कभी 
अधिक होते है, स्थिरताको प्राप्त नहीं होते ) इसतरह अनित्य, विनकरवर रहै, लेकिन चित्‌- 
चमत्कारमात्रशुद्धजीवस्वभाव ही नित्यदहै। उसी प्रकार वे कोधादि आस्रवभाव तीव्र काम 
उद्रेक के समान नियंत्रित करनेके ( धारण करनेके ) लिये शक्य नहीं हो सकते, इसखिये 
अशरण दहै, किन्तु निविकारवोधस्वरूप शृुद्धजीवस्वभाव ही शरणस्वरूप है । वे कामक्रोधादि 
भल्लवभाव आकुकुता उत्पन्न करनेवाले होनेसे अनेक प्रकारके दुःलही है किन्तु शुद्धजीवस्वभाव 
अनाकुरत्वलक्षणवाला होनेसे पारमार्थिक सुखस्वरूप ही है । वे क्रोधादि माल्लवभावं आगामी 
( भविष्यकाले हौनेवाले ) नारकादिदुःखफक्के कारण होनेसे दुःखफलस्वरूप है, किन्तु 
शुद्धजी वस्व भावही वास्तवमें सुखफलस्वरूप है । इसके वाद भेदविज्ञानको [ शुद्धात्मानुभवकफो ] 
` गौर उन मिथ्यात्व रागादि आस्रवभावोको जानकर उन भआस्रवभावोसे निवृत्त होता है; जैसे 
जिस समय मेधपटल दूर होता है उसी समय सूरजका प्रकारा फलता है वैसे जिस समय भेदज्ञानसे 
( शुद्धात्मानुभवसे ) ज्ञानी होता है उसी समय साथमे रहनेवारे आस्रवभावोसे निवृत्त होता है । 
इस प्रकार स्वानुभूति गौर मिथ्यातवक्रोधादि आस्रवति निवृत्ति, एकंही समयमे ( कालम ) 
होती है, यह सिद्ध इमा । 

शंका- इस प्रकरणके पुरवेमे आपने प्रतिज्ञा तो यह की थी कि, अब पुण्यपापादिं सात 
पदार्थोकी पीठिका का व्याख्यान किया जाता हैँ गौर यहां व्याख्याने सम्यग््ञानी ओौर भन्नानी 


जीवका स्वरूप मुख्यतासे कहा गया है तो यहां पुण्यपापादि सात पदार्थकी पीठिका का व्याख्यान 
कंसे घटित होता है ? ` । 


८४ समयसार-तात्वर्यवृत्ति 





वित्ति ! यदि च एकातिन परिणामिनौ तन्मयौ भवतस्तदंक एव पदार्थः 1 क्रतु कथंचित्परिणामिनी 
भवतः । कथंचित्कोर्थः ? यद्यपि जीवः शुद्धनिर्चयेन स्वरूपं न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मो- 
दयवज्ाद्रागाचुपाधिपरिणामं गृहणाति । यद्यपि रागादयुपाधिपरिणामं गृहणाति तथापि स्वरूपं न 
त्यजति स्फटिकवत्‌ । तत्रैवं कथंचित्परिणामित्वे सति अज्ञानी वहिरात्मा मिथ्याद्ष्टि्जीवो 
विषयकषायद्पा्ुभोपयोगपरिणामं करोति । कदाचित्पुनदिचदानंदेकस्वभावं शुद्धात्मानं त्यक्त्वा 
भोगाकांक्षानिदानस्वद्पं श्ुभोपयोगपरिणामं च करोति । तदा काले द्रव्यभावरूपाणां पुण्यपापान्नव- 
चंघपदार्थानां कतुंत्वं घटते । तत्र ये भावरूपाः पृण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा यें द्रव्यरूपास्ते 
चाजीवपरिणामा इतियः पूनः सम्यम्दृष्टिरंतरात्मा स ज्ञानी जीवः स मृख्यवृत्त्या निख्चयरत्नत्रय- 
लक्षणशुद्धोपयोगवलेन निद्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यग्द्ष्टिर्भूत्वा निविकल्पसमाधिरूप~ 
परिणामपरिणति करोति तदा तेन परिणामेन संवरनिजंरामोक्षपदार्थानां द्रन्यमावरूपाणां कर्ता 
मवति । कदाचित्पुनः निविकल्पसमाधिपरिणामाभावे सति विषयकषायवंचनार्थं शुद्धात्मभावना- 





समाघान- यहां पुण्यपापादि सात पदार्थोकी पीठिका का व्याख्यान नहीं हुमा एेसा 
कहना ठीक नहीं है। क्योकि यदि जीव गौर अजीव नित्य एकांतिसे अपरिणामी ही हौं 
परिणमनरील नहीं हो तवे तो दोही, पदायं ठहरे गौर यदि एकांतसे ( सवथा ) परिणामी है, 
तन्मय होकर रहते है, तो जीव गौर जजीव ( दो भिन्न पदार्थं न रहकर } एक ही पदाय होगा । 
इसलिये जीव बौर अजीव कथंचित्‌ परिणमनशीर है । 

रंका- कथंचित्‌ का क्या अर्थहै? 

समाघान- यद्यपि जीव शुद्धनिर्चयनयसे स्वमाव ( स्वरूप } नहीं छोडता है तथापि 
च्यवहारनयसे कर्मोदयवशसे (कर्मोदयके सांनिध्ये) रागादि उपावि परिणामक ग्रहण करता है। 
यद्यपि रागादि उपाधि परिणामको ग्रहण करता है तथापि स्वरूप को नहीं छोडता है जैसे 
स्फटिक लाख्वणं के पृष्पके सांनिव्यमें संयोगजदष्टिसे लाल दिखता है तो भी स्वमावकोन 
छोडनेसे स्वच्छ है, लार नहीं है 1 इसख्यि कथंचित्‌ परिणामी है । 

वहां इसप्रकार कथंचित्‌ परिणामित्व होनेसे अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव 
विषयकषायरूप जशुमोपयोग प्रिणामको करता है । कदाचित्‌ पुनः चिदानंद एक स्वभाववाछे 
शुदधात्माको छोडकर, भोगाकांक्षा निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणामको करता है । उसी कालमे 
द्रव्य ओर भावरूप पृण्यपापमय आखववंधपदार्थोका कतृत्व॒ठहुरता है 1 वहां जो -ऋन्यरूप 
पुण्यपापादि है, वे जीवपरिणाम है ौर जो द्रव्यरूप पुण्यपापादि है, वे अजीव परिणाम है। 

गौर जो सम्यग्दृष्टि अंतरात्मा सम्यग्ज्ञानी जीव है, वह मुख्यव्तिसे निदचयरतनत्रय- 
क्षणवाले शद्धोपयोगके वलसे निरचयचारिजके अविनाभावी वीतरागखम्यग्दष्टि होकर निवि- 
कल्पसमाधिरूपपरिणाम-परिणति करता है, तव उसी परिणामसे द्रव्य मौर भावरूप संवर, 
निर्जरा, गौर मोक्ष पदार्थोका कर्ता होता है 1 । 


मौर कदाचित्‌ निविकल्पसमाधिपरिणामका अभाव होनेसे ( आगमभाषासे }) विषय 


कतृकर्माधिकार ८५ 


साघनार्थं वा बहिर्ुद्धया ( हेयबुद्धया ) स्यातिपूजालाभभोगाकांक्ञानिदाननंघरहितः सन्‌ शुदधा- 
-त्मलक्षणाहत्सिद्धशुद्धात्माराघकभ्रतिपादकसाघकाचार्योपाघ्यायसाधूनां गुणस्मरणादिरूपं शुभोप- 
-योगपरिणामं च करोति ।! अस्मिन्नथं दुष्टांतमाहुः । यथा करिचदहेवदत्तः स्वकीयदेशांतरस्थित 
स्वीनिपित्तं तत्समीपागतपुरुषाणां सन्मानं करोति, वार्ता पृच्छति, तत्स्वीनिमित्तं तेषां स्वीकारं 
-स्नेहदानादिकं च करोति । तथा सम्यण्दुष्टिरपि शृद्धात्मस्वरूपोपरन्धिनिमित्तं शुद्धात्माराधक- 
प्रतिपादकाचार्योपाघ्यायसाधूनां गुणस्मरणं दानादिकं च स्वयं शुद्धात्माराधनारहितः सन्‌ करोति। 
-एवमन्ञानिसंज्ञानिजीवस्वरूपव्याख्याने कते सति पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गरसंयोगपरिणामः- 
निवृत्ता इति पीठिकान्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एवं सन्ञानिजीवन्याख्यानमुख्यत्वेन 
गाथाचतुष्टयं गतं । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठ्काधिकारे गाथाषट्केन प्रथमांतराधिकारो 
"व्याख्यातः ॥ ७९ ॥ @ 


अक्तकरयभाकनेणैननदसममथमु | मध्ये जीवः कर्तां मृत्तिकाकलरामिवोपादानरूपेण 


-कषायोसे बचनेके लिये अथवा ( अध्यात्मभाषासे ) शुद्धात्मानुभवकी साधनाके लिये बहिर्बुद्धिभ 

( विकल्पमभावसे अथवा विकल्पमावोको हिय मानते हुभे भी छद्भस्थ होनेसे वह्‌ सम्यग्वुष्टि 
-विकल्पभावसे ) स्यातिपूजालाभभोगाकक्षानिदानबेघरहितभाववाला होते हमे शुद्धात्माके 
-लक्षणवाक्ते मर्त सिद्ध ओर शुद्धात्माके आराधक ओौर शुद्धात्माके प्रतिपादन करनेवाले गौर उसी 
दद्धात्माकी साधना करनेवाले आचार्य, उपाध्याय ओर साधुके गुणस्मरणादिरूप ( द्रव्य, गुण 
-गौर पर्याय का विचार ) बुमोपयोग परिणाम करता है । इसी बातको बताने के लिये दुष्टा 
` कहते है, कि जैसे कोई एक देवदत्त पुरुष-जिसकी स्त्री दे्शातिरमे है, उस स्त्री का समाचारं 
जानने के चये उसके म्रामसे आये हुमे लोगोंका सन्मान करता है, उसकी बात पुरता है गौर 
उनको अपनाकर व उनसे प्रेम दिखलाक्रार उनको दानादिक भी देता है, यहु उसका सारा बतर्विं 
केवल स्त्री का परिचय प्राप्त करनेके निमित्त होता है । वैसे ही सम्यग्दृष्टि ( ज्ञानी ) जीवमभी 
शुदधात्मस्वरूपकी ( उपलोन्धिके लिये ) शुद्धात्माके अनुभववाके ( आराधक } व प्रतिपादक 
.-एेसे आचाय उपाध्याय व साघु हैँ उनका गृणस्मरण दान सन्मन आदि करता है । उसी तरह 
जो स्वयं अमी शुद्धात्माकी आराधनासे रहित है बह भी शुद्धात्मानुभूतिकी उपरन्धिके लिये 
-दद्धात्माके आराघक व प्रतिपादक एसे माचार्य, उपाध्याय, साधु उनके गुणोका स्मरण, दान 
.-सन्मान आदि करता है । 


इस प्रकार अज्ञानी गौर सम्थग्न्ञानी जीवके स्वरूपका व्याख्यान करते समय पुण्यपा- 
-पादि सप्तपदार्थं जीव ओौर पुद्गल के संयोग परिणामसे निवत्त है, एसा पीटीका का व्याख्यान 
-घटता है । इसमें विरोध नहीं है । इसप्रकार सम्यग्ज्ञानी जीवके व्याख्यान की मुख्यतासे ४ गाथाये 
हो मयी । इसप्रकार पुण्यपापादिसप्तपदार्थेपीठिका अधिकारमें छह गाथाओद्रारा प्रथम ( पहला } 
-अंततर ौधिकारका व्याख्यान हो मया ॥ ७९ ॥ 

इसके गगे क्रमसे ११ गाथापर्यत फिरसे सम्यग्ज्ञानी जीवक विशेष व्याख्यान करतें है । 


८६ समयसार-तत्पियेवृत्ति 





निरचयेन कर्म नोकमं च न करोतीति जानन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी 
भवतीति कथनरूपेण ‹ छथ्मस्त थ परिणामं ` इर्कदि प्रथम-गाथा । तत्तः परं पृण्यपापादिपरि- 
णामान्‌ व्यवहारेण करोति निर्चयेन न करोतीति प्रतिपादनरूपेण ^ ण चि परिणमदि इत्यादि 
गाथात्रयं । तदनंतरं पुद्गलोपि वर्णादि स्वपरिणामस्यव कर्ता न च ज्ञानादिजीवपरिणामस्ये्ति 
कथनरूपेण ‹ण -वि परिणमदि ` इत्यादि सूत्रमेकं । अतः परं जीवपुद्गख्योरन्योन्यनिमित्तकतृत्वेऽपि 
सति परस्परोपादानकरतंत्वं नास्तीति कथनमुख्यतया ' जीवपरिणास ' इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं 
निद्वयेन जीवस्य स्वपरिणार्मरेव सह कतुंकर्मभावो भोक्तुमोग्यभावद्चेति प्रतिपादनख्पेण 
" णिच्छयणयस्त ` इत्यादि सूत्रमेकं ततश्च व्यवहारेण जीवः पृद्गखकर्मणां कर्ता मोक्ता चेति 
कथनरूपेण ' ववहारस्व दु * इत्यादि सूत्रमेकं । एवं ज्ञानिजीवस्य विशेषन्याख्यानमृख्यत्वेनेकाद- 
रागाथाभिद्धितीयस्थले समुदायपातनिका । 
तद्यथा- अथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति प्रदने प्रत्यत्तरं ददाति- 
कभ्मस्स य परिणामं णोकंस्सस्त य तहैव परिणामं । 
ण करेदि एयमाडा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ८० ॥ 
॥ आ. स्या. ॥ ७५ ॥ 

वहाँ ११ गाथाम जैसे उपादानरूपसे मिटटी कर्रका कर्ता है उसी तरह निर्चयसे जीव कमं 
ओर नोकर्मका कर्ता नहीं है, एसा जननेवाला होकर जो निजस्वभावशयुद्धञात्माको स्वसंवेदन- 
ज्ञानसे ( शुद्धात्मानुभूतिसे ) जानता है, वह ज्ञानी होता है इस केथनरूपसे ' फएम्मस्स थ परिणामं " 
इत्यादि रूप प्रथम गाथा है । उसके वादं व्यवहारसे पुण्यपापादि परिणामोको करता है, निच््वयसे 
पुण्यपापादिपरिणामोका कर्ता नहीं है, इसकी मृच्यतासे एक गाथा है । अवे इसके आगे कर्म॑- 
त्वको, स्वपरिणामको जौर सुखदुःखादिकमेफकको आत्मा जानता हुमा भी उदयागत परद्रव्य को 
नहीं करता है इसी प्रतिपादनरूपसे ‹ ण वि परिणमदि ` इत्यादि तीन गाथाये हैँ । तदनंतर 
पुद्गख भी वर्णादिस्वपरिणामकाही कर्ता है, ज्ञानादिजीवपरिणामका कर्ता नही है, इस कथनरूपसे 
°ण चि परिणमदि' इत्यादि एक गाथा है । इसके वाद जीवपुद्गलका अन्योन्य निमित्त कतत्व 
होते हुमे भौ [ याने जीवपुद्गखका सांनिध्य देखकर परस्परम निमित्तका आरोप किया जाता 
है तो भी ] परस्परम उपादानरूप से कृत्व नहीं है, इस कथनकी मुख्यतासे ‹ जीवपरिणाम " 
इत्यादि तीन गाथाये है 1 तदनंततर निरुचयसे जीवका स्वपरिणामके साथही कतैकमैमाव ओौर 
मोकत्‌मोग्यमाव है, इसप्रकार के प्रतिपादनरूपसे ‹ णिच्छयणयस्स ` इत्यादि एक गाथा है मौर 
इसके वाद व्यवहारसे जीव पुद्गलकर्मोका कर्ता भोवता है, एसे कथनरूपसे ‹ वदहारस्स इ" 
इत्यादि एकं गाथा दै । इसप्रकार ज्ञानी जीवके विशेष व्यास्यान की मुख्यत्तासे ११ गाथागोद्रारा 
द्वितीय स्थलमें समुदायपातनिका है । ४ 
अव यह आत्मा ज्ञानी हमा है, यह कसे जाना जाता है ? एसा प्रस्न पूरनेपर 
उत्तर द है 

, _ _ पाथा [जो] जो [मादय] त्मा [ एं ] इस [ कम्मस् ] कमे के [ परि- 
णामं य ] परिणामको [ तहैव य ] नौर उसी मांति [ णोकस्नस्स परिणामं ] नोकमेके 


कतुकर्माधिकार ८७ 


कर्मस्स थ परिणामं णोकम्मस्त य तहैव परिणामं ण करेदि एयमादा जो जाणदि यथा मृत्ति- 
कृ्ृल्शुमृपादानसूपेणु करोति तथा कर्मेण: नोक्मेणस्च परिणामं पुद्गकेनोपादानकारणभूतेन 
क्रियमाणं न करोत्थातमेति यो जानाति सौ हदि णाणीं स निख्वयशृद्धात्मानं परमसमाधिबलेन 
भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति । इति ज्ञानीभूत जीवलक्षणकथनरूपेण गाथा गता ॥ ८० ॥ 


अथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेण करोतीति प्ररूपयति- 
कत्ता आदा भणिदो ण य क्त्ताकेण सो उवाएण। 
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ८१॥ 


कर्ता आत्मा भणितः न च कर्ता केन स उपायेन । धर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यः जानाति 
स भवति ज्ञानी ! कत्ता आडा भणिदो कर्तात्मा भणितः ण य कत्तासो न च कर्ता भवति स 
-आलत्मा केण उवायेण केनाप्युपायेन नयतिभागेन । केन नयविभागेनेति चेत्‌, निश्चयेन अकर्ता 


परिणामको [ण करेदि] नहीं करता है [ जाणदि ] जानता दहै, [षो] वह [ णाणी | 
ज्ञानी [ हवदि ] है। 


टीक्ाथे- जंसे मिट कल्यका उपादान कर्ता है, तथा कर्मके ओर नोकर्मके प्रिणामको 
पुद्गर उपादान कारण होकर कर्ता है" वैसे आत्मा क्के ओौर नोकर्मके परिणामका कर्ता नहीं है, 
एसा जौ जानता है वह निरचयशुद्धात्माको परमसमाधिवलसे अनुभव करके ज्ञानी होता है 
( याने शुद्धात्माका भनू्‌भव करनेवाला ज्ञानी है ) । इसतरह ज्ञानी हुभे जीवके छक्षणके कथनं 
रूपसे गाथा हो गयी ॥ ८० ॥ 


अब व्यवहारसे आत्मा पुण्यपापादि परिणामोका कर्ता है, एसा कहते है- 

गाथा्थ- [ केण सो उवाएण ] किसी एक उपायसे (व्यवहारनयसे) [ आदा ] आत्मा 
[ घस्मादी परिणामे ] पण्यादिपरिणामोक्रा [ कत्ता | कर्ताहै [य] ओर [केण सो उवाएण | 
किसी एक उपायसे ( निर्चयनयसे } [ आदा ] त्मा [ घम्प्ादि परिणामे | पण्यादि परिणा- 
मोका [ कत्ता ण ] कर्ता नहीं है [ भणिदो ] एेसा कहा गया है, इस प्रकार [जो] जो 
[ जाणदि ] जानता है, [ सो ] व्ह [ णाणी ] ज्ञानी [ हवदि ] है । 

ठीकाथं- किसी एक नयसे ( व्यवहारनयसे ) मात्मा पुण्यादिपरिणामोंका कर्ता है, 
-गौर किसी एक नयसे ( निर्चयनयसे ) आत्मा पुण्यादि पूरिणामोका कर्ता नहीं है, यह जो 
जानता है वह ज्ञानी है। 

शका- कौनसे नयसे आत्मा पुण्यादि परिणामोका कर्ता है ओर अकर्ता है? 

समाघान--निदचयनयसे कमजनित उपाधिरूप पुण्यपापादि परिणामोका अकर्ता है ओौर 


छ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





व्यवहारेण कतंति । कान्‌ धम्मादौ परिणामे पूण्यपापादिकर्मंजनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि 
सो हवदि णाणी ख्यातिपुजालाभादिसमस्तरागादिविकत्पोपाधिरदहितसमाघौ स्थित्वा यो जानाति 
स ज्ञानी भवति । इति निर्चयन्यवहाराभ्यामकतुत्वकतृत्वकथनरूपेण गाथा गत्ता ॥ ८१॥ 


अथ पुद्गलकमं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति निरूपयति- 


ण वि परिणमदि ण गिण्ूदि उप्पञ्जदि ण परदन्वपज्जाये । 
णाणी जाणतो वि हृ पुग्गलकम्मं अणेयविहं । ८२ ॥ 


1 बा. ख्या. ७६॥ 


पुर्शलकस्मं अणेयविहं कर्मवगेणायोग्यपुद्गलद्रव्येणपादानकारणभूततेन क्रियमाणं 
पद्गलकमनिकविधं मूलोत्तरभ्कृतिभेदभिन्नं जाणंतो वि हू विरिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि ह स्फुटं 
सः। कः कर्ता, णाणी सहजानंदेकस्वभावनिजशुद्धात्मरागाद्यास्वयोरभेदन्नानी ण वि परिणमदि 








व्यवहारनयसे कर्मजनित उपाधिरूप पुण्यपापादि परिणामोका कर्ता हर्ज ख्यातिपनालामादि- 
समस्तरागादिविकल्पकौ उपाधि से रहित समाधिर्मे छीन होकर ( स्वानुमवमे ठहरकर ) जो 


पुण्यपापादि परिणार्मोको कर्मजनित जानता है, वह ज्ञानी है । इसतरह निर्चयव्यवहारनयसे 
कतुत्वाकतृंत्वके कथन रूपसे गाथा हौ गयी ॥ ८१ ॥ | 


मव पुद्गलकमेको जानते हुभे जीवका पुद्गल के साथ तादातम्यसंवंघ नहीं है, ठेसा 
निरूपण ( कथन ) करते है- 


गाया्थ- [ णाणीं ] ज्ञानी [ पु्गलकम्मं ] पुद्गरकमं { मणेयविहं ] अनेकप्रकारका 
है" एसा [ जाणतो वि ] जानता हुया भी [ह ] निर्वयसे [ परदव्वपज्जाये ] परद्रन्यके 
पर्यायोमें उनस्वरूप [ ण परिणमदि ] परिणमन नहीं करता, [ण वि गिष्हूदि ] उनका ग्रहण भी 
नहीं करता मौर [ उप्पञ्जदि ण ] उन स्वरूप उत्पन्न भी नहीं होता । 


टीकाथे- क्मवगेणायोग्ययुद्गल्द्रव्यद्ारा एुद्गख्द्रव्यडपादान कारण होकर किये 
जानेवाजे पुद्गलकर्मं जनेकबिच, मूलप्रकृति गौर उत्तरभङृतिके भेदसे अनेक भरकारका ( वन 
जाता है मथवा हो जाता }) है, उनको ज्ञानी विशिष्टभेदविज्ञानसे स्पष्ट जानते हमे भी, 
( याने ) सहजानंद एक स्वभाव निजजुद्धात्माको गौर रागादि मास्रवभावोको जाननेवाख 
भेदविज्ञानी आत्मा उस पूर्वोक्त परद्रव्यपर्यायरूप कर्मस्वरूप निङ्चयसे परिणमन नहीं करती, 
तादात्म्य होकर ग्रहण नहीं करती आर उस आकारद्ारा उत्पन्न नहीं होती । जैसे मत्तिका उपा- 
दानरूपसे घटसरूप परिणत होती है, मृत्तिका ही घटसे तादात्म्य होकर घटको ग्रहण करती है, 
गौर मृत्तिकाः ही घटके आकारसे उत्पन्न होती है ( याने घट आकारसे रची जत्ती है) । 

शका- आत्मा पुद्गकर्म॑स्वरूप वथो परिणमन नहीं करता, पुद्गलकमंको तादात्म्य. 


कंतकर्माधिकारे ८९ 


ण शिष्हृदि उप्पज्जदि ण परदन्वपनज्जाये तदपूर्वोक्तं परदरव्यपर्यायरूपं कमं निश्चयेन मृत्तिका- 
कलदारूपेणेव न परिणमति न तादात्म्यरूपतया गृहणाति न च तदाकारेणोत्पद्यते । कस्मादिति 
चेत्‌, मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गरकर्मणा सह॒ तादातम्यसम्बन्धाभावात्‌ । तत एतदायाति 
पुद्गखकर्मं जानतो जीवस्य पुद्गेन सह निश्चयेन कतुंकर्ममावो नास्तीति ॥ ८२॥ 


-अथ स्वपरिणामं संकल्पविकल्परूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा 
सह तादाम्यसंवंघो नास्तीति दर्शयति- त 


ण चि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पञ्जदि ण परदञ्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो चि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ८३ ॥ ` 
। 1 आ. ख्या. ७४७॥ 


` ` .सगपरिणामं मगेयविहूं क्षायोपलमिक संकल्पविकत्परूपं स्वेनात्मनोपादानकारणभूतेन 
क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविघं णाणी जाणतो वि हू निविकारस्वसंवेदनज्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो 
विशिष्टमेदज्ञानेन जानन्नपि हु स्फुटं णवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदग्बपज्जाये 
तस्य पूर्वोक्तस्वकीयपरिणामस्य निमित्तमूतमुदयागतं पद्गरकमेपर्यायरूपं मृत्तिकाकलशरूपेणेव 


रूपसे क्यो नहीं ग्रहण करता गौर पुद्गरूकर्मं स्वरूपको क्यों उत्पन्च ( रचना ) नहीं करता ? , 
समाघान- क्यो कि जसे मृत्तिका ओर कठ्शमे ( घटमें ) तादात्म्य संबंध है, वैसे 

चेतनमय आतमा ओौर अचेतनमय पुद्गरकरम में तादात्म्य संब॑घ नहीं है । इसलिये यह सिद्ध हुमा 

कि, पुद्गलकरमेको जाननेवाले जीवका पुद्गर के साथ निरुचयसे कतुंकरम॑संबंष ( क्तृक्मभाव ) 


नहीं है ॥ ८२॥ 


मने भपने संकल्पनिकलपरूप परिणामको जानते हबे ( भी) जीवका उस परिणामके 
निमित्तसे उद्यागत ( भाव } कर्मके साथ तादात्म्य संवंघ नहीं है, यह दिते है- 


गाया्थे- [ णाणौ ] ज्ञानी [ स्षगपररिणामं ] अपने परिणामोको [ अणेयविहं ] अनेक 
प्रकार [ जाणतो वि | जनता हमा भी [ हं | निरचयसे [ परदब्वपज्जाए ] परदरव्यके पर्यायमें 
[णवि परिणमदि] न तो परिणमन करता है [ ण गिण्हूदि ] न उसको ग्रहण करता है ओद 
[ उप्पज्जदि ण | न उपजता है ( इसलिये संकल्पविकल्पके साय कर्ताकरमं भाव नहीं है ) । 


टीकार्थ~ क्षायोपदामिक संकल्पविकंल्प रूप स्वतःसे उपादान कारण होकर किये 
जानेवाके स्वपरिणाम अनेकविध है उनको निविकारस्वसंवेदनवाखा ज्ञानी जीव स्वपरके विशिष्ट 
मेदविन्ञानसे जानता हमा भी उसके पूर्वोक्त स्वकीय परिणामके निमित्तसे उदयागत पुद्गलकम॑- 
पर्यायरूप परिणमन शुद्ध निङ्चवयनयसे नहीं करता है, तादात्म्य होकर उसको ग्रहण नहीं करता 


स. पा. १२ 


९६ , समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


~~~ ~~~ ~~~ ~-----~- = ~ ~~ ~ ~ -~ 4 ~~~ 


शुद्धनिर्वयनयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृहणाति न तत्पर्यायिणोत्पद्यते च । कस्मात्‌ मृत्तिका- 
कङदायोरिव तेन पुद्गखकर्मेणा सह परस्परोपादानकारणा भावादिति । एतावता किमुक्तं मवति 
स्वकीयक्षायोपद्मिकपरिणामनिमित्तमुदयागतं कमे जानतोऽपि जीवस्य तेन सह॒ निदचयेन कतृक- 
मंमावो नास्तीति । ८३ ॥ 


मथ पुद्गक्कर्मफलं जानतो जीवस्य पुद्गककर्मफलनिमित्तेन द्रव्यकर्मणा सह्‌ निद्चयेन 
कतुकर्मभावो नास्तीति कथयति- 
णवि परिणमदि ण भिण्ूदि उप्पज्जदि ण प्रदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हू पुग्गलकम्मफलमणतं ।। ८४ ॥1 
1 जा. द्या. ७८ ॥ 
पुग्गलकम्भफलमणंतं उदयागतद्रव्यकर्मणोपादानकारणमृतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूप- 
शक्त्येक्षयानंतकर्मफलं णाणी जाणतो वि ह वीतरागशुद्धात्मसंवित्तिसमत्पन्नसुखामृततरसतृप्तो 
भेदज्ञानी निर्मलविवेकभेदन्ञानेन जानन्नपि हि स्परटं ण परिणमदि ण गिष्टुदि उप्पज्जदिण 





~ ~ ~ ---- न 


सौर उस पर्याय से उत्पन्न नहीं होता । जैसे मृत्तिका उपादानकरूपतसे घटरूप परिणत . दोती है, 
मृत्तिका ही घटसे तादारम्य होकर घटको ग्रहण करती है मौर मिह्री ही धटके भाकारसे उत्पन्र 
होती है क्योकि मिदटरीका घटके साय तादात्म्य ( उपादान-उपादेय ) संवंघ है 1 छेक्रिन संकल्प 
विकल्पके साथ, ( पुद्गर्कमेके साथ ) जीवका तादात्म्य संत्र॑व नहीं है 1 इस्च्ये यह सिद्ध हृगा 
कि स्वकीय क्षायोपदमिक परिणामके निमित्तसे उदयागत कमं को जानता हुमा मी उस संकल्प 
विकल्प के साथ शुद्धनिइ्चयनयसे कतृकर्मेभाव नहीं है । ८३॥ । 


` ` अव पुद्गलकर्मफलको' जानते हुमे जीवका पुद्गलकर्मफल के निमित्तसे द्रव्यकर्मके साथ 
निर्चयनयसे कतृक्मभाव नहीं है एसा कहते है- 


गायाये-;[ णाणी ] ज्ञानी [ जणेतं ] अनंत [ पुग्णलकम्मफुरं ] पुद्गल कर्मके 
फलोको [ जाणतो वि ] जानता हुआ प्रवृत्त होता है तो भी [ हुं ] निर्चयसे [ परदन्वपन्जाएु | 
परद्रन्यके पर्यायल्प [ ण वि परिणमदि ] नहीं परिणमन करता है [ण भिष्ुदि ] नहीं ग्रहण 
करता है [ ण उष्पज्जदि ] उसमें उपजता भी नहींहै। ( इसप्रकार परद्रव्यके फलके साय 
कतृकर्मेसाव नहीं है ) 


| टीका्थे- उदथागतद्रव्यक्र्मसे उपादान कारणभूत होकर किये जानेवाले सुखदुःखख्प- 
शर्वितको अपेक्षा अनंत प्रकार के कर्भेफरु को वीत रागशुद्धात्मसंवित्तिसमृत्पय्युखामृतरसतृप्त 
रेषा मेदज्ञानी नि्मलविवेक मेद्ानसे ( बुद्धात्मानुभूतिते ) स्पष्ट जानते हमे भी वर्तमानयुल- 
दुःखल्य शक्ति अयेश्नातचे निमित्तभूत उदथागत्त प सर्यायल्य पुद्गरक्मेको शुद्धनिद्चयनयसे प्राप्त 


कतुंकर्माधिकार ९१ 


वरवव्वपञ्जाये वर्तमानसुखदुःखरूपं हक्त्यपेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूपं पुद्गरकमं मृत्तिका- 
कलशरूपेणेव शुद्धनयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृहणाति न तत्यययिणोत्पद्यते च । कस्मादिति 
चेत्‌, मृत्तिकाकल्शयोरिव तेन द्रव्यकर्मणा सह ॒तादातम्यलक्षणसंबंघामावादिति । किच विदोषः । 
यदि पुद्गलद्रन्यकर्मरूपेण न परिणमति न गृहणाति न तदाकारेणोतद्यते तदहि कि करोति ज्ञानी 
जीवः मिथ्यात्वविषयकषायख्यातिपूजालामभोगाकाक्षानिदानबंघराल्यादिविभावपरिणामकतत्वभो- 
क्तृत्वविकल्पशून्यं पुणंकलशवच्चिदानंदेकस्वभावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाधौ 
ध्यायतीति भावार्थः । एवमात्मा निरचयेन द्रव्यकर्मादिकं परद्रव्यं न परिणमतीत्यादिव्याख्यान- 
मुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


अथ जीवपरिणामं, स्वपरिणामं, स्वपरिणामफलं च जडस्वभात्वादजानतः पुद्गरस्य 
निश्चयेन जीवेन सह कतृकमंभावो नास्तीति प्रतिपादयति- 
ण वि परिणमदि ण गिण्ुदि उप्पज्जदि ण परद््वपज्जाए । 
पुरगलदन्वं पि तहा परिणमई सराह भर्वेहि ।! ८५ ५ 
॥ भा. स्या. ७९॥ 








( परिणत ) नहीं होता है, तन्मय होकर ( उसको ) ग्रहण नहीं करता है मौर उस पर्यायरूपसे 
उत्पन्न नहीं होता है जसे मृत्तिका घटरूपको प्राप्त ( परिणत ) होती है, तन्मय होकर घटरूपको 
ग्रहण करती है गौर धटयपर्यायरूपसे उत्पन्न होती है क्योक्रि घट भौर भिद्टिमे तादास्म्यसंबंष है, 
वैसे पुद्गलकमका गौर जीवका तादात्म्यसंवंघ नहीं है । 

ओर कुछ विरोषं कहते है- 

दंका- यदि ज्ञानी जीवं पुद्गलद्रन्यकमरूपसे नहीं परिणमत्ता, उसे नहीं ग्रहण करता 
सौर उसरूप नहीं उत्पन्न होता, तो क्या करता है? 


समाघान- मिथ्यात्वविषयकायख्यातिपूुजालामभोगाकाक्षानिदानबंघशल्यादिविभावप- 
दिणामकतृत्वभोकतृत्वविकल्पसे रहित एसे आत्मको जक से पूणं भरे हुए कलशकी तरह चिदानं- 
दंकस्वभावसे भरितावस्थावारे शुद्धात्माका निविकल्पसमाधिमें ध्यान ( अनुभव ) करता है। 
एसा भावार्थं है । 


इस भ्रकार आत्मा निश्चयनयसे द्रन्यकर्मादिस्वरूप परद्रन्यके रूपमे नहीं परिणमता है, 


तन्मय होकर उसको नहीं ग्रहण करता है गीर उस पर्यायरूप नहीं उत्पन्च होता है, इस व्याख्यानकी 
मृख्यतासे तीन गाथाये हो गयी । ८४॥ 


भव जीवपरिणामको, स्वपरिणामको ओर स्वपरिणामके फलको न जानते हुये पुद्ग- 
रका निश्चयनयसे जीवके साथ कतुकर्मभाव नहीं है, एसा प्रतिपादन करते है- . 


गायाथ- [ पुर्क्दच्वं पि | पुद्गरद्रव्य भी [ परदव्वपञ्जाएु ] परदरव्यके पर्यायसें 


९२ - समयसार-तात्पयेवृत्ति 





णवि परिणमदिं ण गिण्हदि उष्पज्जदि ण परदन्वपज्जाए यथा जीवो निदचयेनानंत- 
सुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा पुद्गलद्रव्यरूपेण न परिणमति न च तन्मयत्वेन गृहणाति न तत्प्ययिणोत्य- 
ते । पुर्शलदव्वं पि तहा तथा पुद्गलद्रग्यमपि स्वयमंतर्व्यापिकं भूत्वा मृत्तिकाकृलश॒रूपेणेव 
चिदानंदैकलक्षणजीवस्वरूपेण न परिणमति न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गृहणाति न च जीवपर्या- 
येणोत्पद्यते ! ताहि करि करोति परिणमद सर्फ़हि भवेह परिणमति स्वकीयेवंर्णादिस्वभावैः 
परिणारमर्गणैधर्मेरिति । कस्मादिति चेत्‌, मृतच्तिकाकलशयोरिव जीवेन सह तादात्म्यलक्षणसंवंधा- 
भावादिति । ` एवं पुद्गलद्रग्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिग्याख्यानमृख्यत्वेन गाथा 
गता ॥ ८५ ॥ 
अथ यद्यपि जीवयपुद्गरुपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्नत्वमस्ति तथापि निद्चयनयेन 
तयोनं कतृकम भावं इत्यावेदयति- । 
जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुरगला परिणमति \ 
पुग्गकस्मणिसित्तं तहैव जीवो वि परिणमडई ।\ ८६ ॥ 
| । 1 जा. ख्या. ८० ॥ 


[ तहा ] उस प्रकार [णवि परिणमदि] नहीं परिणमन करता है [ण गिण्हवि] नहीं 
ग्रहण करता है [ ण उप्पज्जदि ] नहीं उत्पन्न होता है क्योकि [ सर्णाह ] ` अपने [ भार्वहि ] 
भावोसे ही [ परिणमहं ] परिणमन करता है । 1 
टीक्ार्थ- जसे जीव निदचयनयसे अनंतसुखादिस्वरूपको छोडकर पुद्गलद्रव्यरूपसे 
परिणमन नहीं करता है, तन्मय होकर उनको ग्रहण नहीं करता है गौर उस पर्यायरूप से उत्पन्न 
नहीं होता है । उसी प्रकार मृत्तिका कलश की तरह पुद्गलद्रव्य भी स्वयं अंतर्व्यापक होकर 
चिदानंदेकलक्षणवाले जीवके स्वरूपसे परिणमन नहीं करता है, तन्मय होकर जीवस्वरूपको 
ग्रहण नहीं करता है, मौर जीव के पर्याय के स्वरूपद्रारा उत्पन्न नहीं होता है ( जीवपर्यायसे 
उत्पन्न नहीं होतादहै)। `. 
शंका- तो फिर पुद्गलद्रन्य क्या करता है ? 
ध $ समाधान ~ .स्वकीयवर्णादिस्वभावभूत गृणघमैपरिणामोद्यारा पुद्गङद्रन्य॒परिणमन 
करता है । त | 
` . ` शंका- केसे परिणमन करता है? । । 
समाघान- जसे मिह गौर कलशमें तादात्म्यसंबंघ है, वैसे जीव के साथ पुद्गलका 
तादात्म्यं नहीं है । _ , | 
` ओ ईसतरह पुद्गश्द्रव्य मी जीव के साथ परिणमन नहीं करता है, उसको ग्रहण नहीं 
करता है मौर उसंखूप उत्पन्न नहीं होता है, इस व्याख्यानकी मुरुयतासे गाथा हो गयी ॥ ८५॥ 
अव जीवके परिणाममें गौर पुद्गलके परिणाममे परस्पर निभित्तमात्रपना है तथापिं 
निस्वयनयसें दोनोका परस्परमें कर्ताकर्मभाव नहीं है, एेसा कहते ह- 


गायार्थे- [ पुग्गल्य `] पुद्गरू [ जीवपरिणामहेदुं ] जीवके परिणामको निमित्तमात्र 
करके [ कम्पत | करमत्वमे [ परिणमति ] परिणमित होत है | तहैव ] तथा [जीवो वि] 


कतृकर्माधिकार । ९३ 


ण चि कुव्वइ कम्सगुणे जीवो कम्मं तहैव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिसित्तेण द परिणामं जाण दोण्हुषि ॥ ८७ ॥ 
॥ मा. स्या. ८१॥ 
एएण कारणेण दुं कत्ता आदा सएण भावेण \ . 
पुस्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥\ ८८ \\ 
॥ मा. ख्या. ८२ ॥ 
जीदपरिणामहैदुं कम्मत्तं पुर्गला परिणमंति यथा कूंभकारनिमित्तेन मृत्तिका घटरूपेण 
परिणमति तथा जीवसंबंधिमियथ्यात्वरागादिपरिणामहैतुं रब्व्वा कर्म॑वर्गंणायोग्यं ` पृद्गकद्रव्यं 
कर्मत्वेन परिणमति । पुरगलकषम्मणिभित्तं तहैव जीवो वि परिणमदि यथेव च घटनिमित्तेन एवं घटं 
करोमीति क्रुंभकारः परिणमति तथैवोदयागतपुद्गख्कमंहेतुं लब्ध्वा जीवोपि निविकारचिच्वम- 
त्कारपरिणत्तिमलभमानः सन्‌ मिथ्यात्वरागादिविभावेन परिणमतीति। मथ णवि कुव्वबदि कम्मगुणे 
लीवो यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि .निश्चयनयेन जीवो वर्णादिपुद्गलकर्मेगुणान्न 
करोति । कम्मं तहैव जीवगुणे क्म च तथेवानंतज्ञानादिजीवगृणान्न करोति अण्णोष्णणिमित्तेण इ 


(रण 


जीव भी [ पुग्मलकम्मणिभित्तं ] पुद्गरकर्मको निमित्त मात्र करके [ परिणमदि ] परिणंमन 
करता है [ जीवो | जीव [ कम्भगुणे ] कर्मके गृणोको [ ण वि कुज्वदि ] नहीं करता है [ तहैव ] 
उसी तरह [ कम्मं ] कमे [ जीवगुणे ] जीवके गुणोको नहीं करता है, [ इ ] -परन्तु .['अष्णो- 
ए्णणिित्तेण ] परस्पर को निमित्तमात्र करके [ दोण्टुपि ] दोनोके [ परिणामं ] परिणाम होते हँ 
[जण] एसा जानो [एदेण ] इस [ कारणेण दु ] कारणसे [ आदा ] आत्मा [ सएण ] 
सपने ही [ भावेण ] भावसे [ कत्ता ] कर्ता (कहा जाता) है [ दु ] लेकिन [पुग्शलकम्मकदाणं ] 
पुद्गरूकर्मसे करिये गये [ सन्वभावाणं | सव भावोका [ कत्ता ण ] कर्ता नहीं है । 


टीकार्थ- जसे कुमकारके परिणामको निमित्त मावर करके मिद्री घडके रूपमे परिणमन 
करती है, उसी प्रकार जीवसंवंधिमिथ्यात्वरागादिपरिणामोका निमित्त पाकर कमेवर्गेणायोग्य 
"पुद्गद्रन्यमी कर्मेत्वसे परिणमन करता है । ओर जैसे धटको निभित्तमातर करके ' यह घट मेँ 
"करता हृं ' एसी कुभकार परिणति करता है ! उसी ` भ्रकारही निविकारचिच्वमत्कारपरिणति 
जिसको प्राप्त नहीं है, एसा जीव भी उदयागतकर्मपुद्गलका निमित्त पाकर मिथ्यात्वरागादिभावसे 
-परिणमन करता है । यद्यपि परस्परको निमित्त मात्र करके परिणति होती है, तथापि शुदढनिरुच- 
यनयसे जीव पद्गलकर्मेके वर्णादि गुणोको नहीं करता है ओर उसी प्रकार पुद्गरूकम जीवके 
अनंतज्ञानादिगुणोको नहीं करता है । यद्यपि उपादानरूपसे नही करते है तो भी परस्परको निमित्त- 
मात्र करके घटकूंमकारके परिणामकी तरह जीव ओर पुद्गरका परिणाम होता है, एेसा जानो । 
दस कारणसे पूर्वं मे दो गाथायोदरारा जो वताया गया है उसरूप निर्मैरू आत्मानुभूतिलक्षणवाङे 


९४ द समयसार-तात्पयवृत्ति 





परिणामं जाण दोष्हुंपि यद्यप्युदानरूपेण न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन धटकूंभकारयोरिव 
परिणामं जानीहि योरपि जीवयुद्गर्योरिति । अथ एदेण कारणेण दु कत्ता मादा सएण भावेण 
एतेन कारणेन पूरवैसूत्रद्रयनव्याख्यानरूपेण तु नि्मकात्मानूमूतिलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारण- 
भतेनाव्याबाघानंत्तयुखादिशुद्धभावानां कर्ता । तद्विलक्षणेनाशुद्धोपादानकारणभूतेन रागा्यशुदध- 
भावानां कर्तां भवत्यात्मा । कथं ? यथां मृत्तिकाकठशस्येति पुग्गलक्म्मकदाणं ण दु कत्ता 
सव्वभावाणं पुद्गलद्रन्यकमंकृतानां न तु कर्ता सवैभावानां ज्ञानावरणादियृद्गकमंपययाणामिति। 
एवं जीवयुद्गरूपरस्परनिमित्तकारणन्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ८६, ८७, ८८ ॥ 


अथ तत एतदायाति जीवस्य स्वपरिणामेरेव सह निर्वयनयेन कतकर्मेभावो भोक्तु- 
भोग्यभावर्च भवति- । 
णिच्छयणयस्त एवं आदा भप्पाणनेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८९ ॥ 


॥ गा. ख्या. ८३ ॥ 
णिच्छयणयस्स एवं आदा अष्पाणसेव हि करेदि यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति 
तथापि निरचयनयेन पारावार एव कल्लोान्‌ करोति परिणमति च । एवं यद्यपि प्रव्यकर्मोदया- 


परिणामसे ( याने ) शुद्ध उपादान कारणसे अनग्यावाध, अनंतसुखादि शुद्धमावोका यह आत्मा 
( यह्‌ जीव) कर्ताहै। (ओर) उसके विपरीत अशुद्ध उपादान कारणसे रागादि 
अशुद्धभावोका यहं आत्मा कर्ता है । | 


हांकौ- यह्‌ मात्मा कंसे कर्ता है ?. 


समाधान- जसे घटका कर्ता मिट है उसी तरह निर्मखात्मानृभव करनेवारा गात्मा 


शुद्धभावोका कर्ता है। किन्तु पदठक्मसे किये हुमे जो ज्ञानावरणादिपुद्गखकर्मपर्यायरूप 
सब भावे हैँ उनका कर्ता आत्मा नहीं ह । 


इस प्रकार जीव भौर पुद्गक्के परस्परनिमित्तमात्र कारण के व्याख्यानकी मुख्यतासे 
तीन गाथर्ये पूणं हौ गयी ॥ ८६१८७, ८८ ॥ ` 


इसच्यि यह सिद्ध हुमा कि, निर्वयनयसे जीवका स्वपरिणामोकि साथ ही कर्तुकर्मभाव 
ओौर.भोक्तृमोग्यभाव.है- 


गाथाथ~ [ एवं ] इस प्रकार ( पूर्वोक्त ) [ णिच्छयणयस्स ] निक्वयनयसे [ आद | 
आत्मा [ अप्पाणमेव हि | भपने को ही [करेदि] करता है [ ड पुणो ] फिर [ अत्ता ] वह 
मात्मा [ तं वेव अत्ताणं | अपने को ही [ वेदयदिं ] भोगता है [ जाण ] यह जानो । 


टीकाथे- जंसे समुद्रम तर॑गोके उत्पन्न होते समय पवन निमित्तमात्र है तथापि निद्व.- 


कतुंकर्माधिकार ९५ 
सद्धावसद्भावात्‌ शुद्धाबुद्धभावयोनिमित्तं भवति तथापि निश्चयेन निविकारपरमस्वसंवेदनज्ञानप- 
रिणतः केवलन्ञानादिशुद्धभावान्‌ तयेवाशृद्धपरिणतस्तु सांसारिकसुखदुःखाचुद्धभावांस्वोपादानरू- 
पेणात्मैव करोति । अत्र परिणामानां परिणमनमेव कतृत्वं ज्ञातव्यमिति न केवरं करोति वेदयबि 
पुणो तं चेव जाण अत्ता इ अत्ताणं वेदयत्यनूमवति भुक्ते परिणमति पुनरच स्वशुद्धात्मभावनोत्थ- 
सुश्ठरूपेण शुद्धौपादानेन तदेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं च । स कः कर्ता ? आत्मेति 
जानीहि एवं निश्वयकतृत्वभोक्तृत्वनव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ८९ ॥ 
अय रोकनग्यवहारं दकषंयति- 
ववहारस्स ढु भादा पुग्गलकम्मं करेदि अणेयविहं । 
तं चेव य वेवयदे पुर्गरकम्मं अणेयविहूं ॥ ९० ॥ 
॥ आ. ख्या. ८४॥ 
ववहारस्त दुं आदा पुगालकफम्मं करेदि भणेयविहं यथा रोके यद्यपि मृ्िडं उपादान- 
कारणं तयापि करुभकारौ घटं करोत्ति तत्फं च जलधारणमूल्यादिकं भुक्त इति रोकानामनादि- 
खूढोस्ति व्यवहारः । तवा यद्यपि कर्मव्गेणायोग्यपुद्गलद्रन्यमुपादानकारणभूतं तथापि व्यवहारन- 


यनयसे समुद्रही तरंगोको उत्पन्न करता है गौर समूद्रही तरंगरूप परिणमन करता है। इस प्रकार 
यद्यपि द्रव्यकर्मके उदय का जसद्‌भाव गौरं द्रव्यकर्भेके उदय का सदूभाव शुद्धाशुद्धभावोमे निमित्त 
दै, तयापि शुद्धनिदचयनयसे निविकारप रमस्वसंवेदनज्ञानसे परिणत आत्मा ही केवलज्ञानादि- 
शृद्धभावोको करता है मौर अशुद्धनिदचयनयसे अशुद्ध उपादानरूप भात्मा ही अशुद्ध उपादान से 
सांसारिक सुखदुःखादि अशुद्धमावोको करता है 1 यहाँ परिणामोके परिणमनकाही कर्तृत्व जानना 
चाहिए । इसतर्ह केवल कर्ताही नहीं हैतो भक्ताभी दै। जंसे गात्मा स्वशुद्धात्मभावनासे 
उत्पन्न सुसू शुद्धोपादानसे शुद्धात्माको ( स्वभावको ) भोगता है ओर मात्मा अशुद्धोपादानसे 
भशुद्धात्माको . ( पर्यायको } भोगता है। उक्तका कर्ता आत्मा है, एसा जानो। ` इसप्रकार 
निद््रयकतृत्वमोक्तृत्व के व्यार्यान करनेवाली गाया पूणे हुमी ॥ ८९ ॥ 

अव छोकव्यवहारको दिखाति ह- 

गाचाय- [ दु] परंतु [ ववहारस्स ] व्यवहारनयसे [ आदा ] आत्मा [ अणेयविहं 
पुगलक्म्पं ] मनेकविघ पद्गलकर्मको [ फएरेदि ] करता है [य] गौर [तं च पुरगलकस्सं 
अणेयचिहं एव ] उस मनेकविघपुद्गलकर्मफलको मौर अनेकविघपुद्गलकर्मको [ वेदयदे ] भोगता है । 

टीका्य- जैसे लोकर्मे यद्यपि उपादान कारणस मिद्धीका पिड घट को करतारहै मौर 
शस घट रूप फल करो मिट भोगती है तथापि कुंभकार घट करता है, ओर जक आदि धारण 
करना, मूल्य ठेना भादि घटके फकको कूभकार भोगता है इसतरह्‌ अनादि कारसे रौकिक 
खोगोका रूढ व्यवहार है । 

उस तरह यद्यपि कर्मवर्गेणायोग्यपुद्गलद्रन्यउपादान कारणरूप से कर्ता होकर अनेकविधं 
मूर गौर उत्तरपरकृतिकरे भेदसे अनेकभ्रकारके पद्गककमेको करता है तथापि व्यवहारनयत्ते तमा 


॥ 
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> मृख्यतासे।- १ लवि 
ध | समयसार-त 





यस्यासिप्रायेणात्मा पुद्गलखक्मानिकविषं मृलोत्तरप्रकृतिमेदमिन्नं करोति तं चेव य वेक्यदे पुग्गल- 
कम्मं अणेयविषं तथैव च तदेवोदयागतं पुद्गरकमनिकविधं इष्टानिष्टपंचेन्द्रियविषयरूपेण वेदयति 
अनुभवति इत्यन्ञानिनां निविषयस्वशुद्धात्मोपकंमसंजातसुखामृतरसास्वादरहितानामना दिरूढोस्ति 
ग्यवहारः । एवं व्यवहारेण सुखदुःखकतुंत्व भोक्तृत्वकथनमुख्यतया गाथा गता । इति ज्ञानिजीवस्य 
विलेषन्याख्यानलूपेणैकादशगाथाभिहितीयांतराधिकारो व्याख्यातः ॥ ९० ॥ 

अतः परं पञ्चविदातिगाथापर्यतं द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति । तत्र 
चेतनाचेतनयोरेकोपादानकतृत्वं दिक्रियावादित्वमुच्यते तस्य संक्षेपव्याख्यानरूपेण ' जदिपुग्गल- 
कम्ममिणं ` इत्यादि गाथाद्वयं भवतति । तद्विवरणद्वादरगाथासु मध्ये “पुग्गलकम्मणिभितें 
इत्यादि गाथाक्रमेण प्रथमगाथाषट्कं स्वतंत्रं । तदनंतरमज्ञानिज्ञानिजीवकवृंत्वाकतृत्वमुख्यतया 
°परमप्पाणं कञ्वदि ' इत्यादि द्ितीयषंट्कं । अतः परं तस्येव द्िक्रियावादिनः पुनरपि विरेषव्यास्या- 
नार्थमुपसंहाररूपेणैकादशमगाथा भवंति । तत्रंकादरगाथासु मध्ये व्यवहारनयमुख्यत्वेन ' ववहा- 
रस्स दु * इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतर निश्चयनयमुख्यतया जो पुग्गलदव्वाणं ' इत्यादिसूत्रचवुष्टयं । 
ततश्च द्रव्यकर्मणामुपचा रकतृत्वमूख्यत्वेन ' जीवं हि हैदुभूदे इत्यादि सूत्रचतुष्टयमिति समुदायेन 
पंचविदातिगाथाभिस्तृतीयस्थरे समुदायपातनिका । ध । 





अनेकविध `पुद्गल्क्म को करता है ओर उसी प्रकारही उसके उदयागत मृरोत्तर प्रकृतिके 
भेदरूप अनेकविघ पुद्गलकर्मको उसके उदयमें होनेवाङे पंचेन्धियविषयरूप इष्टानिष्टविकल्पको 
आत्मा वेदता है, अनुभवता ह 1 ' इसतरहं ` अनादिकालसे निविकल्प स्वदयुद्धात्मा की उपरन्धिसे 
प्राप्त होनेवाले सुखामृतरसास्वादसे रदित ` एसे अन्नानी लोगोका रुढ व्यवहार है । । 

इस प्रकार व्यवह्‌ारनयकी मुख्यतासे सुखदुःखके कतृत्वमोक्तृत्वका कथन करनेवाली 
गाथा पूरणं हो गयी । 

भावा्थे~ न्यवहारनयसे आत्मा द्रग्यकर्मका गौर विकर््पोका मौर उनके फलका कर्ता 
भोक्ता है एेसा कहते है, केकिन शुद्ध निरचयनयसे आत्मा अपने शुद्धभावोका कर्ता भोक्ता है । 

इस प्रकार ज्ञानी जीवका विदोषं कथन करनेवारी ११ गाथायद्रारा द्वितीय अंतर 
अधिकारका व्याख्यान हो गया ॥ ९०॥ 


` इसके बाद २५ गाथापर्यंत दिक्रियावादिके निराकरणके रुपसे कथन करते ह । वहाँ 
चेतन ओर भचेतनकी क्रियाका एक उपादान कर्ता है एसी माननेवाखेको दिक्रियावादी कहते है + 
उसका संक्षेपे कथन करनेवाटी “जवि पुग्गलकम्ममिणं " इत्यादि दो गाथाये ह । उसका विवरण 
करनेवाी १२ गाथाये से ‹ पुग्गलकम्मणिमित्तं ` इत्यादि गाथाक्रमसे प्रथम ६ गाथयें स्वतंत्र 
ह । उस के वाद अज्ञानिन्ञानिजीवके कतृंत्वाकतंत्वकी मृख्यतासे “ परभप्पाणं क्रव्वदि दत्यादि * 
दुसरी ६ गाथाय ह । फिर उसके वाद उसही द्विक्रियावादियोका विचेष व्याख्यान करनेके चयि 
उपसंहाररूपसे १९१ गाथाये हँ । वहां ११ गाथाये व्यवहारनयकी मृख्यतासे * ववहारस्स डु" 
इत्यादि तीन गाथाये हैँ । तदनतर निश्चयनयकी मृख्यतासे$" जीवं हि हेदुमूदे " इत्यादि चारः 
गाथाये है । इस प्रकार कुरू २५ गाथागोके द्वारा तृतीय स्थलमे यह समुदाय पातनिका है । 


कतृकर्माधिकार  , वाक 


` तचथा- अथेदं पूर्वोक्तं कर्मकतत्वभोक्तृत्वनयविभागव्याख्यानं कर्म॑तापन्नमनेकतिन. 
सम्मतमप्येकांतनयेन सन्यते । कि मन्यते भावकर्मवन्निङ्चयेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतन- 
कायेयोरेकोपादानकतूत्वलक्षणं द्विकरियावादित्वं स्यात्‌ 1 तान्‌ दविक्रियावादिनो दूषयति- 
जदि पुरगरकम्भमिणं कुन्वदिं तं चेव वेदयदि भादा । 
दोकिरियावादित्तं पस्जदि घस्भं जिणावमदं । ९१॥ 
॥ आ. ख्या. ८५ ॥ 
जदि पुग्गलकम्ममिणं करुन्वदि तं चेव वेदयदि भदा यदि चेतूपुद्गलकर्मोदयमुपादान- 
रूपेण करोति तदेव च पुनरूपादानरूपेण वेदयत्यन्‌भवत्यात्मा । दोकिरियावादित्तं पस्तजदि तदा 
चेतनाचेतनक्रियाद्यस्योपादानकतुत्वरूपेण दविक्रियावादित्वं प्रसजति प्राप्नोति । अथवा दो किरि- 
याविदिरित्तो पसजदि सो तत्र पाठंतरे द्वाभ्यां वचेतनाचेतनक्रियाम्यामन्यतिरिक्तोऽभिन्नः प्रसजति 
भ्राप्नोति स पुरुषः । सम्मं जिणावमदं तच्च व्याख्यानं जिनानां सम्यगसंमतं । यश्चेदं व्याख्यानं 
मन्यते स निजशुद्धात्मोपादेयरूचिरूपं निविकारचिच्चमत्कारमात्रलक्षणं चुद्धोपादानकारणोत्पन्न 
निर्चयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्यादृष्टिभवतीति ॥ ९१॥ 


अव पहले कहा गया क्मकतृंत्वभोक्तृत्वके नयविभाग का कथन अनेकांतसे ( अनेकां 
तकी दृष्टिसे ) सम्मत है किन्तु एकांतनयसे एेसा मानते हँ करि निरुचयनयसे आत्मा भावकम की 
तरह द्रव्यकर्मको भी करता है । एसा माननेसे चेतनका कायं मौर अचेतनका कायं इन दोनों 
कार्योका कर्ता एक ही उपादान कारण है, इसतरह दविक्रियावादित्व माता है । उन दिक्रियावादि- 
योक मान्यताको दूषित वतकाते है- । 


गाया्यं- [ जदि ] यदि [ मादा ] त्मा [ इणं | इस [ पुग्गलकम्मं ] पुद्गलकमैको 
[ कुष्वदि ] करता ह [च | ओर [ तं एव ] उसको ही [ वेवयदि | भोगता ( अनुभवत ) 
है तो [ दोकिरियावादित्तं | दोक्रियावादित्वका [ पसजदि ] प्रसंग आता है, गौर [ सम्ब 
जिणावमदं | वह सम्यक्‌ वास्तवमें जिनमतको मान्य नहीं है । 


टीकार्थ- यदि भात्मा उपादानरूपसे पुद्गरुकमकि उदय को करता है ओर आत्मा 
उपादानरूपस्े उस पुद्गलकर्मोको ही भोगता है तो चेतन कौ क्रिया ओौर अचेतनकी क्रिया 
इसतरह्‌ इन दोनोकी क्रियाका उपादान रूपसे कतृत्व करनेवाला है एसा द्विक्रियावादित्व (दोष). 
प्त होता है ( प्रसंग माता है) । दुसरे पाठकी अपेक्षासे चेतन की क्रिया, गौर भचेतनकी 
क्रिया इन दोनोसे आत्मा अभिन्न ठहरता है ( एक हो जाता है ) । भौर वह कथन. वास्तवमे 
जिनभगवान को मान्य नहीं है । गौर जो यहं दिक्रियावादित्व (एक उपान द्रव्यसे वो क्रियाय } 
मानता है वहं स्वभावशुद्धात्माकी उपादेयरूपरूचिरूप, मिविकारचिच्चमत्कारमात्रलक्षणरूप,. 
दुद्धउपादान कारणस उत्पन्न होनेवाठे निरचयसम्यक्त्वको प्राप्त नहीं -होता हुमा मिथ्यादुष्टि, 
होता है।॥ ९१॥ 

सर. पा. १३ 


ह श 


< ५ द 
न 4 मे . 


- ५९८ समयसार~तात्पर्यवृत्ति 





अथ कुतो द्विक्रियावादी मिथ्यादुष्टिर्मवतीति प्रदने प्रत्युत्तरं प्रयच्छंस्तमेवार्थ प्रका- 
-रांतरेण द्ढयति- 
जम्हा इ अत्तमावं पुग्गलमावं च दोवि क्ति । 
तेण डु भिच्छादिट्टी दो किरियावादिणो हृति ॥ ९२ ॥ 
॥ मा. ख्या. ८६ ॥ 
जम्हा इ जत्तभावं पुर्गभावं च दोवि कूव्वंति यस्मादात्ममावं चिद्रूपं पुद्गलमावं 
चाचेतनं जडस्वरूपं दयमप्युपादानरूपेण कुवन्ति तेण दुं भिच्छादिद्ढी दोकिरियावादिणो हंति 
ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतनक्रियाद्रयवादिनः पुरुषाः भिथ्यादुष्टयो मवंतीति । तथाहि- यथा 
कूंमकारः स्वकीयपरिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यदुपादानरूपेण करोति" तदा 
कूभकारस्याचेतनत्वं घटरूपत्वं प्राप्नोति । घटस्य वा चेतनत्वं कुमकाररूपत्वं च प्राप्नोतीति । तथा 
जीवोपि यद्युपादानखूपेण पुद्ग्द्रव्यकमं करोति तदा जीवस्याचेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति । 
पुद्गङकर्मणो वा चिद्रूपं जीवत्वं प्रप्नोति । किच शुभाुमं कम कुर्वेहमिति महाहंकाररूपं तमो 
मिथ्याज्ञानिनां न नद्यति । तहि केषां नद्यतीति चेत्‌, विषयसुखानूभवानंदर्वाजते वीत्तरागस्व- 
संवेदनवेदये भूता्थनयेनेकत्वन्यवस्थापिते चिदानंदकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितानामेव समस्त- 


अव द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों होता है, एसा प्रन पूछनेवारेको द्विक्रियावादी 
मिथ्यादुष्टि ही होता है, यह ही वात दुसरे प्रकारसे दृढ करते है 

गायायं- [ जम्हूा इ ] जिस कारणसे, मा्माके द्वारा [ भत्तपावं | आत्माका भाव 
[च] गौर [ पुग्गलभावं ] पुद्गर्का भाव [दवि] ये दोनों भी कार्यं [ कुव्वंति] क्यं 
जाते ह [तेण दु ] रेकिन्‌ इस मान्यतासे [ दोकिरियावादिणो | वे दो क्रियामोका एक कर्ता 
कहनेवाले [ भिच्छादिद्ढो ] मिथ्यादुष्टि [ होति ] होते है। 

टीकाथे- जिस कारणसे चेतन्यमय भआात्मकार्यं जौर भचेतनमय जडस्वरूप पुद्गककारये, 
इत दोनो कार्यो को एक उपादानसे करता है, एेसा ( जो ) मानते हैँ । इसचिये एकद्रव्यसे चेतन 
ओर अचेतन एेसौ दो क्रिया माननेवाले लोग मिथ्यादृष्टि ह । 

जंसे- कूंभकार उपादानरूपसे स्वकीयपरिणाम ( स्वकीयकार्य ) करता है वसे 
करुभकार खुद उपादानरूपसे घटको भी करता हैँ । एसा मान ल्या जाय तो कुम्हारको पतव, 
अचेतनत्व ओौर घटरूपत्व प्राप्त होता है अथवा घटको चेतनत्व गौर कूंभकारत्व प्राप्त होता है । 
उसी प्रकार जीव भी यदि उपादानरूपसे पुक्गल्द्रनव्यकर्मं करतां है तव जीवको अचेत्तनत्व, 
पुद्गखद्रव्यत्व प्राप्तं होता है । अथवा पुद्गलक्मको चेतनत्व, जीवत्व प्राप्त होता है 1 

% शंका- तो किन रोगो का अज्ञान अंधकार नाल होता है ? 

समाधान मध्यात्मभाषासे आगमभाषासे 
१) बीतरागस्वसंवेदनके अनूभवरूप भूतार्थनयसे १) विषयसुखानुभवानंदसे रहित अवस्थामें 
एकत्वस्थापनरूप चिदानंद एकस्वभावरूपशुद्धा- | स्थित सम्यमज्ञानिर्योको सव शुभाशुमपरभावसे 
त्मद्रव्यमें स्थित होनेवारोके ही निविकल्प समा- | रदित होनेसे भन्ञान अंघःकार नष्ट होता है। 
धिलक्षणरूप शुद्धोपयोग की भावभासनाके वसे 
-सन्ञानिर्योका अज्ञान अंध.कार नष्ट होता है। 


कतृकर्माधिकार - ९९ 





शुमाशुभपरभावसशून्येन निविकल्पसमाधिलक्षणेन शुद्धोपयोगभावनाबलेन सन्ञानिनामेव विलयं 
विनां गच्छति 1 तस्मिन्महाहंकारविकल्पजा- नष्टे सति पुनरपि बंधो न भवतीति ज्ञात्वा 
बद्ध्रिन्यविषये इदं करोमीदं न करोमीति दुराग्रह त्यक्त्वा रागादिविकल्पजालशून्ये पूणंकख्शव- 
च्चिदानेदैकस्व भावेन भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरंतरं भावना कतेग्येत्ति भावाः । इति 
द्विक्रियावादिसंक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं ।॥ ९२ ॥ 

अथ तस्यैव विदेषव्याख्यानं करोति- 


पुग्गलकम्मणिसमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं । 
पुग्गलकम्मणिभित्तं तहु वेददि अप्पणो भावं ॥ ९३ ॥ 
पुग्गलकम्मणिमित्तं जह आदा कूणदि अप्पणो भावं उदयागतं द्रन्यकमेनिमित्तं त्वा 
यथात्मा निविकारस्वसंवित्तिपरिणामदून्यः सन्करोत्यात्मनः संबधिनं सुखदुःखादिभावं परिणामं 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तह वेदि अप्पणो भावं तथंवोदयागतद्रन्यकर्मनिमित्तं क्ध्वा स्वबुद्धात्म- 
भावनौत्यवास्तवसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तमेव ` कर्मोदयजनितस्वकीयरागादिभावं वेदयत्यनुभवति । 
न च द्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यभिप्रायः } ९३ ॥ 





भध्यात्मभाषासे आगमभाषासे 
२) वहां विकत्पजार नष्ट हौोनेसे फिर बंघ २) वहां महाहंकार नष्ट होनेसे फिर वंघ 
नही होता एसा जानकर पुणं कर्शकी | नहीं होता है एसा जानकर बह्रव्यविषय्मै 
मरितावस्थाके समान चिदानंद एक स्वमावसे | ° यहं मैः करता (हु, यह मै नहीं करता हु, " 
स्वकीयपरमात्माभे _ ( स्वस्वभावसिदधमे ) | यह दुराग्रह छोडकर रागादिविकल्यजालसे 
निरंतर स्वानुभव करना चाहिये । रहित आत्माकी निरंतर भावना करनी चाहिये । 
-एेसा भावार्थं है । इस प्रकार द्विक्रियावादिर्योका कथन करनेवाली दो गाथाये पूणं हो गयी ॥ ९२ ॥ 
। ह मन्सकहते है--सुभासुभकम को मे -कस्ता ह" देखा -महाहंकनररूपी-अंघकःर-भिथ्या- 
1. 
अब उसका ही विदेष व्याख्यान करते है- 


गायार्थे- [ जह ] जिस प्रकार [ पुग्गलकम्भगिमित्तं ] पुद्गलकर्मके निमित्तके 
सानिध्यमे [ मादा ] आत्मा [ अप्यणो भावं ] अपने भावको [ कुणदि | करता है | तह ] 
उसी प्रकार | पुग्गलकम्मणिमित्तं | पूद्गलकर्मके निमित्तके सांनिष्यमे [ आवा ] आत्मा 
भू अप्पणो भावं | अपने भावको [ वेददि | भोगता ( अनुभवता ) है । 

टीका्े- उदयागत द्रव्यकर्मेको निमित्तमात्र करके जैसे निविकारस्वोनुभूतिसे रहित 
होता हमा आत्मा अपने संबंधी सुखदुःलादिभावस्वरूप परिणाम करता है । उसी प्रकार उदयाभत 
्रव्यकरम॑का निमित्त पाकर स्वद्धात्मानुमव से उत्पन्च वास्तविक सुखस्वादकी अनुभूतिसे रहित 
होनेवाला भत्मा उस ही कर्मोदयजनित स्वकीय रागादिभावको अनुभवता है, दन्यकम रूप 
परकीय भावको नही करता है ओर नही अनुभवता है एसा अभिप्राय है । ॥ ९३ ॥ 
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जथ चिद्रूपानात्मभावानात्मा करोति तथेवाचिदूपान्‌ द्रन्यकर्मादिपरमावान्‌ परः पुद्गलः 
करोतीत्याख्याति- 
भिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहैव अण्णाणं । 
अचतिरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा । ९४ ॥ 
॥ ञा. ख्या. ८७ 1 
भिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं मिथ्यात्वं पुनद्िविघं जीवस्वभावमजीवस्वभावं च 
तहे अण्माणं अधिरदि जोगो मोहौ कोहादीया इमे भगवा तथेव चान्ञानमविरतिर्योगो मोहः 
क्रोधादयोऽमी भावाः पर्यायाः जोवरूपा मजीवरूपाक्व भवंति मयू रमुकुरंदवत्‌ तद्यथा- यथा मयूरेण 
मान्यमाना अनृभूयमाना नीकरूपीताद्याकारविदेषा मयूरदरीराकारपरिणत्ता मयूर एव चेतना एव 
तथा निर्मलात्मानुमूतिच्यूतजीवेन भाव्यमाना अनुभूयमानः सुखदुःखादिविकल्पा जीव एवाञुदध- 
-निज्वयेन चेत्तना एव । यथा च मुकुरंदेन स्वच्छतारूपेण भाव्यमानाः प्रकाशमानमुखप्रतिविवादि- 
विक्रारा मुकररंद एव अचेतना एव तथा कर्मव्गणायोग्ययुद्गलद्रव्येणोपादानमूतेन क्रियमाणा 
ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायाः पुद्गल एव अचेतना एवेति ॥ ९४॥ । 


। अव जात्मा चिद्रूप आत्मभार्वोको करता है इस प्रकार ही पर पुद्गल्द्रन्य अचेतन्यमय 
इन्यकर्मादि परभार्वोको करता है एेसा कहते है- 


गायाथे- [ पुण | गौर पीके गायामे ( ता. वृ. ९२ गाथामें ) जो [ भिच्छत्तं ] 
मिथ्यात्व कहा गया था वह [ दुविहं ] दो प्रकारका ह~ [ जीवं अजीयं ] १) जीव मिथ्यात्व, 
२) अजीव भिथ्यात्व [ तहैव ] गौर उसी रकार [ अण्णाणं ] अज्ञान [ अविरदि ] अविरति 
[ जोगो ] योय [ मोहो ] मोह [ कोहादीया ] कोधादिकषाय [ इमे भावा | ये समी माव 
जीव, अजीव के भेदसेदो दो प्रकारके है! । 


रीका्थे- मयूर गौर दर्पणकी तरह भिथ्यात्व भी जीवस्वभाव गौर लजीव स्वभाववाखा 
दो प्रकारका है, तथा ये अज्ञान, अविरति, योग, मोह भौर क्रोधादिकषायमाव जीवस्वभाव ओौर 
-जजीवस्वमाव एसे दो दो प्रकारके है| 


| ` जंसे दर्पणके सामने मयूर है मयूर के द्वारा पैदा किये हू्े, अनुभवे मानेवाले नीर 
-पीतादि भकारविज्ञेष जो कि मयूरके शरीरके मकार रूप परिणत हो रहे है वे मयूरही दैः 
चेतनमयदी है, वैसे ही नि्मेर आत्मानुमृत्तिसे च्यत हमे जीवके द्वारा उत्पन्न किये हुये, अनृमवमें 
-अनेवाञे सुखदुःखादिविकल्परूप जो भाव ह, वे अशुद्धनिश्चयनयसे जीवरूप ही रै, चेत्तनमयही 
ह 1 गौर जसे स्वच्छताखूप दर्प॑णकै दवारा उत्पन्न किये हुए ( दप॑णमे ) प्रका्मानमुख जादिका 
अत्तिविचादि चिकारभाव दपैणमयी है, मतएव अचेतन है, उसी प्रकार उपादानभूत कर्मेवर्गेणा- 


योग्य पुद्गरद्रन्यके द्वारा किये इमे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मरूप पर्याय तो पुद्गल्मय ही है 
अतएव अचेतन ही हैँ ॥ ९४ ॥ । 


९८ । 
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अथ कतिविघौ जीवाजीवाविति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह- 
पुग्गलकम्मं भिच्छं जोगो अविरदि अणाणमञ्जीवं । 
उवभोगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो दु ॥ ९५ ॥ 
` ॥ बा. ख्या. ८८ 1 

| पुग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमन्नीवं पुद्गलकरमेरूपं मिथ्यात्वं योगो- 
ऽविरतिरज्ञानमित्यजीवः । उवमोगो अण्णाणं मविरदि निच्छत्त जीवो इ उपयोगरूपो भावरूप 
शुद्धात्मादितत्वभावविषये विपरीतपरिच्छित्तिविकारपरिणामो जीवस्यान्ञानं निधिकारस्वसंवित्ति- 
विपरीतात्रत्तपरिणामविकारोऽविरत्तिः। विपरीताभिनिवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवादिपदाथं- 
विषयं विपरीतश्नद्धानं मिथ्यात्वमिति जीवः) जीव इति कोथः जीवरूपा भावप्रत्यया 
इति ॥ ९५ ॥ । 


अथ शुद्धचैतन्यस्वभावजीवस्य कथं मिथ्यादर्चंनादिविकारो जात इति चेत्‌- 
उवञ्परगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स । 


अब कितने प्रकारके जीव गौर अजीव हैँ ? एेसा पूछनेपर उत्तर देते है- 


गाधा्थे- [ भिच्छं ] जो मिथ्यात्व [जोग ] योग [ अविरदि ] अविरति [ अण्णाणं 

अज्ञान [ अज्जीव ] ये अजीव है वे तो [ पुग्यलकम्मं ] पुद्गर कमं है [दु] गौर [ अण्णाणं] 

अज्ञान [ मविरदि ] अविरति [ भिच्छत्त ] मिथ्यात्वं [ जीवो ] ये जीवर्हु वेतो [ उवमोगो.] 
. उपयोग है 1 


टीकार्थ~ -पुद्गलकर्मरूप मिथ्यात्व, योग, अविरति ओौर भज्ञान ये अजीव हैँ 1 
उपयोगरूप भाव जो शुद्धात्मादितत्त्वके विषयमे विपरीत जानकारीरूप विकारमय परिणाम है वह्‌ 
जीवका अज्ञान है, जो निविकारस्वानुभूतिसे विपरीत अत्नत चिकारी परिणाम, वह अविरति है । 
शुद्धजीवादिपदाथेके विषयमे विपरीत अभिनिवेश्चरूप जो उपयोग की विकारमय विपरीत श्रद्धा है 
वह्‌ मिथ्यात्व है, ये भवि जीव है| 

शंका- जीव याने क्या ? 

समाधान~ ये जीवरूपं भावप्रत्यय है ।॥ ९५ ॥ 

अव, शुद्धचतन्य स्वभाववाके जीवको मिथ्याददोनादि विकार कंसे उतपन्न हुओं यहं 
-वतरते है- 


गाया्थे- [ उवभोगस्स | उपयोग. [ अणाई | अनादिसे [ मोहजुत्तस् ] मोहयुक्त 
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मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदि भावो य णादन्वो ॥ ९६ ॥ 
 ॥ बा. स्या. ८९ ॥ 

उवभोगस्व अणाई परिणामा त्तिण्णि उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा तस्य संवंधित्वेऽ- 
नादिसंतानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्याः । कथंभूतस्य.तस्य मोहनुत्तस्स मोहयुक्तस्य । के ते 
परिणामाः । भिच्छत्तं म्ण एणं अविरदिभावो य णादव्वो मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावर्वेति 
ज्ञातन्य इति । तथाहि ^ शुद्धबुद्धेकस्वभावो जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मवंधघवसान्मि- 
थ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रयः परिणामविकाराः संभवन्ति । तत्र शुद्धजीवस्वेर्पमृपादेयं मिथ्या- 
त्वादिविक्रारपरिणामा हैया इति भावार्थः ।॥ ९६ ॥ 


अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारस्य कतुंत्वमुपदिदति- 
एदेसु य उवमोगो तिविहौो सुद्धो णिरंजणो भावो । 
जं सो करेदि भावं उवभोगो तस्स सो कत्ता ॥ ९७ ॥1 


॥ ञा. स्या. ९० ॥ 
एदेसु य एतेषु च मिथ्यादरंनन्ञानचारित्रेषदयागतेषु निमित्तभूतेषु सत्सु उवमोगो ज्ञान- 
ददोनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा तिविहौ कष्णनीरूपीतत्निविधोपाधिपरिणतस्फटिकवत्‌त्रिविषो 





होनेसे [ भिच्छन्तं | मिथ्यात्व [ अण्णाणं ] बन्ञान [य ] ओौर [ अविरदिभावो ] अविरतिभाव 
[ तिण्णिं परिणामा | ये तीन परिणाम है, एेसा [ णादव्वो ] जानना चाहिये । 


टीकाथे~ उपयोग लक्षण होनेसे उपयोगरूप आत्मा है उस मोहयुक्त आत्माके अनादि- 
कारु की संतान अपेक्षारूप संवंधिपनासे तीन परिणाम जानने योग्य है । वे परिणाम मिथ्यात्व.. 
अज्ञान गौर अविरति है, एसा जानना चाहिये । यर्यपि शुद्धनिर्वयनयसे शुद्धवुद्धएकः 
स्वभावाला जीव है, तथापि भनादिसे मोहनीयापिकर्म॑बंधके वश होनेसे मिथ्यात्व, अज्ञान गौरं 
अविरति ये तीन विभाव परिणाम होते हैँ! तो भी वहाँ शुद्धनीवस्वभावही उपादेय है मौर 
मिथ्यात्वादिविभाव परिणाम हेय है, एसा भावाथं है ॥ ९६ ॥ । । 


अव मात्माको मिय्यात्वादि त्रिविधविभावपरिणामका कतृत्व है यह कहते है- 


गाया्थ- [एदेषु | मिथ्यात्व, अज्ञान ओर अविरति इन तीन [ तिविहो | जो त्रिविष 
[उवभोगो | उपयोग है [सो ] वह (बुद्धनयसे) [सुद्धो ] शुद्ध [णिरंनणो ] निरंजन [भावो] 
एक भाव है [य] मौर (भशुद्नयसे) [उवभोगो | उपयोग [जं मावं | जिस भावको [करेदि]; 
करता है [सो] वह [तस्स | उस भावका [कत्ता ] कर्ता है । 


टीकार्थ- जसे छृष्ण, नीरू व पीत वर्णवारे पुष्पके सांनिध्ये रखा इमा एक स्फटिक 
छृष्ण नीर पीत-त्रिविध उपाधिसे परिणत होता है उसी तरह मिथ्याददनज्ञानचारिवकेः 
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भवति । परमान तु सुदढौ शुद्धो रागादिभावकमेरहितः णिरंजणो निरंजनो ज्ञानवरणादिद्रव्य- 
-कर्माजनरहितः । पुनश्च कथंभूतः । भावो भावः पदार्थः अखंडेकप्रतिमासमयज्ञानस्व मावेन्ैक- 
विघोपि पूर्वोक्तिमिथ्याददोनज्ञानचारित्रपरिणामविकारेण निविघो भूत्वा जंसोकरेदि भवं यं 
परिणामं करोति स मात्मा उवमोगो चंतन्यानुविघायिपरिणाम उपयोगो भण्यते तत्लक्षणत्वा- 
दुपयोगरूपः । तस्स सो कत्ता निविकारस्वसंवेदनन्नानपरिणामच्युतः सन्‌ तस्यव मिथ्यात्त्वादि- 
त्रिविधविकारपरिणामस्य कर्ता भवति । न च द्रव्यकर्मण इत्ति भावः ॥ ९७ ॥ 


अथात्मनो मिथ्यात्वादितिविवपरिणामकतृत्वे सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्लद्रव्यं स्वतएवोपा- 
दानस्पेण ऋ्पकर्मत्वेन परिणमतीति कथयति- 


जं कुणदि भावमाद कत्ता सो होदि तस्त भावस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पुग दन्वं ॥ ९८ ॥ 
॥ भा. ख्या. ९१॥ 


स्य॒ जं क्ुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस यं भावं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामं 
शुद्धमावच्युतः सन्‌ मारमा करोति तस्य भावस्य स कर्ता भवति कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सं 


'उदयागत निमित्तके सांनिष्यमें ज्ञानदशनोपयोगललण होनेसे उपयोगमय आत्मा तरिविष होता है। 
लेकिन परमारथसे ( अमेदवृत्तिसे ) उपयोग शुद्ध याने रागादिभावकर्मरदहित है, ज्ञानावरणादि 
द्रन्यकर्ममरुरहित निरंजन है मौर वह भखंड एक प्रतिमासमयज्ञानस्वभावसे एकविघमाव-पदार्थं 
दै, तो मी पूर्वोक्त मिथ्ादशेनन्ञानचारिव्रमय विभाव परिणामसे त्रिचिघ होकर,जो भाव 
( परिणाम } करता है, चतन्यानुविधायि परिणाम को उपयोग कहते है उस लक्षणवाला हौनेसे 
उस मात्माको उपयोगर्प कहते हैँ गौर यदि वहं निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणामसे (शुद्धात्मा- 
नुभवसे) च्युत होकर मिथ्यात्वादि परिणाम करता ह तौ उस ही मिथ्यात्वादित्िविधविभाव 
-परिणामका कर्ता होता है गौर द्रव्यक्मका कर्ता नहीं होता है यह्‌ भावार्थं है । 


भावाय~ उपयोग जव शुद्धात्मानुभव करता है तव शुद्धभावका कर्ताहै गौर जव 
उपयोग अलुद्धात्मानुमव करता है तव अशुद्धमावक्रा कर्ता है, द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है ॥ ९७ ॥ 

जिस समय बात्माको मिय्यात्वादितिविघपरिणामका कतपिना होता है उसी समय 
-कर्मव्गेणायोग्य पुद्गलद्रन्य स्वयंही उपादान रूपसे द्रव्यकर्मरूप परिणमता है, एेसा कहते है- 


ायार्य- [मादा भाता [जं भावं] जिस भावको [कुणदि] करता है [तस्घ 
-भावस्स] उस भावका [सो] वह [कत्ता] कर्ता [होदि] होता है [तहि] उसी समयमे 
[पमां वभ्वं ] पुद्गख्द्रव्य [सयं] स्वयं [कम्मत्तं ] क्मत्वरूप [ परिणमदे] परिणमन करता है । 


टीकाथ- जिससमय यह अत्मा शृुद्धस्वभावसे च्युत होकर जिस मिथ्यात्वादिविभाव- 
"परिणामको करत। है चह म्मा उप्त मावका कर्ता होता है, उप्त चिविधविभावपरिणामका 


१०४ समयसार-तात्पयेवृत्ति 


पुर्शलं द्वं तस्मिन्नेव त्रिविधविकारपरिणामकतत्वे सति कर्मवगेणायोग्यपुद्गल्द्रव्यं स्वयमेवोपा- 
दानरूपेण द्रग्यकर्म॑त्वेन परिणमति । कवत्‌ गारूडादिमंचपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशांतरे 
स्वयमेव तप्पुरुषन्यापारमंतरेणापि विषापहा रवंधविध्वंसस्त्रीविङंवनादिपरिणामवत्‌, तथेव च 
मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले निर्चयरल्नत्रयरूपदूद्धोपयोगपरिणामे सति गारूडमत्रस्य 
सामर्थ्येन निर्वीजविषवत्‌ स्वयमेव नीरसीभूय पूवेवद्धं द्रव्यकमं जीवात्पृथरभूत्वा निजंरां गच्छतीति 
भावार्थः । एवं स्वत॑त्रव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाषट्कं गतम्‌ 1 

अथ निश्चयेन वीतराग स्वसंवेदलज्ञानस्या भाव एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादज्ञानादेव कर्मं 
प्रभवतीति तात्पर्यमाह- 


परमप्पाणं कुव्वदि अप्पाणं पिय परं करतो सो। 
अण्णाणमभो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९९ ॥ 
॥ भा, ख्या. ९२ ॥ 





कत्व होनेपर उसीसमयमे कर्मव्गणायोग्य पुद्गलदरव्य स्वयंही उपादानरूप द्रव्यकर्मपनासे 
परिणमन करता है । 

जसे कोई पुरुष ( गारूड मादि मंत्र सिद्ध करने के लिय उसके योग्य क्रिया करता है 
गौर गारुड आदि मत्रकी सिद्धी होनेपर वह मात्रिक }) मंत्र भादि क्रिया करता है उसी समय 
देशांतरमे वह कुछ भी क्रिया नहीं करता तो भी अपने भाप दुसरे के शरीरमें विषापरहार, वंध, 
विध्वंस, स्त्रीविडवन, भादि होता है । गौर गारूडमंच्रके सामर्थ्य॑से विप अपने माप नष्ट होता 
है । उसी तरह मिथ्यात्वरागादिविभावोके विना कामे निर्चयरललत्रयरूप ( शृद्धात्मानुमव } 
शुद्धोपयोग परिणाम करते समय स्वयमेव नीरसीभूत हमे पूर्ववदध द्रव्यकर्म जीवसे पृथक्‌ होकर 
निजेराको प्राप्त होते ह, एसा भावार्थं है । 


मावा्थे- जिस समय जीव स्वयं अशुद्धात्मानुभव करता है उसी समय पुद्गलकमे 
स्वयमेव द्रन्यकमरूप परिणमन कर बंघते है । भौर जिस समय जीव स्वयं शुद्धात्मानुमव करता है 
उसी समय पूरवेवद्ध द्रव्यकमं स्वयमेव नीरसीभूत होकर निजंराको प्राप्त होते है । पुद्गलकर्मके 
कर्मरूप परिणमनमें जीव कर्ता नही है, उसीतरह्‌ पुद्गलद्रव्यकर्म के संवरनि्ज॑रा मे भी जीव कर्ता 
नहीं है ॥ ९८ ॥ 

इसप्रकार स्वतत्न्याख्यानकी मृख्यतासे ६ गाथाये पूणं हु । 

: `` अव निरुचयसे वीतरागस्वसंवेदनज्ञान. (स्वानुभव) का अभाव ही अज्ञान है इसलिये 

उज्ञानसे ही कमं होते हैँ यह कहते है- 

गाथाये [अण्णाणममो जीवो ] अनज्ञानमय जीव [पर] परको [अप्पाणं ] मात्ममयः 
[न्बदि] करता है [थ] ओौर [अप्पाणं पि] अपनेको मी [परं] प्र [करतो ] करता है, 
एसा मानता हमा [सो | वह [कम्माणं | कमेका [कारगो ] कर्ता [होदि] होता है। - 


कतृकर्माधिकार १०५ 





परं परद्रव्यं भावकरमद्रन्यकर्मरूपं अप्पाणं कुव्वदि परद्रन्यात्मनोर्भेदज्ञानाभावादात्मानं 
करोति अप्पाणं पिय करतो शुद्धात्मानं च परं करोति यः सो अण्णाणममो जीवो कम्माणं 
कारगो होदि स चाज्ञानमयो जीवः कर्मणां कर्ता भवति । तद्यथा- यथा कोपि पुरुषः शीतोष्ण- 
रूपाया: पुद्मल्परिणामावस्थायास्तथाविषशीततोष्णानुमवस्य चेकत्वाभ्यासाद्धोदमजानन्‌ शीतोह- 
मुष्णोहमिति प्रकारेण शीतोष्णपरिणतेः कर्ता भवति । तथा जीवोपि निजलुद्धात्मानुभूतेभिन्नाया 
उदयागतपुद्गकपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदुःखानुभवस्य चकत्वाच्यवसायारोपात्‌ परद्रव्या- 
त्मनोः समस्तरागादिविकत्परहितस्वसंवेदनज्ञानाभावाद्धेदमजानन्नहं सुखीदुःलीति प्रकारेण 
परिणमत्कमणां कर्तां भवतीति भावाथेः !\ ९९ 1 


तरागस्वरयर्ा न्‌ व 
अथ वीतरागस्वसंवेदज्ञानात्सकारात्कर्म न प्रभवतीत्याह- 
परमप्पाणमकुन्वी अप्पाणं पि य परं अकूव्वंतो । 
सौ णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि । १०० ॥ 


॥ ञा. ख्या. ९३ ॥ 
परं परं परद्रन्यं वहिविपये देहादिकमस्यंतरे रागादिकं भावकर्मरूपं वा मप्पाणभकुव्वी 





टीकार्थ- जो परद्रव्य द्रव्धकर्म, भावकर्म) भौर आत्माके भेदज्ञानके अभावे 
परद्रव्यख्प भावकर्मको जीर द्रव्यकर्म॑को आत्ममय मानता (करता) है गौर शुद्धात्ममावकं 
परस्वरूप करता है (मानता है) वह्‌ अज्ञानमय जीव कर्मोका कर्ता होता है। 


जसे कोई पुरुप शीतोष्णलूप जो पुद्गख्परिणामकी शीतोष्ण अवस्था का ओर 
उस शीतोप्णका भनुमव-इनके एकत्वके भम्याससे, आत्मा ओौर पुद्गलका भेद न जानते हु, "मै ही 
शीत हू, म ही उष्ण हूं ' इसतरह मानकर शीतोष्ण परिणतिका कर्ता होता है। उसी प्रकार जीव भी 
निजबुद्धात्मानभवसे भिन्न उदयागत पुद्गल परिणामक अवस्थाको ओौर उसके निमित्तमं 
होनेवाले सुखदुःखके जनु भवको एकत्व सध्यावसायके आरोपसे परद्रव्य गौर आत्मामें समस्त- 
रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानके अभावसे भेदको न जाननेवाखा ' मं सुखी, मँ दुःखी इस 
प्रकारके परिणामसे कर्मोका कर्ता होता है, यह भावाथ है ॥ ९९॥ 


अव वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसे (निजशुद्धात्मानुभत्िसे) कमं नहीं होता है, यह वताते है- 
गायाये- [ णाणमभो जीवो | ज्ञानमय जीव [ परं | परको [ अष्पाणं ] भआत्ममय 
{ अक्व्वी ] नहीं करता है (नदीं मानता है} [य | भौर [ अप्पाणं पि ] अपनेको सी [ परं ] 
परप [ अकुव्वंतो ] न करता, मानता हुमा [ सो | वह [ कम्माणं ] कर्मोका [ अकारभो |] 
अकर्ता [ होदि ] होता है। | 
टीका्य- जो वाह्यमे देहादिकं नोकर्म॒द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य ओौर अभ्यंतरमें रागादिक्‌ 
स. पा. १४ । 


१०६ समयसार-तात्पर्यवुत्ति 


भेदविज्ञानवलेनात्मानमकूवन्नात्मसंवंघ मकुर्वेन्‌ अप्पाणं पि य परं मकुष्वंतो शुद्धदरग्यगुणपर्यायस्वभावं 
निजात्मानं च परमकूवेन्‌ सो णाणसभो जीवो कम्माणमकारमो होदि स निमेलात्मानुभूति- 
लक्षणभेदज्ञानी जीवः कर्मणामकर्तां भवतीति । तथाहि- यथा करिचत्‌ पुरुषः शीतोष्णरू- 
पायाः पृद्गल्परिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चात्मनः सकाशादुभेदज्ञानात्‌ शीतोह्‌- 
मुष्णोहमिति परिणतेः कर्ता न भवति । तथा जीवोपि निजबुद्धत्मानुमूतेभिन्नायाः पृद्गर्परिणा- 
मावस्थायास्तत्निमित्तसुखदुःखान्‌भवस्य च स्वशुद्धात्मभावनोत्यसुखान्‌भवभिन्नस्य भेदज्ञानाभ्यासा- 
त्परात्मनोभंदज्ञाने सति रागद्रेषमोहपरिणाममकरर्वाणः कर्मणां कर्ता न भवति । ततः स्थितं 
ज्ञानात्कमे न प्रभवतीत्यभिप्रायः ॥ १०० ॥ 


अथ कथमन्ञानात्कमं प्रभवतीति पृष्टे गाथादयेन प्र्युत्तरमाह- 


तिविहो एसुवभोगो भस्तचियप्यं करेदि कोहोहुं । 
कत्ता तस्युवभोगस्स होदि सो अत्तभावस्स । १०१॥ 


॥ ना. स्या. ९४ ॥ 





भावकर्मरूप परद्रव्यको भेदविज्ञानके वलसे आत्ममय संबंध न करनेवाला (न माननेवाला) गौर 
( अमभेदवृत्तिनयसे-निरचयनयसे ) शृदधद्रव्यगुणपर्यायस्वभाववाले निजात्माको परस्वरूप न करके 
वह नि्मलानुभूतिलक्षणवाला भेदन्ञानी जीव कर्मोको नहीं करता है, (कर्मोका अकर्ता है } । 


जंसे कोई पुरुष शीत उष्ण पुद्गरू परिणामकी अवस्थाका गौर उसी प्रकारके शीतोष्ण 
अनृमवका आत्मातस्ते भेदज्ञान होने के कारण 'मेँश्षीत हु मै उष्ण हं ' इस परिणतिक्रा कर्ता 
नहीं होता है । उसी प्रकार जीव भी निजशृद्धात्मानुभूत्िसे भिन्न जो पुद्गरू परिणामकी मवस्था 
तथा उस पुद्गरके निमित्तमे होनेवले सुखदुःख के अनुमवकी गौर स्व्ञुद्धात्मानुमूत्तिसे उत्त 
होनेवाङे अतीद्रियसुखके अनुभव की भिन्ताका ज्ञान होनेपर उ भेदन्नानके अभ्याससे पर गौर 
मात्माका भेदज्ञान होते समय रागद्वेषमोहके परिणाम न करनेवाा होता है । इसल्यि जीव भी 
कर्मोका कर्ता नहीं होता है । 


न इसलिये यह सिद्ध हआ कि, ज्ञान ( स्वसंवेदनन्नान अथवा निजशुद्धात्मानुभूति ) से 
कमं नहीं होता है, यह्‌ अभिप्राय है ॥ १००॥ 


सब अज्ञानसे कमं क्यों होता है ? एेसा पूचनेपर दो गाथाओंद्वारा उत्तर देते ह- 


| गायायथे- [ एस ] यह [ तिविहो] तीनप्रकारका [ उवओगो | उपयोग [ मश्वि- 
यप्वं | अत्‌ विक्रलय करता है करि [ कोहो ] मेँ क्रोव स्वल्प हं [ तस ] उतर [अत्तपात्रस्] 
अपने [ उक्रजोगश् | उरथोग माव [ सो | वह [ कत्ता ] कर्ता [ होदि] होता है। 


कतृकर्माधिकारं १०७ 


तिचिहौ एसुवभोगो च्रिविधस्तिप्रकार एष प्रत्यक्षीभूतं उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा 
अस्सवियप्पं करेदि स्वस्थमावस्याभावादसद्धिकल्पं भिथ्याविकल्पं करोत्ति । केन रूपेण ोहोहं 
क्रोघोहमित्यादि कत्तातस्सुबभोगस्स होदि सौ स जीवः तस्य क्रोधाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता 
भवति । कथंभूतस्य, अत्तभावस्त आत्मभावस्यानुदधनिर्चयेन जीवपरिणामस्येतति । तथाहि- 
सामान्येनाज्ञानरूपेणेकविघोपि विशेषेण मिथ्याददोनन्ञानचारित्ररूपेण त्रिविधो भृत्वा एष उपयोग 
आत्मा क्रोघाद्यात्मनोमन्यिभावकभावापन्नयोः । भाव्यभावकभावापन्चयोः कोथः ? भाव्यः क्रोधा- 
दिपरिणत्त आत्मा, भावको रंजकदचांतरात्मभावनाविलक्षणो भावक्रोधः । इत्थंभूतयोदेयोभेदज्ञा- 
नाभावादमेदमजानक्षिविकल्पस्वरूपाद्‌ भ्रष्टः सन्‌ क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयत्ति, तस्यैव 
क्रोघाद्युपयोगपरिणामस्याशुद्धनिर्चयेन कर्ता भवतीति भावार्थः । एवमेव च क्रोधपदपरिव्तनेन 
मानमायारोममोहरागद्वेषक्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्ष्घ्राणरसनस्पशषंनसूत्राणि षोड व्यास्ये- 
यानि । भनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तस्वभावशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणा असंख्येयलोकमात्रप्रमिता 
विभावपरिणामा ज्ञातव्या इति ॥ १०१ ॥ 





टीकार्थे- यह्‌ प्रत्यक्षीभूत त्रिविध ( मिथ्याददोनज्ञानचारित्र ) उपयोगलक्षणवाला 
उपयोगमय मात्मा स्वस्यभावका ( निजशुद्धात्मस्वभावका }) मभाव करनेसे असत्‌ ( मिथ्या ) 
विकल्प करता है । 


शंका- किंस रूपसे विकल्प करता है ? 


समाधान- मँ क्रोधी हूं । इत्यादि असत्‌ विकल्प करता है । वह्‌ जीव उस क्रोधादि 
उपयोगका-विकल्पका कर्ता होता है। मयुद्धनिरचयनयसे आत्मभावका-क्रोधादिमयविकल्पका 
कर्ता होता है ! सामान्यसे मज्ञानमय एकविध भाव होता हुमा भी विलेषसे मिथ्यादर्षनन्ञान- 
चारित्र रूपे त्रिविध होकर यह्‌ उपयोगमय आत्मा क्रोघादि भौर आत्मा इनके भाव्यभावक- 
भावको प्राप्त होता है। । 


दाका- भाव्य भौर भावक को प्राप्त होना याने क्या? 


समाघान~ भाग्य थाने क्रोधादिमयपरिणत आत्मा, भावक यने रंजक भौर अंतरात्प-- 
भावनासे विपरीत होना याने भावक्रोष, एसा भर्थं है । 


इसतरह भाव्य जौर भावकं इन का भेदज्ञान न होनेसे ( भेद न जाननेसे") निधिकल्प 
स्वरूप ( स्वानुमृति ) से भ्रष्ट होकर मे क्रोध हूं" एेसा आत्माके बारेमे विकल्प प्रगट 
करता है गौर अशुद्धनिर्चयनयसे क्रोधादि उपयोग ॒परिणामका कर्ता होता है, यह्‌ भावार्थं है। 
मौर इस प्रकारही मान, माया, कोभ, मोह, रोगि, देष कमं, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, 
चक्ष, घ्राण, रसन, स्पशेन पदोको क्रोधके बदरे रखकर व्याख्यान समञ्च केना चाहिए । 
इसी प्रकारसे भविक्षिप्तचित्तस्वमावमय शृद्धात्माके तत्त्वसे विलक्षण जो असंख्यातरोकमानप्रमित 
विभाव परिणामोको क्रोधपदपरिवर्तन करके जानना चाहिये ॥ १०१॥ 


१०८ समयसार-तास्यवृत्ति 





अथ- 

तिविहो एसुबभोगो अस्तवियप्पं करेदि धम्मादि । 

कत्ता तस्युवओगस्त होदि सो अत्तभावस्स । १०२.॥ 

॥ आ. खा. ९५ ॥ 
तिविहौ एसुवमोगो सामान्येनाज्ञानरूपेणेकविधोपि विशेषेण मिथ्यादशंनन्ञानचारित्ररूपेण 

त्रिविधः सन्नेष उपयोग आत्मा भस्सचियप्पं फरेदि धम्मादि परद्रव्यात्मनो्ञेयज्ञायकभावापन्नयोर- 
विकेषवर्शनेनाविदोषूरिणत्या च भेदज्ञानाभावाद्मेदमजानन्‌ घर्मास्तिकायोहमित्याचयात्मनोऽसष्टि- 
कल्पमुत्पादयति । फत्ता तस्सुवभोगस्स होदि सो अत्तभावस्स नि्मलात्मानुमूतिरदिरतिव मिथ्या- 
विकल्परूपजीवपरिणामस्यासुद्धनिरचयेन कर्ता भवति । ननु धर्मास्तिकायोहमित्यादि कोपि न ब्रूते 
तत्कथं घटत इति ? अत्र परिहारः । धर्मास्तिकायोयमित्ति योसौ परिछछित्तिङूपविकल्पो मनसि 
वर्त॑ते सोप्युपचारेण धर्मास्तिकायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्पपरिणतिन्ञानं घट इति । तथा 
तद्धर्मास्तिकायोयमित्यादिविकल्पः यदा ज्ञेयतत्वविचारकाले करोति जीवः तदा शृद्धात्मस्वस्पं 
विस्मरति तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्मोहमिति विकल्प उपचारेण घटत इत्ति भावार्थः । तत्त- 
स्थितं शुद्धात्मसंवित्तेरभावरूपमन्ञानं कर्मकतृत्वस्य कारणं भवति ॥ १०२ ॥ 


अव~ 


गाथा्थ- [एस ] यह [त्तिविहो ] तीन प्रकारका [उवभोगो ] उपयोग [घम्मादि] 
मँ घर्मादिद्रन्यस्वरूप हूं, एसा [मस्सवियप्पं ] असत्‌ विकल्प [करेदि ] करता है याने उनको भपना 
स्वरूप समक्ता है [सो ] वह [तस्स ] उस [उवभोगस्त ] उपयोगरूप [भक्तभावस्स | सपने 
मावका [कत्ता] कर्ता [होदि] होता है। 
टीक्षाथं- सामान्यसे अन्ञानमय एकविधव होता हुआ भी विदेपसे मिथ्यादरनन्ञान- 
-चारित्ररूपसे त्रिविध हौनेवाखा उपयोगमय आत्मा, परद्रव्य भौर आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक भाव को 
प्राप्त होनेपर अमेददशंनसे, (ज मेदपरिणत्तिसे गौर भेदज्ञानके अभावे भेदको नही जाननेवाला होकर 
° में धर्मास्तिकाय हं ' इत्यादि आत्माके वारम मसत्‌ विकल्प करता है । मौर अशुद्धनिद्चयनयसे कट 
. निमेलात्मानुभूतिरहित मिथ्याचिकल्परूप जीवके परिणामक कर्ता होता है । 
शंका- “मे धर्मास्तिकाय हूं" इस तरह कोई भी नहीं कहता है, तो यह कंसे 
घटित हो सकता है ? 
समाघान- “यह्‌ धर्मास्तिकाय है” एसा जो विकल्प मने होता है, उसको ही 
उपचारसे यहां घर्मास्तिकाय कहते हैँ । जैसे घटाकार विकल्परूप परिणतक्नानको घट ` एसा 
कहते है, वसे जव ज्ञेयतत्तवके विचारकालमें यह र्मास्तिकाय है ' इत्यादि विकल्प जीव करता 
है तव शुद्धात्मस्वभावका स्मरण नहीं करता हँ, उसी विकल्पके समय ‹ मैं घर्मास्तिकाय हूं ' एेसा 
विकल्प उपचारसे घटित हौ जाता है, यह भावाथ है । 


इसके यह सिद्ध हुमा कि, स्वशुद्धात्मानुभूतिके अभावरूप अज्ञान ही क्म के कतैत्व 
काकारणदहै।! १०२॥ . 


कतृकर्माधिकारं १०९ 


एवं पराणि कनव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदनुद्धीभो । 
अप्पाणं अचि य परं करेइ अण्णाणभवेण ॥ १०३ ॥ 
॥ मा. ख्या. ९६ ॥ 
एवं एवं पूर्वोक्तिगाथाद्रेयकथितप्रकारेण पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि कोघोहमित्यादि- 
वद्धर्मास्तिकायोहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामरूपाणि तथेव धर्मास्तिकायादिज्ञेयरूपाणि च 
परद्रव्याणि आत्मानं करोति । स कः कर्ता मंदवुद्धीभो मंदवुद्धिर्भिविकल्पसमाधिलक्षणभेदविज्ञान- 
रहितः अप्पाणं मवि य परं करेदि शुद्धवुद्धंकस्वभावमात्मानमपि च परं स्वस्वरूपाद्ित्नं करोति 
रागादिषु योजयतीत्य्थः । केन, अण्णाणभावेण अज्ञानभवेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविषये 
भूताविष्टद्ष्टांतेन धर्मादिज्ञेयविषये ध्यानाविष्टदुष्टातिनेव बुद्धात्मसंवित्यभावरूपमज्ञानं कर्म- 
कर्तंत्वस्य कारणं सवति । तद्यथा- यथा कोपि पुरूषो भृतादिग्रहाविष्टो भूतात्मनोभेदमजानन्‌ 
सन्नमानुषोचितिलास्तंभचालनादिकमद्भृतग्यापारं कवेन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति । तथा 
जीवोपि वीतरागपरमसामायिकपरिणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभवत्कामक्रोघादिशुद्धात्मनो्यो- 
मेदमजानन्‌ क्रोधोहुं कामोहमित्यादिविकल्पं कुर्वन्सन्‌ कममणः कर्ता भवति । एवं क्रोधादिविषयें 


गाथाथं- ] एवं ] इसप्रकार [ मंदवुद्धीमो ] अज्ञानी मंदवृद्धीवाला [ अण्णाणमावेण ] 
अज्ञानभावसे [ पराणि उव्वाणि ] पर द्रव्योको [ अप्पणं | भात्ममय [ करेदि | करताहै [य] 
ओर [ अप्पाणं अवि ] भपनेको भी [ परं ] परमय [ कछुणदि ] करता है। 

टीकार्थ- जेसे पूर्वमे दो गाथाबओहारा कहा गया है उस प्रकारसे । मं क्रोध हं इत्यादि ' 
ज्ञेयरूपपरद्रन्योको आत्ममय करता ( मानता ) है । ओर निविकल्पसमाधिलक्षणवाले भेदज्ञानसे 
रहित वह्‌ मंदवृद्धी जीव अपना स्वभाव शुद्धवुद्ध एक होता हुआ भी भपनेको स्वस्वरूपसे भिन्न 
पररूप मानता है भौर रागादिमें अपना चेत्तनोपयोग योजता है । 

दांका- कंसे ? 

समाघान- गनज्ञानभावसे (स्वानुभूतिसे रहित होनेसे ) परको अपना स्वरूप मानता है 
जीर अपनेको पर स्वरूप मानता है । 


इससे यह सिद्ध हूभा कि, भूताविष्ट दष्टांतसे कोधादिविषयमे भौर ध्यानाविष्ट 
दष्टांतसेही धर्मादि जेयविषयमें जिसतरह कोई वर्तता ( चेष्टा करता ) है उसी तरह शुद्धात्मा- 
-नृभव का अभावरूप अज्ञान कममेकतृत्वका कारण है । जिस प्रकार- जैसे किसी परुष के भूत 
मादि ग्रहुल्गगशयाहोतो वह्‌ भूत में भौर अपनेमे मेद को नहीं जानता हुआ मनुष्यसे न करने 
योग्य एसे बड़ी भारी श्िलास्तंभ उठाना भादि भाद्च्यजनक न्यापारको करता हुआ उस व्यापा- 
रका कर्ता होता है 1 उसीतरह जीव भी वीतरागपरमसामायिकपरिणतशुद्धोपयोगवाछे 
मेदज्ञानके जभावसे कामक्रोधादि ओर स्वशुद्धात्मस्वभाव इन दोनोके भेद ( भेदज्ञान ) कोन 


जाननेवाला होकर "मेँ क्रोध हुं मे काम हूं“ इत्यादि विकत्प करनेवाला होकर कर्मोका कर्ता 


११० समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





भताविष्टद्ष्टांतो गतः । तथैव च यथा करिचन्‌महामहिषादिध्यानाविष्टो महिषायात्मनो्र॑योरमे- 
दमनानन्महामहिषोहं गरुडोहं कामदेवोहमग्निरहं दुग्धधारासमानामृतरा्लिरहमित्यादात्मविकल्पं 
कुर्वाणः सन्‌ तस्य विकल्पस्य कर्तां भवति । तथा च जीवोपि सुखदुःखादिसमताभरावनापरिणत- 
शुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावाद्धर्मादिज्ञेयपदार्थानां शुद्धात्मनख्व मेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोहमि- 
त्याद्यात्मविकल्पं करोति, तस्यैव विकल्पस्य कर्तां भवति । तस्मिन्‌ विकल्पकतृत्वे सति 
द्रव्यकर्मवंघो भवतीति । एवं धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्थविपये ध्यानदुष्टातो गतः । हे भगवन्‌ ! 
घर्मास्तिकायोयं जीवोयमित्यादिज्ञेयतत्त्वविचारविकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मवंवो भवतीति तदहि 
ज्ञेयततत्वविचारो वृथेति न करत॑व्यः । नैवं वक्तव्यं । त्िगुप्तिपरिणतनिविकल्पसमाधिकाले यद्यपि 





होता है। इसप्रकार क्रोधादिविषयके वारेमें भूताविष्टका दुष्टा हौ गया । भौर उसीतरह 
जैसे कोर पुरुष महान्‌ भसा आदिका ध्यान करनेवाला भसा गौर अपनेमे भेदको नहीं जानता 
हा, मेँ महान भैसा हूं, मे गरुड ह, मेः कामदेव हूं" मे भग्न हुं, मथवा दुवकी घाराके स्मान 
अमृत की राशि हं, इत्यादि आत्मविकल्पोको करनेवाला होकर वहु जीव .उस विकल्पका कर्ता 
होता है। वैसे जीव भी सुखदुःखादिमे समताभावनापरिणतशुद्धोपयोगलक्षणवाले भेदन्नानके 
सभावमे धर्मादिज्ञेयपदा्थं मौर स्वशुद्धात्मस्वमावमें भेदको न जानकर “ मेँ धर्मास्तिकाय हँ” 
इत्यादि आत्मविकल्प करता है गौर उसही विकल्पका कर्ता होता है । विकल्पका कर्ता होनेपर 
उसी समयमे द्रन्यकर्मेवंघ होता है। इस प्रकार घर्मास्तिकाय आदि ज्ञेयपदार्थके विपये 
ध्यान का दृष्टांत हुमा । 


दंका- है भगवन्‌ 1 “ यह्‌ घर्मास्तिकाय है, यह जीव है ” इत्यादि विकल्प ्नेयतत्तत- 
विचारकालमें करनेपर यदि कमेवंघ होता है, तों ज्ञेय तत्त्वौका विचार करना वृथा है 
इसकिए ज्ञेयतत्तव ( द्रव्य, गुण व पर्याय } का विचार नहीं करना चाहिये ? 


समाधान ज्ेयतत्त्वोका ( द्रव्य, गुण ओर पर्यायोका ) विचार करना व्यर्थं नही है 
्ेयतत्त्वोका विचार विकल्प अवस्थामें करनेसे अशुभोपयोगसे वचाव होता है । 


आागमभाषासे अध्यात्मभाषासे 
१) यद्यपि त्रिगुप्तिपरिणतकालमें ज्ञेयत- १) यद्यपि निधिकल्पसमाधिकालमें 
त्त्वोका (द्रव्य, गुण गौर पयाये का) विकल्प | ( शुद्ध स्वानुभूतिमें ) प्नेयतत्त्व ( द्रव्य, गुण 
नहीं करना चाहिये । व पर्याय ) का चिकत्पं नहीं करना चाहिये । 
२) त्रिगुप्तिके अभावमें मोक्षको उपादेय २) तथापि ध्वानके ( शुद्ध स्वानुमृत्तिके } 


करके सरागसम्यक्तव ( सविकल्प } अवस्थामेँ | अभावमे शुद्धात्मा ( निजस्वभाव } को उपा- 

विषयकषायोसे दूर रहनेके चये ज्ञेयतत्त्वोका | देय करके सरागसम्यक्त्व ( सचिकत्प ) की 

विचार ( विकल्प ) करना कतव्य है । अवस्थां विषयक्रषायोसे दूर रहनेके लिये 
ज्ञेयतत्त्वोको जानना चाहिये । 


कतुकर्माधिकार . | | १११ 





न ॒कतेव्यस्तथापि तस्थ त्रिगुप्तिघ्यानस्याभामे शुद्धात्मानमुपौदियं कृत्वा आगमभाषया तु 
मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषयक्रषायवंचनार्थं क्तव्यः । तेन तत्त्वविचारेण मुख्य 
वृत्त्या पुण्यवंघो भवति परंपरया निर्वाणं च भवतीति नास्ति दोषः । कितु तत्र तत्त्वविचारकाछे 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेथः क्तव्यः इति ज्ञातव्यं । ननु वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानविचारकाे वीतरागविरोषणं किमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः, कफ सरागमपि स्वसंवे- 
दनन्नञानमस्तीति ? अवोत्तरं विषयसुखानुभवानंदरूपं स्वसंवेदज्ञानं सर्वजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति 
शुद्धात्मसुखानुमूतिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं वीतरागमिति । इदं व्याख्यानं स्वसंवेदनन्ञानन्याख्यानकाके 
सवेत ज्ञातव्यमिति भावार्थः । १०३ ॥ 


ततः स्थितमेतत्‌ बुद्धारमानुभूतिलक्षणसम्यग्ञानान्नश्यति कर्मकरतत्वं- 
एदेण दु सौ कत्ता आदा णिच्छयविडूहि परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सन्वकत्तितं ।॥ १०४ ॥ 
॥ आ. ख्या. ९७ ॥ 





उस तत्त्वविचारसे मुख्यतः पुण्यवंघ होता है ओर उस ज्ञेयतत्तव के विचार से परपरासे 
मोक्ष होता है, गौर इसप्रकार ज्ञेयतत्त्वका विचार करनेभ दोष नहीं है केकिन वह्‌ साक्षात्‌ 
निर्वाणका उपाय भी नही है । यह्‌ ध्यानम रखना चाहिये कि, तत्त्वविचारकाल्मे वीतराग 
स्वसंवेदनज्ञानपरिणत ( निजशुद्धात्मानुभवपरिणत ) शुद्धात्मा ( निजशुद्धातमस्वभाव ) ही 
साक्षात्‌ उपादेय करना चाहिए । 


शंका- आप वीतरागस्वसंवेदनन्नञानका विचार करते समय वीत्तराग एसे विशषेषणका 
भरचुरतासे (वहुरुतासे) प्रयोग करते हो तो सराग (रागसहित) भी स्वक्षवेदनक्ञान होता है क्था? 


समाघान~ सर्वेजनको प्रसिद्ध एसा विषयसुखानुभवानेदरूप स्वसंवेदनक्ञान सराग- 
स्वसंवेदनज्ञान ही है । [ याने भिथ्यत्वक्तासादनमिश्वगुणस्थानवर्ती स्वसंवेदनज्ञान रागसहित 
(मनतानुवंधिक्रोधमानमायालोभमिष्यात्वोदयजनितरागसहित ) ह ] भौर शुद्धत्मसुलानुभूतिरूप 
स्वसंवेदनज्ञान वीतराग ( स्वसंवेदनज्ञान ) दै [ याने सम्यक्त्वीका ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्तीफा ) 
स्वसंवेदनज्ञान वीत रागस्वसंवेदनज्ञान है क्योकि अनेतानुवंधिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वजनित- 
रागरहित है ] इपतरह का व्याख्यान ( टीकमें ) स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान के समय सर्वत्र 
जानना चाहिए यह्‌ भावार्थं है ॥ १०३॥ 


इस कथनसे यह सिद्ध हुमा कि, शुद्धात्मनुभृत्तिलक्षणवाले सम्यग्ज्ञाने केमेकतृत्वका 
नाच होता दै- 

गाया्थे- [ एदेण इ ] इस पूर्वंकथित कारणे [ णिच्छयविद्हि] निश्वयकरे जाननेवाछे 
( निजशुदधात्मानुभूतिवाले ) ज्ञानिर्योने [सो आदा] वहु अज्ञानी बाला [ कत्ता ] कर्ता 
[ परिकहिदो ] कहा हँ [ एवं खल ] इसप्रकार [जो ] जो [ जाणदि | जानता दहै [सो] 


११२ समयसा र-तात्पर्यवृत्ति 








एदेण इ सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहि परिकदहिदो एतेन पूर्वोक्तिगाथात्रयव्या्यान- 
रूपेणाज्ञानभावेन स आत्मा कर्ता भणितः । केनिङ्चयविद्धर्बिद्चयज्ञैः सवक्चः । तथाहि-वीत्तराग- 
परमसामायिकसंयमपरिणताभेदरलत्नत्रयस्य प्रतिपक्षमूतेन पूरवेगाथात्रयन्याख्यानप्रकारेणानज्ञान- 
भावेन यदात्मा परिणमति, तदा तस्यैव मिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता भवति ततर्च 
द्रव्यकर्म॑वन्धो भवति । यदा तु चिदानंदेकस्वभावश्ुद्धात्मानुभृतिपरिणामेन परिणमति तदा 
सम्यम्नानी भूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्मेरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता न भवति । तत्कतृत्वाभावे हि 
दरव्यकर्मवंघोपि न भवति । एवं खलु जौ जाणदि सो मुचदि सन्वकत्तितं एवं गाथपूर्वा- 
दंव्याख्यानभ्रकारेण मनसि योऽसौ वस्तुस्वरूपं जानातीति स सरागसम्यग्दुष्टिः सन्चशुभकर्मकतेत्वं 
मुंचति । निद्वयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यण्दृष्टिर्ूत्वा बुभाजुभसर्वैकर्मकतेत्वं च मुंचति । 
एवमज्ञानात्कमेत्मवर्तृति, संज्ञानान्नदयतीति स्थितं । इत्यज्ञानिसंज्ञानिजीवप्रतिपादनमृख्यत्वेन 
द्वितीयस्थरे गाथाषट्कं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविरोषन्याख्यानख्पेण दादकगाथा 
गताः ॥ १०४॥ 


वह ज्ञानी [ सव्वकत्तितं ] सव कतंत्वको [ मुंचदि ] छोड देता है । 


सीकार्थं- पूर्वोक्ति तीन गाथामोमें अज्ञानभावसे वह भामा कर्ता है एसा सर्वत्तभगवानोनि- 
निश्चयको जाननेवाोने, आत्मानुभूतिवालोने कहा हैँ । उसी प्रकार~ वीतरागपरमसामायिक- 
संयमपरिणतं अभेदरत्नत्रयके ( निजगुद्धात्मानुभवके } प्रतिपक्षभूत पूर्वं तीन गाथाओके दारा 
कथित अन्नानभावसे जव आत्मा परिणमता है तव उसही मिथ्यात्वरागादिरूप अन्ञानभावका 
कर्ता है 1 मौर इसलिये द्रव्यकर्मवंघ होता है । छेकिन जव चिदनंदएकस्वमाव शुद्धात्मानुमूत्तिके 
परिणामसे परिणमनं करता है तव सम्यग्ज्ञानी होकर मिथ्यात्वरागादिभावक्मेरूप अज्ञानभावकां 
कर्ता नहीं होता है । उस कतृत्वके अभावमें ही द्रव्यकर्मवंघ भी नहीं होता है । इस प्रकारसे गाथक 
ूर्वाधके विवेचनसे मनम ( यानं जौ जीव प्रायोग्यकन्ितक अर्थात्‌ आगम, स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, 
तकं, अनुमान ज्ञानतक आया है, वह ) जिनदेशनाको (वस्तुस्वरूपको } परोक्षरूपसे जानता है एेसा 
जीच कभी कभी प्रथमानुयोगको अपेक्षासे उपचारसे सराग सम्यक्त्वी कहा जाता है, लेकिन स्वान 
भूति न होनेसे (दशेनमोह का उपरमादि न होनेसे अर्थात्‌ प्रथमगृणस्थानवर्ती होनेसे ) अबुभकर्म-. 
कृत्व छोडता है । जव वही जीव निख्चयचारिरकरे अविनामावी वीतरागसम्यक्त्वी (स्वानुभूत्तिवाला 


याने जिसके दशंनमोहका उपशमादि हुभा है एसा जीव ) होता है, तव सव शुभाशुभ कर्मके 
कतृत्वको छोडता है । 


इस प्रकार अज्ञानसे ही कमं होते है, सम्यग्ज्ञानसे कर्मं नष्ट होते है, यह्‌ सिद्धं हुञा । 


इस प्रकारसे अज्ञानी गौर सम्यग्ज्ञानी जीवके प्रतिपादनकी मुख्यतासे द्वितीयस्थलमें 


छह गाथायं पूरणं हुजी 1 इसप्रकार द्विक्रियावादीके निराकरणका विवेष व्याख्यान करनेवाली 
१२ गाथाये पूणं हुञओी ॥ १०४॥ 


कतुकर्माधिकार `- ` ११२ 


अथ पूनरप्युपसंहाररूपेणेकादश्गाथापर्यतं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विदोषन्याख्यानं 
करोति ! तद्यथा-परभावानात्मा करोतीति यद्‌ व्यवहारिणो वदन्ति स व्यामोह इत्युपदिशत्ि- 
चवहारेण इ आदा करेदि घडपडरथाणि दव्वाणि । : 
करणाणि य कस्माणि य णोकस्माणीहु चिविहयाणि ॥ १०५ ॥ 
॥ आ. ख्या. ९८ ॥ 
ववहारेण दु एवं करेदि घडपडरथाणि दभ्वाणि यतो यथा मन्योन्यन्यवहारेणेवं तु पुन 
घटपटरधादिवहध्रन्याणीहापूरवेण करोत्यात्मा करणाणि य फम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि 
तथाम्यंतरेपि करणाणींद्रियाणि कर्माणि च नोकर्माणि इह जगति विविधानि करोधादिप्रन्यकर्माणी- 
हपूर्वेण विकशषेषेण करोतीति मन्यन्ते, ततोस्ति व्यामोहो मूढत्वं व्यवहारिणां ॥ १०५ ॥ 
अथ स व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति- 
जदि सो परदन्वाणि यं करिज्ज णियमेण तस्मभो होज्ज । 
जह्या ण तम्मञो तेण सो ण तसि हवदि कत्ता ॥ १०६ ॥ 


॥ आ. ख्य. ९९ ॥ 





अव फिरसे उपसंहाररूपसे ११ माधामोपर्यत दिक्रियावादीका निराकरण करने के छिये 
विदोष कथनं करते है । यहा ' परभार्वोको आत्मा करता है * एसा जो व्यवहारी खोग कहते है, 
वह्‌ उनका व्यामोह है एसा उपदेश करते है- 


गाधाथं- [ दु ] परंतु ( पूवं गाथाओसे संबंध दिखाने के ल्य ) [ वचहारेण ] व्यव~ 
हारसे अर्थात्‌ व्यवहारी जन मानते हैँ कि [ हह | जगतमे [ मादा | आत्मा [ घडपडरथाणि 
इन्वाणि ] घट पट रथ इत्यादि वस्तुगोंको [ च ] ओर [ करणाणि [ इंद्रियादिक करणपदार्थोको 
[करेवि ] करता है [य] इसीं प्रकार [ विविहाणि] विविधप्रकारके [ कम्माणि य 
णोकम्माणि ] क्मनोकर्मोको करता है । 


टीकार्थ- जसे मन्योन्य व्यवहारसे घट पट रथ इत्यादि परद्रव्योको बाह्ये इच्छापूरवैक 
यह्‌ भात्मा केरता है उसी प्रकार यहु आत्मा अभ्यंतरमभे भी इद्रियो, कर्मं ओर नोकर्मोको याने 
इस जगतमे विविघभ्रकारके करोधादिभावकमे ओर द्रव्यकर्मोको इच्छापूर्वक विदोषतासे करता है 
एसा जो मानते ह इसलिये उन व्यवहारिरोगोका यह व्यामोहु- मूढपना है ॥ १०५ ॥ 

वह मृढता सत्य ( योग्य ) नहीं हैँ एेसा कहते है- 

गाथार्थ- [ जदि | यदि [सो ] वहं आत्मा [ परदव्वाणि | परढर््योको [ करिञ्ज ] 
करे [य] तौ [ णियमेण | वह्‌ भात्मा उन परदरव्योसे [ तम्मभो ] तादात्म्य [ होज्ज ] होगा 


सर पा. १५ 


१९४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तभ्मयो होज्ज यदि स मात्मा परद्रव्याणि 
नियमेनैकांतरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात्‌ जह्या ण तम्मभो तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता 
यस्मात्सहजशुदधस्कृमाविकानंतसुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा परद्रव्येण सह तन्मयो न भवति । ततः स 
आत्मा तेषां परद्न्याणामुपादानरूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ।! १०६ ॥ 


अथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति कितु निमित्तरूपेणापीत्युपदिदति- 
जीवो ण करेदि धडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे । 
जोगुवभोगा उप्पादगा य सो तोत हवदि कत्ता ॥ १०७ ॥ 
॥ आ. ख्या. १०० ॥ | 


जीवो णं करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे द्वे न केवलमुपादानरूपेण निमित्तर्पेणापि 
जीवो न करोति घट्‌;पटं नैव शेषद्रव्याणि । कुत इति चेत्‌ ? नित्यं सवकालं क्मेकतुंत्वानुषंगात्‌ । 
छ | 


[ जह्या ] छेकिन [ तम्ममो | तादात्म्य [ण] नहीं होता है [तेण] इसतरह तादात्म्य न होनेसे 
[ सो ] वहं आत्मा [ तेसि |] उनका [ कत्ता ] कर्ता [ ण हवदि ] नही हँ । 


टीकाथ- यदि निर्चयसे वह्‌ आत्मा परद्रव्योको करता है, तो वह आत्मा उनसे तन्मय 
हो जायेगा, ठेकिन लपने सहजजुद्धस्वाभाविक अनंतभुखादिस्वभावको छोडकर परदरव्यके साथ 
तन्मय ( तादात्म्य ) नहीं है । इसलिये वह्‌ आत्मा उन परद्र््योका उपादानसे कर्ता नहीं हँ यह 
अभिप्राय है ।॥ १०६ ॥ 


अब, केवर उपादानरूपसे कर्ता नहीं है किन्तु निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं है, एेसा 
'उपदेद करते है- 


गाथा्थे- [ जीवो ] जीव [ घडं | घटको [ ण करेदि ] नहीं करता [ य एव ] ओर 
{ पटं | पटको भौ [ण] नहीं करता [ सेसगे दव्वे | शेष द्रव्योको मी [ णेव ] नहीं करता 
{ जोगुवमोगा ] जीवके योग गौर उपयोग दोनों [ उप्पादगा ] घटादिक के उत्यन्न करने के 
{ उपचार से ) निमित्त है [तत्त] उन दोनों योग ओर उपयोगो का [सो] वह बात्मा 
{ कत्ता | कर्ता [ हवदि ] है । ¢ ध 


टीकाथ- केवल उपादानसे जीव धटादियोका कर्ता नहीं है, किन्तु निमित्तसे भी जीव 
घट, पटादि शेव द्रव्योका कर्ता नहीं है । 
शंका- कंसे ? 


समाधान- सवंकालमें जीवको परद्रव्योका उपादानसे ओर निमित्तसे भी कर्तत्व का 
भसंग ( अपत्ति ) आयेगा । ४ 


कतृकर्माधिकार । ११५ 


कस्तहि करोत्ति ? जोगुवमोगा उष्पादगा य आत्मनो विकत्पव्यापाररूपौ विनकवरौ योगोपयो- 
गावेव तत्रोत्पादकौ भवतः । सो तसि हृवदि कत्ता सुखदुःलजौ वितमरणादिसमताभावनापरिणता- 
भमेदरतनत्रयलक्षणभेदविज्ञानाभावाद्यदा काठे शुद्धबृद्धकस्वभावेात्परमात्मस्वरूपाद्श्रष्टो भवति 
तदा स जीवस्तयोर्योगोपयोगयोः कदाचितकर्तां भवति न स्वेदा । भत्र योगशब्देन बहिरंगहस्तादि- 
व्यापारः उपयोगशब्देन वचातरंगविकत्पो गृह्यते 1 इति परंपरया निमित्तरूपेण घटादिविषयं 
जीवस्य कर्तृत्वं स्यात्‌ । यदि पुनः मृख्यवृत्या निमित्तत्वं भवति तुरी जीवस्य नित्यत्वात्‌ सर्वदैव 
कमेकतुत्वभरसंगात्‌ मोक्षाभावः 1 इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ॥ १०७ ॥! 
अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता न च परमावस्येति कथयति- 
जे पुर्गलदन्वाणं परिणामा होति णाणञाचरणा । 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ।॥ १०८ ॥ 
॥ आ. ख्या. १०१॥ 
जे पु्गल्दन्वाणें परिणामा होत्ति णाणभावरणा ये कर्मेवर्गणायोग्यपुद्गकपरिणामाः 


शंका- तब उनका कर्ता कौनदहै? 

समाधान- ( अशुद्धनयसे ) भआत्माका विकल्प गौर व्यापाररूप योग ओर उपयोग 
स्वयं विनरवर है, वे ({ उपचार से } वहं ( उनके } उत्पादक हैँ ।! सुखदुःखजीवितमरणादिमे 
समता भावनासे परिणत अभेदरत्नत्रयलक्षणरूप भेदविन्ञानके अभावसे जिस कामे शुदधनुद्ध-एक- 
स्वभावरूप परमात्मस्वरूपसे. ्रष्ट होता है तब वह जीव कदाचित्‌ उन योग ओर उपयोगका 
कर्ता हता है, किन्तु जीव स्वेदा उने योग गौर उपयोगका कर्ता नहीं है । 


, यहां योग शन्दसे वहिरंग हस्तादिव्यापारको गौर उपयोग शब्दसे अंतरंग विकलट्पमावको 
ग्रहण किया गया है । इसप्रकार परपरासे ( उपचारसे ) निमित्तरूपसे घटादिविषयमें ( घग- 
दिके विकल्पपर्यायमे ) जीवकरा कृत्व है । ` यदि मुख्यवृक्तिसे ( निश्वयसे ) निमित्तका कतृत्व है 
तो जीव नित्य होनेसे ` निर्चयसे स्वंदा ही कर्मकतत्वका प्रसंग भयेगा ओौर उससे मोक्षका 
अभाव होगा । 


इसतरह व्यवहारके व्याख्यानकी मृख्यतासे तीन गाथाये पूर्णं हुमी ॥ १०७ ॥ 

अव वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है गौर परभावका कर्ता | नही है, एेस 

कहते ह | | 
गाथायं~ [जे | जो [ णाणञावरणा ] ज्ञानावरणादिक | पु्शकदन्वाणं ] पुद्गल- 

्रव्योके [ परिणामा | परिणाम है [ताणि ] उनको [जादा] आत्मा [ण करेदि] नहीं 

करता है एसा [जो ] जो [ जाणदि ] जानता है [सौ] वह [ णाणी ] ज्ञानी [ हवदि] है।. 


टीकार्थ- जौ कर्मेवर्भेणायोग्य पूद्गरुद्रव्योका परिणमन ज्ञानावरण आदि द्रन्यकर्मरूप 


९१९ समयसार-तात्पयेवृत्ति 
५ न 1. 


पर्याया ज्ञानावरणाद्द्रिव्यकर्मरूपा भवंति ण करेदि ताणि आदा तान्‌ पर्ययान्‌ व्याप्यव्यापकभावेन 
मत्तिकाकलदामिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्षवत्‌ जो जाणदि सौ हवदि णाणी इति यो जानाति 
मिथ्यात्वविषयकषायपरित्यागं कृत्वा निधिकल्पसमाघौ स्थित्तः सन्‌ स ज्ञानी भवति । न चं 
परिज्ञानमात्रेण । इदमत्र तात्पर्य । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शृद्धोपादानर्पेण 
शुद्धज्ञानस्यैव कर्ता । वदिति चेत्‌, पीतत्वादिगुणानां सुवर्णवत्‌ उष्णादिगृणानामग्निवत्‌ गनंत- 
ज्ञानादिगणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च भिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञान भावस्य कतंति शुद्धोपा- 
दानरूपेण शुदधज्ञानादिभावानामशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानां च तद्रूपेण परिणमन्ेव 
कतंत्वं ज्ञातव्यं । भोक्तुत्वं च । न च हस्तव्यापारवदीहापूर्वंकं घटकूभकारवदिति । एवमेव च 
ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन दशंनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगो्रातरायसंजञेः सप्तभिः क्मेभेदेः सह 





प्ययं होती हैँ । जैसे कल्शको मृत्तिका व्याप्यन्यापकभावसे कर्ता है उसी तरह उन ज्ञानावरणादिं 
पर्यायोका व्याप्यव्यापकभावसे कर्ता नहीं है । जसे ग्वाला गोरसको भिन्नत्वसे-ज्ञाता द्रष्टा दुष्टिसे 
देखता है, वैसे आत्मा ज्ञानावरणादि पर्यायोको भिन्नत्वसे-साक्षीभूत ( ज्ञाता द्रष्टा ) दष्टे 
देखता है । 


आगभभाषासे अध्यात्मभाषासे 
इस्रकारसे जो जानता है, वह्‌ मिथ्या- इसप्रकार जो जानता है, वह्‌ निविकल्प 
त्वविषयकषायका परित्याग करके ज्ञानी | समाधिमें ( निजलुद्धस्वानुभूतिमें अथवा 
होता है। स्वभावमे ) स्थित होकर ज्ञानी होता है । 


परोक्ष जानने मात्रसे ज्ञानी नहीं होता है तो वस्तुस्वरूप जानकर अपने स्वभावका 
सुद्धस्वानुभव लेनेसे वह्‌ ज्ञानी होता है । 


इसका तात्पयं यह है कि, ( अभेदोपचाररूप } शुद्धनयसे शुद्धडपादानसे वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानी (स्वानुभूतिवाला) जीव बुद्ध ज्ञान पर्याय का कर्ता है । जैसे १) पीतत्वादिपर्या्योका 
सुवणं कर्ता,२) उष्णादिपर्यायोका अग्नि कर्ता है ३) अनेतज्ञानादिपर्यायोका सिद्ध परमेष्ठी कर्ता 
है । ( क्योकि ग्याप्यव्यापक संबंध है ) । गौर शुद्धउपादानसे शृद्ध्ञानादिपर्यायोका कत्व गौर 
भोक्तृत्व है एेसा जानना चाहिए । ऊेकिन राद्ध उपादानसे भिथ्यात्वरागादिरूप अज्ञान भावका 


'कतुंत्व ओर भोक्तृत्व नहीं है ! गौर अशुद्धउपादानसे भिथ्यात्वरागादिभार्वोका अशुद्धभावसरूप 
परिणमन करके कर्ता, भोक्ता है । 


गौर धटकूंभकार की तरहं याने घटम कुंभकारका व्याप्यव्यापक भावका अभाव है, 
उसी तरह आत्मा दच्छापूरवेक हस्तव्यापारादिक का कर्ता, मोक्ता नहीं है क्योकि हस्तव्यापारा- 
दिकमें आत्माका व्याप्यव्यापक संबंघ नहीं है 1 


इसश्रकार ज्ञानावस्णपदको दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आधु, नाम, गोते, अंतराय 


-कतंकर्माधिकार ११७ 


मोह्रागदेषक्रोधमानसायालोमनोकर्ममनोवचनकायश्नो्रचकषध्रौणरसनस्पर्थनसूत्राणिषोडल व्याख्ये- 
यानि । अनेन प्रकरेण शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणा असंख्येयलोकमातरेप्रमिता अन्येपि विभावपरिणामा 
ज्ञातव्याः । १०८ ॥ 


अयाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्याज्ञान भावस्यैव कर्ता न च ज्ञानावरणादि परदरव्यस्येति 
-निरूपयति- 
जं भावं सुहुमयुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दुं बेदगो अप्पा \॥ १०९ ॥ 
1 गा. स्या. १०२॥ 
जं भावं सुहमयुहं करेदि आवा स तस्त खलु कत्ता सातासातोदयावस्थाभ्यां तीत्रमंद- 
स्वादाभ्यां सुखदुःखरूपाभ्यां वा चिदानेदेकस्वभावेनैकस्याप्यात्मनो द्विषाभेदं कुर्वाणः सन्‌ यं भावं 
शुममशुभं वा करोत्यात्मनः स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य॒ भावस्य खल स्पटं कर्ता भवति 
तं तस्स होदि फम्मं तदेव तस्य बुभाशुभरूपं भावकम भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्व 
ढु वेदगौ अप्पा स आत्मा तस्य तु गुभाञुभरूपस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण 
मोक्तृत्वात्‌, न च द्रव्यकर्मणः । कि च विशेषः । अज्ञानी जीवोऽशुद्धनिदचवयनयेनाुद्धोपादानसूपेण 


इन सात्त कर्मपदोसे ओर मोह, राग, देष, क्रोच, मान, माया, रोभ, नोकर्म, मन, वचन काय, 
श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन भौर स्प्देन इम सोखुह पदोसे ओौर शुद्धात्मानुभूति से विलक्षण 


असंख्यातलोकम्रमाण विभाव भावके पदोको परिवतंन करके जानना चाहिये ॥ १०८॥ 


अव अज्ञानी रागादिरूप अज्ञान भावकाहीकर्ताहै, तो भी ज्ञानावरणादि परद्रव्यका 
"कर्ता नहीं है, एेसा निरूपणं करते है- ` 


गायथाथ~ [ भादा ] मात्मा [ जं ] जिस [ सुहमपुहं ] शुभाशुभ [ भावं ] भावको 
[ करेदि ] करता है [ सर ] वहं [ तस्स ] उस भावका [ कर्ती ] कर्ता [ खदु ] निर्वयसे 
होता है [ तं ] वह भाव [ तस्स ] उसका [कम्मं ] कमं [होदि] होता है [सौ] वह 
[ तस्स ] उसका [ वेदगो ] भोक्ता है [दु] ऊेकिनि [अप्पा] अत्मा [ वेदगोौ ] वेदक 
-याने ज्ञायक है । 


रीकाय-~ शुद्धनिर्चयनयसे चिदानंद-एक-स्वभावरूप आत्मा एक है तो भी अलुद्धनि- 
स्चयनयसे सातासाताके उदय अवस्थामे तीत्रमंदस्वादरूपसे अथवा सुखदुःखरूपसे दो भेद करने- 
वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा अशुभ भावको करता है, वर्हां आत्माके स्वतंवरूपसे 
व्यापकत्व होनेसे उस भावका अशुद्धनिर्वयनयसे कर्ता होता है । ओर वह भाव ही उसका 
शुभालुमरूप भावकमं है । वह भावकम अशुद्धउपादानवले गात्मासे करिया हुआ होनेसे वहं 
अचुदधउपादानवाला त्मा उस श्ुमालुभ भावकमेका भोक्ता है क्योकि स्वतंत्ररूपसे भोक्तृत्व 
( भोक्तापन ) है ऊेकरिन चह भजुद्धउपादानवाला आत्मा भी द्रव्यकर्मका कर्ता, मोक्ता नहीं है । 


१९. समयसार-तात्र्येवृत्ति 





मिथ्यात्वरागादिभावनामेव कर्ता न च द्रव्यकर्मेणः। स चाशुढधनिर्वयः यद्यपि द्रव्यकरमेकर्ृत्वरूपा- 
सद्भूतव्यवहारपेक्षया निर्चयसंज्ञां रभते तथापि-शुद्धनिक्चयायेक्षया व्यवहार एव 1 है भगवन्‌ । 
रागादीनामशूद्धोपादानरूपेण कतुंत्वं भणितं तदुपादानं शुद्धादुद्धमेदेन कथं द्विधा भवतीति । 
तत्कथ्यते । लौपाधिकमुपादानमशुद्ध, तप्तायःपिडवत्‌, निरूपाधिरूपमुपादानं शुद्धं पीतत्वादिगुणानां 
सुवर्णवत्‌, अनंतज्ञानादिगुणानां सिद्धजीववत्‌, उष्णत्वादिगुणानामग्निवत्‌ । इदं व्याख्यानमुषादान-. 
कारणव्याख्यानकाले ुदाशुलयेण स्त्र स्मरणीयमिति भावार्थः ॥ १०९॥ 


अथ न च परभावः केनाप्युपादानरूपेण कर्तु शक्यते 
जो जदि गुणे दत्वे सो अण्ण दु ण संकमदि इन्व 
सो अण्णमसंकंतो कहु तं परिणामए दव्वं ॥ ११०॥ 
1 भा. ख्या १०३॥ 





तात्पये यह्‌ है कि, अज्ञानी जीव अशुद्ध उपादानरूपसे (अमेदोपचारल्प) अशुद्धनिर्चय~ 
नयसे िथ्यात्वरागादि भावोकरा ही कर्ता है, द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है । मात्माको द्रव्यकर्मका कर्ता 
असदुमूतव्यवहारनयकी गपेक्षासे कहा गया है, इसकारण ( मागमभाषासे ) इस अगुद्धनिरुचयको 


निर्चय संज्ञा दी गई है । तो मी ( अध्याट्मभाषामें ) शुद्निश्चयनयकी यपेक्षासे बशुद्धनिर्च- 
यनयको भी व्यवहार ही कहते ई । 


शंका- हे भगवन्‌ ! आपने अशुद्ध उपादानरूपसे आत्माको रागादिमावोंका कर्ता कहा. 
है, तो उस आत्माके शृद्धडपादान ओर अशुद्ध उपादान एसे दो भेद कंसे हुमे ? 


समाधान- अग्निक द्वारा गमं हुये लोदेक पिण्डके समान ओौपाचिक भाववाला आत्मा 
अशुद्धउपादान है ओौर आत्मके चिदानंद स्वभावकी दृष्टिसे जात्मा शुद्ध उपादान है जसे 


१) सुवर्णे अपने पीतत्वादि पर्यायोका, २) सिद्धजीव अपने अनंतज्ञानादि पय्योका, ३) अग्निः 
अपने उष्णत्वादि पर्या्थोका उपादान है । 


इसप्रकार बुद्ध या अशुद्ध उपादानके स्वल्पका यह्‌ व्याख्यान उपादान कारण के. 
व्याख्यानके समय सभी स्थान पर स्मरण रखना चाहिये ॥ १०९॥ 
अव, किसी भी प्रकारसे उपादानरूपसे परमाव करनेके चये 
कर्ता नहीं होता है ) यह कहते है- 


( [जो] जो द्रव्य [ जहि दल्वे ] जिस दरव्यम ( अपने द्रव्यस्वमावमें } 
[ गुणे ] बौर गृणमें वतंता है [ सो ] वहु [ अण्णह्ि दु | अन्य [ दल्वे | दरव्यम तथा गणम 
[ ण संकमदि | संक्रमण रूप नहीं होता है- पल्टकर अन्यमें नहीं मिरू जाताहै [सो ] वहु 
[ अण्णमसंकंतो |_ भन्ये. नहीं मिरुता हमा [ तं दभ्वं | उस अन्य द्रव्यको [.कह ] कंसे 
[ परिणाम ] परिणमा सकता है ? कभी नहीं परिणमा सकता है । 


राक्य नहीं है (परभावकाः 


करकमीधिकार क गौर बन्यद्रेव्य भी उस द्रव्यभे संक्रमण नहीं करता है ११९ 


ति ~ ----~ ~~~ 





जो जदि गुणे . दन्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दज्वे यो गृणश्चेतनस्तथंवाचेतनो वा 


यर्सिमिश्चेतनाचेतने द्रव्ये भनादिसंबंघेन स्वभावत एव स्वत एव प्रवृत्तः सोऽन्यद्रव्ये तु न संक्रमत्येव 
सोपि सो अण्णससंकंतो कहु तं परिणामए्‌ दव्वं स चेतनोऽचेतनो वा गुणः कर्ता अन्यद्धि दरव्यांत- 


-रमसंकरांतः सन्‌ कथं द्रव्यांतरं परिणामयेत्तत्कथं कुर्यादुपादानरूपेण न कथमपि ॥ ११० ॥ 


ततः स्थितं आत्मा पुद्ग्कर्मणामकतंति- | 
दव्वगृणस्त य आदा ण कूणदि पुर्गलमयद्ि कम्म । 
तं उभयमकुन्वंतो तहि कहं तस्स सो कत्ता \॥ १११ ॥ 
। ॥ आ. स्या. १०४॥ 


दव्वगुणस्त य मादा ण कुणदि पुरगलमयद्धि कम्मह्धि यथा कूभकारः कर्ती मृण्मयकल- 
शकर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्बन्धि जस्वरूपं वर्णादिमृत्तिका गुणस्य वा संबंधिस्वरूपं मृत्तिकाक- 
-कश्षभिव तन्मयत्वेन न करोति तथात्मापि पुद्गलमयद्रव्यकर्मं विषये पुद्गल्रव्यकरमसंबंधि जडस्वरूपं 
वर्णादिपुद्गरुद्रव्यगुणसंबंधिस्वरूपं वा तन्मयत्वेन न करोति तं उभयभकूव्वतो तद्धि कहं तस्सं 
-सो कत्ता तदुभयमपि पृद्गलद्रव्यकरमस्वरूपं वर्णादिं तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन्‌ तत्र पुद्गल- 


टीक्ार्थ- जो चेतन अथवा अचेतन गुण जिस चेतन दरव्यम अथवा जिस अचेतन द्रव्यमें 
अनादिसंबंवसे स्वभावतः ही, स्वयं ही प्रवृत्त है वह गुण अन्य द्रव्यमें संक्रमण नहीं करताहै 
@[ याने कोई भी एकद्रव्य दुसरे गुण या द्रव्यरूप संक्रमण नहीं करता है | वहु चेतन अथवा 
अचेतन गृण कर्ता बनकर अन्य स्वभाववाला होकर दुसरे भिन्न द्रव्यमें संक्रमण नहीं करनेसे 
-उपादानरूपसे अन्यद्रव्य को कंसे परिणमा सक्ता है ? याने एक द्रव्य ( उपादान बनकर ) 
दुसरे द्रव्यरमे किसी भी प्रकास्से परिणमन नहीं कर सकता है ।॥ ११०॥ 


इसलिये. यह्‌- सिद्ध हुआ कि, आत्मा पृद्गरूकर्मोका अकर्ता है- 


गाया्थ- [ आदा ] मात्मा [ पुगलमयहि कम्मह्ि ] पुद्गलमयकर्ममें [ दव्वगृणस्स ] 
द्रव्यको तथा गणको [ ण कुणदि ] नहीं करता [ तद्धि ] उसमे [ तं उभयं ] उन दोनोको 
[ मकुब्व॑तो ] नहीं करता हुआ | तस्त ] उसक्रा [ सो | वहु [ कत्ता | कर्ता [ कहं | कंसे हो 
सकता है? 

टीकाथं- जसे मिटरीका कलक करते समय मिद्रीद्रव्य संबंधी जड .स्वरूप अथवा वर्णा- 
दि गृणोसि तन्मय होकर करती है वसे कुम्हार मिटटी का द्रव्य जडस्वरूपवर्णादि गुणोंसे अथवा 
मिटरीके करशसे तन्मय होकर करद नहीं करता है 1 उसी तरह आत्मा भी पुद्गरमयद्रव्यकमं 
बनते समयमे पुद्गल द्रव्य अथवा जडस्वरूपवर्णादि गुणोंसे अथवा पुद्गलद्रव्यकर्म॑से तन्मयरूपसे 

हीं करता है । 


गौर जब आत्मा पुद्गलद्रभ्यकर्मैसंबंधी स्वरूपकौ गौर उसके वर्णादिगर्णोको तन्मय 


१२० | समयसार-तात्पर्यवृक्ति 





कर्मविषये स जीवः कथं कर्तां भवति, न कथमपि । चेतनाचेतनेन परस्वरूपेण न परिणमतीत्यथेः। 
अनेन किमुक्लं भवति । यथा स्फटिको निर्मेलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमघ्रि तथा कोपि 
सदाक्षिवनामा सदा मुक्तोप्यमूर्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति तन्निरस्तं । कस्मादिति 
चेत्‌, मूरतस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसंवंधो घटते तस्य पुनः सदा मुक्तस्यामूर्तस्य कयं मूर्तोपाधिः ? 
ल कथमपि सिद्धजीववत्‌ । अनादिवद्धजीवस्य पुनः चक्तिरूपेण शुद्धनिर्चयेनामूरतंस्यापि व्यवितरूपेण 
व्यवहारेण मृततैस्य मूर्तोपाधिदृष्टांतो घटत इति भावार्थः । एवं निद्चयनयमुख्यत्वेन गायाचतुष्टयं 
गतं ॥ १११॥ ` 

मतः कारणादात्मा द्रव्यकर्म करोतीति यदभिधीयते स उपचारः- 

` जीवि हेदुभृदे बंधस्स दु पस्सिदण परिणामं । 

जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उचयारमत्तेण ॥ ११२॥ 
॥ आ. ख्या. १०५ ॥ 


-होकर नहीं करता है तव उस पुद्गरद्रन्यकर्मके विषयमे जीव कर्ता कैसे हो सकता है ? किसी 
भी प्रकारसे उन पुद्गरू द्रव्यकरमेका कर्ता नहीं हो सकता है । क्योकि जीव परस्वरूप चेतन- 
अचेतनरूपसे परिणमन नहीं करता है । यह मथ है । 


शंका- इसका क्या आशय है ? 


समाधान- जसे स्फटिक निमेर है तो भमी जपयुष्पादिके सनिष्यमें पर उपाधिसे 
परिणमन करता है, वैसे कोई सदाशिव नामका पुरुष, जो सदा मुक्त भी है, भमूतं भीहैतोभी 
वह्‌ परोपाधीसे परिणमन करके जगत्‌ को निर्माण करता है, इस मान्यता कां निराकरण हो 
जाता है । क्योकि मूतं स्फटिकका मूतं जपापुष्पादिके साथ संवंघ घटता है गौर उस मुक्त 
रहनेवाङे अमूतंद्रन्यके साथ मूरतद्रव्यकी उपाधिका कंसे संवंघ हो सकता. है ? याने मूतंद्रन्यका 
अमूतंद्रव्यसे किसी भी ध्रकारसे संवंघ नहीं हौ सकता है, याने-सूरतद्रच्य्य_अमूतंदरन्यसे- 
क्रिसी--भी-प्रकारसे संबध- नहीं हयो-सकतत-है, जैसे सिद्धजीव कभी भी संसारमे नहीं 
जति हैः. वे सिद्धजीव कभी भी मोह्रागदेष नहीं करते हैँ । ओर अनादिसे संसारम -जो जीव 
बद्ध है वे शुद्धनिर्चयनयसे शवित्तरूपसे अमूर्तं ह तो भी व्यवहारनयसे व्यवित्तरूपसे मूतं है, इस 
कारण मूत्तेका मत्तं उपाधिसे संबंव घटता है, यह्‌ दृष्टातसे दिखाया है । यह्‌ भावार्थं ह । 

इसतरह्‌ निर्चयनयको मुख्यतासे चार गाथाये समाप्त हयी ॥ १११ ॥ 


इस कारणसे आत्मा द्रव्यक्म॑को करता है, यह्‌ जो कहा जाता-है वह्‌ उपचार है- 


गायाथे- [ जीवि हेदुमदे ] जीव निमित्तमात्र होनेपर [ यंर्स ] कर्मवंधके 
[ परिणामं | प्रिणामकरो [ पर्सिडण ] देखकर [ जीवेण ] जीवने [ कम्मं ] कमं [ कदं | 
किये ह [ दु | केकिन यह [ उवयारमत्तेण ] उपचारमात्रसे [ भण्णदि ] कहते ह । 


कतृंकर्माधिकार १२१ 


जीवि हैदुमदे बंधस्त ड पस्सिडण परिणामं परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरल- 
श्रयरक्षणस्य भेदल्ञानस्थाभावे निथ्यात्वरागाचिपरिणतिनिमित्तेतुमूते जीवे सति मेघाडंबर- 
चंद्राकंपरिवेषादियोग्यकाकले निमित्तभूते सति मेषेन्द्राचापादिपरिणतयपुद्गलानामिव कर्म॑व्गेणायोग्य- 
पुद्गलानां ज्ञनावरणादिरूपेण द्रग्यकर्मेवन्धस्य परिणामं प्ययं दृष्ट्वा जीवेण कदं कम्मं भण्णवि 
उवयारमसतेण जीवेन कतं कर्मेति भण्यते उपचारमात्रेणेति ॥ ११२ ॥ 
अथ तदेवोपचारकर्मकतत्वं द्ष्टातदा्टताभ्यां दृढयत्ति- 
जोर्ोहि कदे जुद्धे राएण कंदं ति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ ११३ ॥ 
॥ जा. ख्या. १०६॥ 
नोर्घोह कदे नुदे राएण कदं ति जंपदे लोगो यथा योवै: युद्धे कृते सति राज्ञा युद्धं 
कृतमिति जल्पति लोकः तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण तथा व्यवहारनयेन कृतं भण्यते 
ज्ञानावरणादिकमं जीवेनेति । ततः स्थितमेतत्‌ यद्यपि शुदधनिरचयनयेन शुद्धवुद्धेकस्वमावत्वा- 
स्नोत्पादयत्ति न करोति न बध्नाति न परिणमयति न गृह्णाति च तथापि । ११३॥ 





टीका्थे- निमित्तरूप बादलोकी छाया चांद सुरज का परिवेष-मंडरू आदिके योग्य का 
होनैपर पानीका बरसना मौर इन्द्रधनुष्य आदिमं परिणत पुद्गरलोका परिणाम देखा जाता है । 


वैसे परमउपेक्षासंयमस्वरूप पारिणामिकभावसे परिणत अभेदरलत्रयलक्षणवे 
भेदन्ञानके अभावमें मिथ्यात्वरायादिरूप परिणत जीवके निमित्तमात्र सद्भावमे करमवेणायोग्य 
पद्गलोके ज्ञानावरणादिरूपसे द्रव्यकर्मेवन्धकी परिणति-पर्यायको देखकर जीवसे कमं किये गये है, 
एेसा उपचारमात्रसे कहते हैँ ॥ ११२॥ 


अव उस उपचारकरमेकतृंत्वको ही दृष्टांतं भौर दार्ष्टातसे दृढ करते ह~. 

गाया्ये- व्यवहारसे [ जोर्घोहि ] जैसे योद्धागोके हारा [ जुद्धे फे] युद्ध क्षिये 
जानेपर [ राएण कदं ] राजाने युद्ध क्रिया [ति] इस प्रकार [छोगो] रोक [ जंपदे] 
कहते है, [ तह ] उसी भ्रकार [ णाणावरणादि | ज्ञानावरणादिकमं [ जीवेण ] जीवने [ कदं ] 
विये ईह, एसा [ ववहारेण | व्यवहारसे कहा जाता है । 

टीक्षाथे- व्यवहारे जैसे योद्धामोके दारा युद्ध किया जनेपर “ राजानं युद्ध किया है ” 
एसा रोग कहते हैँ । वैसे व्यवहारनयसे ज्ञाचावरणादि कर्म जीवने किये है, एेसा कहते है। 

इसजिये यह सिद्ध ॒हृञा कि, यद्यपि शुद्धनिरचयनयसे शुद्ध-नुद्ध-एक स्वभाव होनेसे 
जीवन किसी को उत्पन करता है, न बनाता है, न वांषता है, न परिणमाता है गौर न ग्रहण 
करता दै ११३॥ 

घ, पा, १९६ 





१२२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिहुणदि य । 
आढ पुर्गलदग्वं ववहारणयस्त वत्त्वं । ११४ ॥ 
 ॥ आ. ख्या. १०७॥ 
अनादिवबंघपर्यायवशेन वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानामावात्‌ रागादिपरिणामस्निग्धः 
सन्नात्मा कर्म॑वर्गेणायोग्यपुद्गलद्रव्यं कुभकारो घटमिव द्रव्यकर्मरूपेणोत्पादयति प्रकृतिबंधं करोति 
बघ्नाति परिणामयति गृहणातीति व्यवहारनयस्याभिप्रायेण वक्तव्यं व्याख्येयमिति । भथवा 


उत्पादयति प्रकृतिबंधं करोति स्थितिबंघ बध्नात्यनुभागवेधं परिणामयति प्रदेदाबंधं तप्तायविंडो 
जलवत्सर्वात्मप्रदेदगृहणाति चेत्याभिप्रायः ।\ ११४॥ 


अथंतदेव व्याख्यानं दुष्टांतदार्ष्टतास्यां समथेयति- 
जह राया ववबहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आालचिदो । 
तह जीवो वहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ।॥ ११५ ॥ 


॥ आ. ख्या. १०८॥ 





गायाये- तथापि [ अदा ] जञात्मा | पुर्गलदव्ं ] पुद्गखद्रव्यको [ उप्पादेदि | 
उत्पन्न करता है [थ] ओौर [करेदि] करता दहै [ बंधदि ] वांधता है, [ परिणामएदि | 


परिणमन कराता है [थ] ओौर [ गिहूणदि ] ग्रहण करता है यह [ववहारणयस्त | व्यवहारनयका 
[ वन्तम्चं ] कथन है । 


टीकाथे- जसे कुम्हार घडे को उत्पन्न करता है, वैसे वीतराग स्वसंवेदनलक्षणवाऊे 
भेदज्ञानके अभावसे, अनादिवंघपर्यायके वशसे रागादिपरिणामसे स्निग् होकर आत्मा कर्मवगेणा- 
योग्य पुद्गङद्रव्यको द्रग्यकमे के रूपमे उत्पन्न करता है । प्रकृतिबंघ को करता है, ्बधता है, 
परिणमन करता है, ग्रहण करता है, एेसा ग्यवहारनयके अभिप्रायसे कथन करना योग्य है । 
अथवा प्रकृतिवंघको पैदा करता है, स्थितिवंघको करता है, अनुभागवंघ को बांघता है, प्रदेश 
चंधको परिणमन करता है । जसे गमं छोहैका गोला सब प्रदेदोसे जल ग्रहण करता है, वसे 


विकारी ( रागी ) भात्मा मपने सब आत्मप्रदेशोति प्रदेशवंध को ग्रहण करता है, एसा 
-अमिप्राय है ।। ११४॥ 


इस ही कथनका दृष्टांत ओर दार्ण्ठात के द्वारा समर्थन करते है- 


र गाया्थे- [ जह ] जैसे [ राया ] राजा ( प्रजामे ) [ दोसभुणुष्यादणो ] दोष गौर 
गु उत्पन्न करनेवाला है [ क्ति | एेसा [ ववहारा ] व्यवहारे [ आल्विदो ] कहा है 
[ तह ] उसरी प्रकार [ जोवो ] जीव [ ववहारा ] व्यवहारसे [ दन्वगुणुष्पादमो | पुद्गरुद्रव्यमं 
द्रव्यगुणका उत्पादक [ भणिदो ] कहा गया है । ४. 


कतुंकर्माधिकार | १२३ 





जहराया ववहारा दोस्तगुणुष्पादगौ त्ति भालचिदो यथा राजा छोकेट धवहारेण सदोषि- 
निदोषिजनानां दोषगुणोत्पादको भणितः तह जीवो ववहारा ठव्वगणुप्पादगो भणिदो तथा 
जीवोऽपि व्यवहारेण पुद्गक द्रव्यस्य पुण्यपापगुणयोरुत्पादको भणितः। इति व्यवहारमुख्य- 
त्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमृख्यतवेनैकादशगाथा गताः । 
ननु निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा बहुधा व्याख्यातं तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धं पुनरपि 
किमर्थं पिष्टपेषणमिति । नैवं, हैतुहैतुमद्मावव्याख्यानज्ञापनाथंमिति नास्ति दोषः । तथाहि-यत एव 
हेतोनिश्चयेन द्रव्यकर्म न करोति तत्त एव हेतोद्धिक्रियावादिनिराकरणं सिद्धयतीति हेतुमद्धावन्या- 
ख्यानं ज्ञातव्यं । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीटठिकारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तिप्रकारेण ‹जदि सो 
पुर्गलदव्वं करेज्ज ' इत्यादिगाथाद्येन संक्ेपव्यास्यानं । ततः परं द्वादशगाथाभिस्तस्यैव विशेष- 
व्याख्यानं ततोप्येकादशगाथाभिस्तस्यवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणमिति समुदायेन 
पंचविरतिगाथाभिः द्िक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः । ११५ ॥ 


अथानंतरं “ सामण्णपच्चया * इत्यादि गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापर्यतं 
मूलभ्रत्ययचतुष्टयस्य कर्मकतृंत्वमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तत्र सप्तकमध्ये जैनमते शुद्धनिर्च- 
येन शुद्धोपादानरूपेण जीवः कमं न करोति प्रत्यया एव कर्वतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं ! 





टीका्थ- जैसे व्यवहारसे खोकमें होनेवाठे सदोष ओर निर्दोष रौगोकि दोष ओर 
गृणोका उत्पादक राजा को कहा जाता है, वैसे ग्यवहारसे जीव भी पुद्गर्दरव्यके पुण्यपापगणोका 
उत्पादक है एसा कहते है । इसतरह ग्यवहारकी मुख्यतासे चार गाथाये पूणं हुजी ।. इस प्रकारे 
द्विक्रियावादीके निराकरणके उपसंहारकी मुख्यतासे कथन करनेवाी ११ गायां पुरणं हुजी । 

दांका- निश्वयनयसे आत्मा द्रव्यकर्मेको नहीं करता है, एसा कथन बहुत बार क्रिया 
डै, उससे ही दिक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है, फिरभी यह्‌ पिष्टपेषण क्यो किया है? 

समाधन-एेस्ा नहीं है। दहतु ओर हैतुमद्‌ भावको बताते कै ल्यि एसा 
वार बार कहना दोष नहीं है । निर्वयनयसे जिस हतुसे ( कारणसे ) ही मात्मा द्रव्यकर्म 
नहीं करता है, इसल्यि उस ही हैतुसे ( कारणस ) द्िक्रियावादीका निराकरण सिद्ध दहो 
जाता है इसखिये वहं हेतुमद्‌ भाव है । यह हेतु मौर हेतुमद्‌ भावका कथन जानना चाहिये । 

इस प्रकार पृुण्यपापादि सात पदार्थोकी पीठिका रूप सहाधिकारमे पूर्वोक्त प्रकारसे 
° जदि सो पुगगकदन्वं करेज्ज * इत्यादि दो गाथाबोदयारा संक्षेप व्याख्यान किया है । इसके बाद 
१२ साधाभोद्भारा उसका ही विदयेष व्याख्यान किया है, उसके बाद ११ गाथाभोारा उपसंहार 
रूपसे उसका ही विशेष कथन किया है । इसप्रकार २५ गाथाओद्धारा द्िक्रियावादीका निषेधरूप 
तीसरा भर्वातर अधिकार समाप्त हुमा ॥ ११५ ॥ 

इसके अनंतर ' सामण्णपच्चया ` इत्यादि गाथासे गुरू करके पाठक्रमसे ७ गाथापर्य॑त 
चार मूलप्रत्ययके क्मेकतुंत्वकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैँ । इन सात गाथाबों मे से ४ गाथा- - 
ओमिं जंनमतर्मे शुद्धनिर्चयनयसे शुद्धउपादानसे जीव कमं नहीं करता है, किन्तु ये प्रत्यय ही 


१२४ समयसार-तात्परयवृत्ति 





अथवा शुद्धनयविवक्षां ये नेच्छत्येकांतेन जीवो ने करोतीति वदंति साख्यमतानुसारिणः तान्प्रति 
दूषणं ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रत्यया एव कमं दुर्व॑त्ति तर्हिं जीवो न हि वेदकस्तेषां 
कर्मणामित्येकं दूषणं । अथवा तेषां मते जीव एकतिन कमे न करोतीति द्वितीयं दूषणं । तदनंतरं 
शुद्धनिख्चयेन शुद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रत्ययोरेकत्वं जेनमताभिप्रायेणेति गाथात्रयं ।! अथवा 
पू्वक्तिप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छति तान्प्रति पुनरपि दूषणं । कथमिति चेत्‌ । जीवग्रत्यययोरे- 
. कातिनैकत्वे सति जीवामाव इत्येकं दूषणं । एकांतेन भिल्रत्वे सत्ति संसाराभाव इति द्वितीयं 
दूषणमिति चतुर्थातिराधिकारे समुदायपातनिका । 


तचथा निश्चयेन मिथ्यात्वादिपौदृगक्तिकिप्रत्यया एव कमं कुर्वतीति प्रतिपादयति- 
सामण्णपच्चया खलं चरो भण्णंति बंधकत्तारो । 
मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य वोद्धन्वा ॥ ११६ ॥ 
1 मा. च्या. १०९॥ 


कमं करते है, एसा कथन है । अथवा जो रोग ॒शुद्धनयकी चिविक्चाको मानते नहीं है, एकांतसे 
जीव करता नही है, एसा कहते है उन सांख्यमतका अनुसरण करनेवार्खोको दूषण देते है । 
रांका- कंसे ? 
समाघान- यदि वे प्रत्यय ही कर्मके कर्ता हतो जीव उन कर्मोका वेदक ८( भोक्ता )} 
भी नहीं होना चाहिये, यहु एक दूषण भत्ता है । अथवा उनके मतमें एकांतसे जीव कर्म को 
नहीं करता है एसा दूसरा दूषण आता है ( क्योकि अशुद्धनयसे जीव भावकमेका कर्ता है । ) 


तदनंतर शुद्धनिर्चयनयसे, शुद्ध उपादानरूपसे जीव भौर प्रत्ययोंका एकत्व नहीं है, 
एसा जनमत्तका अभिभ्राय है, यह्‌ कथन करनेवाङी तीन गाथाये हैँ । अथवा जो लोग नयविभागं 
नहीं मानते है, उनके प्रति फिरसे दूषण देते हैँ । 

शोका- कंसे? 

समाघान- यदि जीव ओौर मिथ्यात्वादिप्रत्य्थोका एकातसे एकत्व माना जाय तो 
जीवका अभाद होगा ओौर जीवका अभाव मानना यह दोष है! यदि एकातसे जीव ओय 
मिथ्यात्वादि प्रत्यय भिन्न माना जाय तो संसारका अभाव मानना चाहिये भौर संसारका मभाव 
, मानना, यह्‌ दुसरा दोष है । 

यह्‌ चौथे अंतर अधिकारकी समुदाय पात्तनिका हुमी । 

अव शुद्धनिख्चवयनयसे मिथ्यात्वादि पौदुगक्तिक प्रत्यय ही कर्मं को करते है, इसका 
कथन करते है- 

गाया्थे- [ खल | निर्चयसे [ सासण्णयच्चया ] प्रत्यय अर्थात्‌ क्मवंघके कारण जौ 
मालव वे सामान्यसे [ चडरो ] चार [ बंषकत्तारो ] वं के कर्ता [ भणति] केह, वे 
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तेसि पुणोचि थ इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो । 
भिच्छादिट्टीआदी जाव सजोगिस्त चरमंतं ।॥ ११७॥ 
| ॥ आा. ख्या. ११० ॥ 
एदे अचेदणा खल्‌ -पुर्गलकस्मुदथसंभवा ज्या । 
ते जदि करति कम्मं ण वि तसि वेदगो आदा ॥ ११८ ॥ 
॥ आ. ख्या. १११॥ 
गृणसण्णिदा दु एदे कम्मं कूव्वंति पनच्चया जहा । 
तह्या जीवोऽकत्ता गुणा थ कुव्वंति कंम्माणि ॥! ११९ ॥ 
॥ आ. ख्या. ११२॥ 
सामण्णपच्चया खट चरो भणंति बधकत्तारो निरचयनयेनाभेदविवक्षायां पुद्गल एक 
एव कर्ता भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया ख्‌ स्फुटं चत्वारो बंघस्य कर्तारो भण्यन्ते 
सर्वजनैः उत्तरपरत्ययाइच पुनर्बैहवो भवन्ति । सामान्यं कोर्थः । विवक्षाया अभावः सामान्यमिति 
सामान्यशब्दस्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाञे ज्ञातव्य इति भिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा 


[ भिच्छत्तं ] मिथ्यात्व [ मविरभणं ] अविरमण [ य ] तथा [ कस्चायजोगशा ] कषाय गौर योग 
[ बोद्धव्वा ] जानना चाहिये । [ पुणौविय] अओौर फिर [ वैसि] उनका [ इमो] यह 
[ तैरसवियप्यौ ] तेरह प्रकारका [मेदो तुं | मेद [ भणिदौ ] कहा गया है | सिच्छादिट्ठी- 
आदी ] मिथ्यादुष्टि गुणस्थान से लेकर [ सनोगिस्स चरमंत जाण | सयोगकेवटी गुण- 
स्थन के अंत तक | एदे | यहु ( प्रत्यय अथवा गुणस्थान ) [खल्‌] जौ कि निर्वयसे 
[ अचेदणा ] अचेतन हँ [ ज्या ] क्योकि [ धुर्गलकस्मुवयसंभवा ] पुद्गलकर्मेके उदयमें उत्पन्न 
होते है [ते] वे [ जदि] यदि [कम्मं] कमंको [करति] करते है तो [ तै] उनका 
( कर्मोका ) [ वेवगो ति ] ` भोक्ता भी [ आदा ] जात्मा [ण] नहींहै। [ जह्या] क्योकि 
[ एदे | ये [ गुणसण्णिदय दु | ' गण * नामवारे [ पच्चया ] प्रत्यय [ कम्मं | कमं [ कव्वंति ] 
करते हँ [ तह्या ] इसख्यि [ जीवो ] जीव तो [ जकत्ता ] कर्मोका अकर्ताहै [य] ओौर 
[ यणा ] "गुण ' ही [ कम्माणि | कर्मोको [ कुव्वंति | करते हैँ । 

टीक्ता्थे- नि्वयनयसे अभेद विवक्षां एक पुद्गरू ही बंघका कर्त है ओर भेदविवक्षाभे 
चार सामान्य-मूलग्रत्यय वस्तुतः वंधके कर्ता है, एसा सर्वज्ञभगवानने कहा है ओर उत्त 
प्रत्यय बहुत है 1 + 

दाका- सामान्यका क्या अथंदहै? 

समाधान विवक्षाका ( विशेषका }) अभाव होना, यह सामान्य शब्दका अथं है । 
जहां जहां सामान्य शब्द आययेगा वहाँ वहं उसका अर्थं “ विशेष विवक्षाका अभाव ' एसा सर्वत्र 
जानना चाहिये । 


९६६ ~ ऽमयसार-तात्रयवृ्त समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
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य जोद्धस्वा ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्धव्याः । मथ तेति पुणो वि य इमो भणिदो भेदो 
दु तैरसवियप्पो तेषां प्रत्ययानां गुणस्थानभेदेन पुनरिमो भणितो भेदस्वयोदशविकल्पः केन प्रकारेण 
भिच्छादिदटी भादी जाव सजोगिस्स चरमंतं मिथ्यादुष्टिगुणस्थानादिसयोगिभट्ारकस्य चरमसमयं 
यावदिति । अथ एदे अचेदणा खलु पुग्गलक्स्मुदयसंभवा जद्या एते मिथ्यात्वादिभावग्रत्यया; 
शधनिश्चयेनाचेतनाः खल स्फुटं । कस्मात्‌ पुद्गरकर्मोदयसंभवा यस्मादिति । यथा स्वरीपुर- 
षास्यां समृत्पन्नः पत्रो विवक्षावशेन देवदत्तायाः पुत्रोऽयं केचन वदंति, देवदत्तस्य 
पुत्रोऽयमिति केचन वदंति दोषो नास्ति। तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः मिथ्यात्वरा- 
गादिभावप्रत्यया अशद्धनिरचयेनासुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसंबद्धाः । शृद्धनिश्वयेन शुद्धोपादा- 
नरूपेणाचेतनाः पौद्गलिकाः । परमाथेतः पुनरेकांतेन न जीवरूपाः न च पुद्गलखूपाः सुघाहरिद्रयोः 
संयोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु सृक्ष्मशुद्धनिर्चयनयेन न संत्येवान्ञानोद्‌मवाः कल्पिता इति । 
एतावता किमुक्तं भवति । ये केचन वद॑त्येकतिन रागादयो जीवसंवंधिनः पुद्गरसंवंचिनो वा 
तदुभयमपि वचनं मिथ्या । कस्मादिति चेत्‌, पूर्वोक्तिस्त्रीपुरुषदृष्टतिन संयोगोदुभवत्वात्‌ । अथ 


~~ 





वे चार सामान्य प्रत्यय भिथ्यात्व, अविरति, कषाय भौर योग है, एसा जानना चाहिये । 

उन भ्रत्ययोके गृणस्थान के भेदसे १३ मेदहै। वे मिथ्यात्व गुणस्यानसे केकर सयोग 
केवली के चरम समय तक १३ है । वे मिथ्यात्वादिभावप्रत्यय बुद्धनिर्चयसे अचेतन ही है। 
क्योकि वै पुद्गलकर्मोदयमें प्रगट होते है । जसे स्त्री ओौर पुरुषके सांनिध्यमें पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसेही विवक्षाके वरासे यह्‌ पूत देवदच्चताका है, एसा कोभ कहते हैँ ओर कोभी विवक्षाकरे वदसे 
यह पूत्र देवदत्तका है, एसा कहते है, उन दोनों कथनमें विवक्षासे दोष नहीं है । वसे जीव भौर 
पुद्गकके संयोगमें उत्पन्न होनेवाे मिथ्यात्वरागादि भावप्रत्यय बशुद्धनिद्चय॒नयसे, अबुद्ध उपा- 
दानरूपसे चेतनमय है, जीव के साथ संबद्ध है । शुद्धनिक्चय॒नयसे, शु्धउपादानरूपसे वे मिथ्यात्व- 
रागादि भावप्रत्यय अचेतन है, पौद्गक्िक हैँ । फिर परमार्थैरूप एकांतसे वे मिथ्यात्वरागादि 
भावप्रत्यय जीवरूप भी नहीं हैँ मौर पुद्गररूप भी नहीं है । किन्तु चूना भौर हल्दीके संयोगे 
उत्पन्न हुजी कुंकुम के समान, वे मिथ्यात्वरागादि भावप्रत्यय जीव गौर पुद्गरूके संयोगमें 
उत्पन्न होते हैँ । लेकिन वस्तुतः सुकष्मशुद्धनिदचयनयते वे मिथ्यात्वरागादि भाव जीवके हही नदीं 
क्योकि अज्ञानमे प्रगट हुे है, कल्पित है । 

रंका- याने इससे क्या कहते हैँ ? 

समाघान- १) जो कोभी पुरुष एकांतसे कहते हैँ कि, रागादिकभाव जीवके है, 
लथवा २) जो कोजी पुरुष एकांतसे कहते हैँ कि, रागादिक भाव पुद्गले है, तो वे दोनों 
वचन मिथ्या है। 

शंका- वे दोनों वचन मिथ्या केसे ह? 

समाधान पूर्वमे जो दृष्टान्त कहा हैँ कि स्त्री ओौर पृरुषके संयोगे पुत्र उत्पन्न होता 
है वैसे जीव ओर पुद्गल्के संयोगमें रागादिभाव उत्पन्न होते हँ । 
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मतं सुकष्मशुद्धनिदचयनयेन कस्येति पृच्छामो वयं सूक्मञुद्धनिद्चयेन तेषामस्तित्वमेव नास्ति 
पूर्वेमेव भणितं तिष्ठति कथमुत्तरं प्रयच्छामः इति । ते जदि करति कम्पं ते प्रत्यया यदि चेत्‌ 
कुर्वति कमं तदा कु्ुरेव जीवस्य किमायातं शुद्धनिरचयेनं सम्मतमेव ‹ सव्वे सुद्धा हू युद्धणया 
इति वचनात्‌ 1 अथ मतं । जीवो भिथ्यात्वोदयेन मिथ्यादुष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्मं 
भुक्ते यतस्ततः कर्तापि भवतीति । नेवं । ण चि तेसि वेदगो मादा यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोपि न 
हि तेषां कर्मणां । यदा वेदको न भवति तदा कर्तापि कथं भविष्यत्ति? न कथमपि इति 
शुद्धनिदचयेन सम्मतमेव । मथवा ये पनरेकतिनाकतेति वदन्ति तानति दूषणं । कथमिति चेत्‌, 
यदैकतिनाकर्ता भवति तदा यथा चुद्धनिरचयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततर्च 
-सवथेवाकतत्वे सति संसाराभाव इत्येक दूषणं । तेषां मते वेदकोपि न भवतीति द्वितीयं च दूषणं । 


रंका- वे रागादिकभाव सुक्ष्म शुद्धनिदचयनयसे किसके दै ? 


समाधान~- हमने पूर्वेम कहा है कि, सूक्ष्मसुद्धनिरचयनयसे उन मिथ्यात्वरागादिभावका 
अस्तित्व ही जीवके स्वभावमें नहीं है । ओर किसतरह्‌ हम उत्तर देवे ( कहै ) ! 


यदि ये भिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्मं करते हँ तो करते रहँ ( रहने दो ) इसमे जीवका 
क्याहानि लाभ है? जीवको उपमे कुछ भी हानिलाभ नहीं है । क्योकि शुद्धनिरचयनयसे यह्‌ 
सम्मतही है कि, मिथ्यात्वरागादिभाव जीवके नहीं है, क्योकि आगमका वचन है किं ‹ सव्व 
सुद्धा हू सुद्धणया ' याने जुद्धनयते ( अभेदवृत्तिते ) निगोदसे केकर सिद्धतक सभी जीव शुद्ध है । 


शंका- यदि कोगी मत एसा है किं मिथ्यात्वके उदयर्मे मिथ्यात्वी होकर मिथ्यात्व- 
-रागादिभावकमं को भोगता रहता है इसलिये उनका कर्ता भी है ? 


समाघान- अका कहना ठीक नहीं है । क्योकि लुदधनिर्चयनयसे आत्मा इन कर्मोका 
भोक्ता भी नहीं है गौर जव भोक्ता नहीं है तव कर्ता भी कंसे होगा ? याने शुद्धनिरचवयनयसे 
( भमेदवृत्तिसे ) वह रागादिभावकर्मोका कर्ता-भोक्ता नही है, एसा सम्मत ही है। 


अथवा जो एकातसे जीवक्रो रागादिभावोक्रा अकर्ता कहते हैँ उन जोोके मतकरो 
दूषण देते है । 

दंका- कंसे ? 

समाधान~ यदि एकांतसे भक्ता है, तव शुद्धनिश्वयनयसे जैसे अकर्ता है, वैसे व्यव्हार 


नयसे भी गकर्ता है, एसा अथं होता है । इसल्यि सर्वथा अकतृंत्व माननेसे संसारका अभाव 
होता है, यह एक दूषण भाता ह । मौर उनके मतम वेदक भी तहं होता है इर्ये यह दूसरा 
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अथ च वेदकमात्मानं मन्यन्ते सांख्यास्तेषां स्वमतव्याघातदूषणं प्राप्नोतीति । अय गुणसण्णिवा 
डु एदे कम्मं वंति प्चया जहा ततः स्थितं गुणस्थानसं्ञिताः प्रत्ययाः एते कमं कुर्वतीति 
यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण भणितं तह्या जीवो कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि तस्मात्‌ शुद्धनिश्चयेन 
तेषां कर्मणां जीवः कर्ता न भवति । गुणस्थानसंज्ञिताः प्रत्यया एव कमं कुर्वेतीति सम्मतमेव । 
एवं लुदधनिख्चयेन प्रत्यया एव कमं कुर्वतीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ११६, ११७, 
११८ ११९ ॥ 
अथ न च जीवप्र्यययोरेकत्वमेकतिनेति कथयति- 
जह जीवस्स अणण्णुवभोगो कोहो वि तह जदि मणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स थ एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ १२० ॥ 
॥ आ. स्या. ११३॥ 
एवमिह जो द जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो । .. 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं \! १२१ ॥ 
॥ आ. ख्या. ११४॥. 
अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवमोगप्पगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तहु पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं \ १२२॥ 
॥ गा. ख्या. ११५॥। 


दूषण आता है । ओौर यदि सांख्य आत्माको भोक्ता मानते हँ तो स्वमतका व्याघात होता है। 
यह दूषण आता है । - 


इसलिये यह सिद्ध हुमा कि, जिससे गृणस्थान संन्नावाङे जो त्यय हैवेहीक्मको 
करते हैँ यह पूवे सूत्रम कह दिया है । इसलिये शुदधनिर्चवयनयसे जीव उन कर्मोका कर्ता नहीं है । 
गृणस्थानसंजञावाले प्रत्यय ही कर्मो कर्ता है, यहं सम्मत ही है 1 | 


इसप्रकार शुद्धनिस्वयनयसे प्रत्यय ही कर्मोको करते है, इस तरह व्याख्यान करनेवाली 
चार गाथाये पणं हुओी ॥ ११६, ११७, ११८, ११९॥ 


अब एकांतसे जीव भौरं प्रत्ययो का एकत्व नहीं हैः ठेसा कहते है- 


गाथाथे- [ जह ] जेसे [ जीवस्स ] जीवके [ अणण्णुवभोगो ] ज्ञानददंनोपयोग' 
भिन्न है [ तहं ] उसी प्रकार [ जदि ] यदि [कोहो चि] क्रोध भी [ बणण्णो ] जीवसे 
अभिन्न हो जाय तो [ एवं ] इस प्रकार - [ जीवस्साजीव्र् य ] जीव ओौर अजीव का 
[अणण्णत्तं |अनन्यत्व [ मावण्णं ] प्राप्त हो गया [एवं च | गौर एसा होनेपर [इह] इस रोकमे 
[जोड] जो [जीवो] जीव है [सो एव इ] वह ही [ णियमदो] नियमसे [तहा] 


कतकर्माधिकार १२९ 


जह जीवस्स अणण्णुवभोगो यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयो ज्ञानदशेंनोपयोगः । कस्मात्‌, 
अनन्यवेदयत्वात्‌ अशक्यविवेचनत्वाच्चागनेशष्णत्ववत्‌ कोहो वि तह जदि अणण्णो तथा क्रोघोपिं 
यद्यन्यो भवत्येकतिन । तदा कि दूषणं, जीवस्ताजीवस्त य एवमणण्णत्तमावण्णं एवमभेदे सति 
सहजसुद्धाखंडेकन्ञानदशेनोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चेकत्वमापन्नमिति । अथ एवमिह जो दु 
जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजींवो एवं पूर्वोक्तिसूत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जीवः स तथैवाजीवः 
भवति नियमान्निश्चयात्‌ । तथा सति जीवाभावाद्‌ दषणं प्राप्नोति । अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्भ- 
कस्माणं अयमेव च दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन्‌ सति । एकांतेन निरंजननिजानंदैकलक्षणजीवेनं 
सहैकत्वे सति । केषां । मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकर्मकर्मणामिति । अथ प्राङ़तलक्षणबलेन प्रत्ययदाब्दस्य 
. स्वत्वमिति । अह्‌ पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा भथ पुनरभिप्रायो भवतां 
एूर्वोक्तजीवाभावदूषणभयात्‌ जन्यो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यर्च विदुद्धज्ञानदशेनमय आत्मा क्रोधा- 


उसी प्रकार [ अजीवो ] अजीव होगा [ पच्चयणोकस्मकम्माणं ] प्रत्यय, नोकमं ओर कमोकि 
[ एयत्ते ] एकत्वम भी [ अयं दोसो ] यही दोष आता है [ भह पुण ] ¦ अथवा ( इस दोषके 
भयते एसा मानो कि ) [ कोहो ] कोष [ अण्णो ] अन्य है मौर [ उवओगप्यगो ] उपयोयात्मक 
[ चेदा | मात्मा [ अण्ण | अन्य है तो [जह्‌ | जेसे [ फोहो ] क्रोध अन्य है [ तह [ उसी 
भकार [ पञ्चय] प्रत्यय [कम्मं] कमं भौर [ णोकम्ममवि ] नोकमं भी [ अण्णं] 
अन्य है । 


टीकाथ- जैसे अग्नि मौर उष्णताका तादात्म्य संवंघ है, उसीतरह जीव ओर ज्ञानदलं- 
नोपयोगका तादात्म्य संबंध है क्योकि उष्णता मौर मग्निको भिन्न नहीं कर सकते है, उसी तरह 
्ञानददोनोपयोग भौर जीवको भिन्न नहीं कर सकते है । यह अभिचचता गनुभवमे आती है 
( प्रत्यक्ष है ) । त 


शंका- इसी प्रकार यदि एकांतसे क्रोघ भी जीवके साथ तादात्म्य है, एेसा माना जाय 
तोक्यादोषदहै? 


समाधान- इसप्रकार यदि एकांतसे क्रोध ओौर जीवका तादात्म्य संबंध माननेसे सहज 
शुद्ध-अखंउ-एक-ज्ञानदशेनोपयोगमय जीव बौर अजीवको एकत्व प्राप्त होता है । इस प्रकार 
पूर्वं गाथामें कथन करने के क्रमसे जो ही जीव है वही अजीव है एेसा निर्चयसे मानना पडगा । 
ओर उस मान्यतासे जीवकरा भाव होगा यहं दूषण आता दै । गौर जीवका अभाव माननां यह 
वडा दोष है । क्योकि एकांतसे निरंजन, निजानंदरूप, एक लक्षणवाठे जीवके साथ मिथ्या- 
त्वादिप्रत्यय, नोकर्म, कमं का तादात्म्य संवंघ हो जायेगा (जो कि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितिसे विरूढ है ) । 
यहां प्राकृत गाथामे प्राकृतभाषाके लक्षण के कारण प्रत्यय शब्द सहस्व है । 

अव पूर्वोक्त दोषसे कचनेके च्य फिर आपका अभिप्राय एसा हो कि, कोध जीवसे 


स. पा, १७ 


॥ 
+ 
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त्सकाशात्‌ । जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकस्ममवि अण्णं यथा जडः क्रोधो निमं्चेतन्यस्वभा- 
वजीवाद्भि्स्तथा प्रत्ययकर्मनोकर्माण्यपि भिन्नानि शुदनिर्चयेन सम्मत एव । किच, शुदढधनिर्च- 
यनयेन जीवस्याकतँत्वमभोक्तृत्वं च करोघादिभ्यर्व भिन्नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृते सति 
द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कत्वं मोक्तृत्वं च क्रोधादिम्यद्चामिन्नत्वं च छते एव ।. कस्मात्‌ । निङ्चय- 
व्यवहारयोः परस्परसपेक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ । यथा दक्षिणेन चक्षुषा पदयत्ययं देवदत्तः इत्युक्ते 
वामेन न पर्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसपेक्षनयविभागं न मन्यन्ते सांष्यसदा- 
दिवमतानुसारिणस्तेषां मते यथा 1 न न भवति क्रोधादिभ्यदच भिन्नो भवति 
तथा व्यवहारेणापि । ततरुच क्रोधादिपरिण ५ सवेदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्ष 
विरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दृशयमानत्वादिति । एवं प्रत्ययजीवयोरेकतिनैकत्वनिराकरणरूपेण 
गाथात्रयं गतं । अत्राह श्षिष्यः । शुद्धनिदचयेनाकर्ता व्यवहारेण कर्तंत्ति बहुधा व्याख्यातं त्रैव 


भिन्न है गौर विशुदधज्ञानदरंनमय आत्मा क्रोघसे भिन्न क्रि । जसे जड क्रोध निर्मलचैतन्य- 
स्वभाववाके जीवसे भिन्न है वैसे मिथ्यात्वादिप्रत्यय, कमे तथा नोक जीवसे भिच्च है, यहं शुद्ध- 
निद्चयनयसे सम्मत ही है 1 ओर कहते हैँ कि, शुद्धनिर्वयनयसे { अभेदवृत्तिसे ) जीवका 
कोच के बारेमे अकतृत्व गौर अभोक्तृत्व है ओर जीव कोधसे भिन्न है एसा कथन करते ( एसी 
मान्यता रखते }) समय दूसरी दृष्टिसे-व्यवृहारनयसे जीवका क्रोध के वरेमे कतुंत्व ओर भोक्तृत्व 
दै गौर जीव क्रोधसे अभिन्न है, यह्‌ मान्य है । । 


शंका- यह कंसे ? 
समाघान- निर्चयनयका कथन गौर व्यवहारनयका कथन परस्पर सापेक्ष है । 
शंका- यह्‌ कंसे ? = 


समाघान- जैसे किंसीने कहा करि, देवदत्त अपनी दाहिनी आंखसे देखता है, तव नहीं 


कहते हुमे भी यह्‌ सिद्ध होता है कि देवदत्त बाई आंखसे नही देखता है । ( उसी तरं 
निह्वयनय गौर व्यवहा रनयका कथन परस्पर सपिक्च है । ) 


ओर जो सांख्यसदारिवमतानुसारी लोग इप्रकारके परस्पर सापेक्ष नय विभागको 
नहीं मानते हैँ उनके मतमे जसे शुद्धनिर्चयनयसे जीव क्रोधादिका कर्ता नहीं है ओर जीव क्रोधादिसे 
भिन्न है वैसे व्यवहारनयसे मी जीव क्रोधादिका कर्ता नही है गौर जीव क्रोधसे भिन्न है। जौर 
इसके कोघादिपरिणमनका अभाव होनेपर सिद्ध जीरवौकी तरह ( संसारी जीवका ) व्यवहार 
से भी कमेवेघका अभाव हो जायेगा ! ( संसारम परिभ्रमण करनेवाके को ) कर्मवंधके अभावमे 
संसारका अमाव मानना होगा भौर संसारके अभाव सदा ही मुक्तपनेका प्रसंग आयेगा, जो 
कि प्रत्यक्षमे विरोघ है वयोकि संसार तो प्रत्यक्ष देखनेमे माता है । इसतरह प्रत्यय भौर जीव 
दोनों एकातिसे एकत्व माननेवालेके निराकरण करनेवाली तीन गाथाये पूरणं हो गयी । 


कोई रिष्य शंका पूछता है- भापन बहुत बार एसा कहा है कि शुद्धनिश्वयनयसे जीव 
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सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कतृत्वं तथा रागादिभावकर्मणां च द्वयौद्रैन्यभावकर्मणोरेरकत्वं 
प्राप्नोतीति । नैवं । रागादिभावकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याशुदधनिश्चयसंज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां 
भावकर्मभिः सह्‌ तारतम्यज्ञापनार्थं । कथं तारतम्यमिति चेत्‌ । द्रव्यकर्माण्यचेतनानि भावकर्माणि 
च चेतनानि तथापि शुद्धनिर्चयापेक्षया भचेतनान्येव । यतः कारणादलुद्धनिर्वयोपि शुद्धनिर्चया- 
पेक्षया व्यवहार एव । अयमत्र भावार्थः । एरन्यकमेणां कठत्वं भोक्तृत्वं चानुपचरितसद्भूतव्यवहारेण 
रागादिभावकर्मणां चाशुद्धनिर्चयेन + स च शुद्धनिरचयापेक्षया व्यवहार एवेति । एवं पृण्यपापादि- 
सप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभिः चतुर्थोत्तराधिकारः समाप्तः ॥ १२०, 
१२९१ १२२॥ 

अतः परं ' जीवे ण सयं बद्धं ' इत्यादि गाथामादि इत्वा गाथाष्टकपर्यतं सांख्यमतानु- 
सारिशिष्यसंबोधनार्थं जीवपुद्गल्योरेकातिनापरिणामित्वं निषेधयन्‌ सन्‌ कथंचित्‌ परिणामित्वं 
स्थापयति । तत्र -गाथाष्टकमध्ये पुद्गल्परिणामित्वन्याख्यानमृख्यत्वेन गाथात्रयं । तदनंतरं 
जीवपरिणामित्वमुख्यत्वेन गाथापंचकमिति पंचमस्थे समृदायपातनिका । 





क्रोधादिका अकर्ता है गौर ग्यवहारनयसे कर्ता है, तव जैसे व्यवहारनयसे जीव द्रव्यकर्मोका कर्ता है 
वैसे व्यवहारनयसे भावकर्मोका कर्ता है, तो द्रव्यकमं मौर भावकमे इन दोनौमे एकत्व प्राप्त होता है ? 
समाधान द्रव्यकर्म ओौर भावकम इनमे एकत्व नहीं है । जीव व्यवहारनयसे रागादि- 
भावकर्मोका कर्ता कहा जाता है, उस व्यवहारनयको अशुद्धनिर्वयनय यह संज्ञा है, जो द्रव्य- 
कर्मोका भावकमकि साथ तारतम्य दिखाती है । 
दंका- किसभरकार का तारतम्य है? 


समाधान- द्रव्यकर्म अचेतन है गौर भावकमं चेतन है! तथापि शुद्धनिद्चयनयकी 
( मभेदवृत्तिकी ) अपेक्षासे भावकर्म अचेतन ही है । इस कारणसे अबुदढधनिश्चयनय भी शढध- 
निक्चयनयकी अगपेक्षासे व्यवहारनय ही है । इसका भावार्थं यह है कि, अन्‌पचरितभसदभतव्यव- 
हारनयकी अपेक्षासे जीव द्रन्यकर्मोका कर्ता गौर भोक्ता है; गौर अदुद्धनिश्चयनयसे जीव 
रागादिभावकर्मोका कर्ता ओर भोक्ता है । ओर शुद्धनिङ्चवयनयकी अपेक्षासे अनुपचरित असदभत 
व्यवहारनय ओर अशुद्धनिदचयनय व्यवहारनय ही है । इसप्रकार पुण्यपापादिसप्तपदार्थोका कथन 
करनेवलि पीटठीकारूप महाधिकारमे सात गाथा्ओं के दारा चतुथे अंतराधिकार पर्णं 
इमा । १२० १२१. १२२ ॥ 


इसके आगे “जीवे ण सयं वद्धं" इत्यादि गाथासे शुरू करके आठ गाथागँतक 
सांख्यमतको अनुसरण करनेवाठे शिष्यको संबोधन करनेके लिये जीव भौर पुद्गलके अपरिणामी- 
पनका निषेव करते हु इनमे. कथंचित्‌ परिणामित्व स्थापित करते ह । उन आर गाथां में 
पुद्गकके परिणामिपनाका मुख्यतासे कथन. करनेवाङी तीन गाथाये हँ । तदनतर जीवक परि- 


णामिपनाकी ` मुख्यतासे कथन करनेवाटी पांच गाथाये हँ । इसतरह पंचमस्थलमे समदायपा- 
तनिका है । 


१३२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


= ~ ~ ----- =-= ~~~ 


जय सांख्यमतानुयायिरिष्यं प्रति पुद्गलस्य कयंचित्यरिणामस्व भावत्वं साघयति- 
जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण । 
जइ पुग्गलदग्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ।॥ १२२ ॥ 
| ॥ आ. ख्या. ११६ ॥ 

कस्मदयवग्गणादु य अपरिणमंतौसु कस्मभावेम । 
संसारत्व अभावो पतज्जदे संखसममो वा ॥ १२४ ॥ 

॥ आ. ख्या. ११७ ॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलदन्वाणि कस्मभावेण । 
ते सयमपरिणसंते कहं तु परिणामयदि णाणी ॥ १२५ ॥ 

। बा. स्या. ११८ ॥ 
अह सयमेव हि परिणमदि कस्सभावेण पुरगलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्मं कस्मत्तमिदि मिच्छा ॥ 

॥ आ. च्या. ११९॥ 

णिथमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पु्गलं दन्वं । 





मब साख्यमतानुसारी रिष्यके प्रति पुदूगरके कथंचित्‌ परिणामित्व स्वमाव को 
सिद्ध करते है- 


गाथा्थं- [ जद ] यदि [ पुगगलदव्वं ] पुद्गल्द्रव्य [ जीवे ] जीवमें [ सयं ] स्वयं 
[ ण बद्धं] नहीं वंघता है मौर [ फम्मभवेण ] कर्मभावसे [ सथं | स्वयं [ ण परिणमदि | 
परिणमनं नही करता है [ तदा [ तव [ इणं ] यह पृद्गर द्रव्य [ अपरिणासी | परिणामी 
[ होदि ] होता है [ य] गौर [ कम्मइयवग्गणासु ] कार्मेणवर्गेणाये [ कम्मभावेण ] कमिभावसे 
{ जपरिणमंतीसु ] नहीं परिणमन करती एसा माना जाय तो [ संसारस्स ] संसारके 
[ अभावो ] मभावका [ पसनज्जदे ] प्रसंग आतता है [ वा ] मथवा [ संलसममो ] सांख्यमतका 
प्रसंग आता है । [ जीवो ] जीव [ पुर्गदन्वाणि ] पुद्गल्दरव्योको [ कमस्मभावेण ] कर्मभावसे 
[ परिणामयदे ] ` परिणमन कराता है, एसा माना जाय तो [ ते ] वे पुद्गरुद्रव्य [ सयं ] स्वयं 
[ अपरिणसंते ] परिणमन नहीं करते [ तु ] तो उनको [ णाणी | यह ज्ञानी जीव [कथं | 
कंसे [ परिणामयदि ] परिणमा सकता है ? [ अह | अथवा [ वुं दव्वं ] पुद्गलं द्रव्य 
[ सयभेव हि ] स्वयं ही [ कम्मभावेण ] कर्मेमावसे [ परिणमदि [ परिणमन करता है तो 
{ जीबो ] जीव [ कम्मं | कर्मरूप पुद्गलद्रव्यको [ कम्पत्तं ] कर्ममय [ परिणामयदे | परिणमन 
करदाता है [ इदि ] यह कहना .[ भिच्छा | मिथ्या सिद्ध होता है, इसछिये [ णियमा | निर्वयसे 
[ कम्मपरिणदं | कर्मरूपपरिणत [ पुग्गलंदव्वं ] पृद्गल्द्रव्य [ कस्म चिय] कमही [होदि] 
होता है [ तह ] इसी प्रकार [ णाणावरणाहपरिणदं ] ज्ञानावरणादिरूप परिणमितत [ वं ] 


कतंकर्माघिकार १३३ 


तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव 11 
| ॥ आ. ख्या. १२० ॥ 

जीवे ण सयं बद्धं जीवे अधिकरणमूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यकर्मबद्धं नास्ति । 
कस्माद्‌ सर्वदा जीवस्य शुद्धत्वात्‌ । ण सयं परिणमदि कम्मभावेण न च स्वयं स्वयमेव कर्मभविन 
द्रव्यकमेपर्यायेण परिणमति 1 कस्मात्‌, सर्वेथा नित्यत्वात्‌ । जदि पुग्गलदन्वभिणं एवमित्यं- 
भूतमिदं पुद्गलद्रन्यं यदि चेद्‌भवतां सांखुयमतानुसारिणां अष्परिणामी तदा होदि ततः कारणात्त- 
त्पुद्गल्द्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततरवापरिणामित्वे सति कर दूषणं भवति । अथ कार्मणवं- 
णाभिरपरिणमंतीभिः कर्मभावेन द्रव्यकर्मप्यायेण तदा संसारस्यामाषः प्रसजति प्राप्नोति है 
शिष्य, सांख्यसमयवदिति । अथ मतं । जीवो परिणामयदे पुगल्दन्वाणि कम्मभावेण जीवः 
कर्ता कर्मवर्गेणायोग्यपुद्ग्द्रव्याणि ज्ञानावरणादिकममेभावेन द्रनव्यकर्मपययिण हठात्परिणामयति 
ततः कारणात्संसारामावदुपणं न भवतीति चेत्‌, ते सयमपरिणमंतं कहु तु परिणामयदि णाणौ 
ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन्‌ तत्पुद्गलद्रव्यं किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परि- 
णामयेत्‌ ? न तावदपरिणममानं परिणामयति न च स्वतोऽसती चक्ति: कर्तुमन्येन पार्यते । यथा 
जपापुष्पादिकं कतुं स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादौ कि न जनयतीति । अथेकातिन 


वह पुद्गलद्रव्य [ तच्चैव ] ज्ञानावरणादिकमं ही है [ सुणसु ] एसा जानो । 


टीकाय- पुद्गलद्रव्यरूप क्म अधिकरणभूत जीवमे न तो स्वयं वद्ध है, क्योकि जीव 
तो सदा शुद्ध है । गौर पदुगलद्रव्य स्वयं अपने जापसे कर्मभावसे, द्रव्यकर्मपर्यायरूपसे सवथा 
नित्य होनेसे परिणमन नहीं करता है 1 यदि इसप्रकार पुद्गलद्रव्यको अपरिणामी माना जायतो 
आप सांख्यमतानुसारी हो गये । इसतरह्‌ माननेसे पुद्गख्द्रन्य अपरिणामी ठहरता है । 

रंका- इसतरहं पुद्गलद्रव्यको भपरिणामी कटहनेसे क्या दूषण भाता है ? 


समाघान~ हे रिष्य { कर्मभावसे-दन्यकममंपययिरूपसे पुद्गरूका अपरिणमन माननेसे 
( कार्मणवगेणामोका अपरिणमन होनेसे ) उसीसमय संसारका अभाव माननेका प्रसंग आता है 
ओर यह मत सांख्यमततकी तरह है । यदि जीव हठसे कर्ता वनकर-कर्मेवगंणायोग्य पुद्गलद्रव्यको 
-जानावरणादिकर्मेभावरूप-द्रव्यकमेपर्यायस्वरूप परिणमन कराता है, इसलिये संसारके अभावका 
दोष नहीं आता है एेसा माना जाय तो वहां यह शंका उपस्थित होती है कि, ज्ञानी जीव स्वयं 
भपरिणामी होता हमा अपरिणमनशीर पुद्गलद्रग्यको परिणमाता है कि परिणमनशील पुद्गल 
द्रव्यको परिणमाता है ? [ याने वह पुद्गद्रव्य परिणमनश्चील है या अपरिणमनशील है ? ] इन 
दो विकल्पों से प्रयम विकल्प मानोगे तो मपरिणमनशील ( पुद्गल्का }) द्रव्यकां परिणमन 
जीव नहीं कर सकता है क्योकि जहां जो शक्ति स्वयं मं नहीं है, वहां वह शवतत दसरेके 
द्वारा मीनहीको जा सक्तीदहै [ यह सिद्धति हैया यहु अटल नियम है] जसे जपा- 
पुष्पादिकं स्फटिकमणिमें उपावि पैदा कर सकता है वसे काठके खंमे आदिमे उपाधि क्यो पैदा 
-नहीं कर सकता है ? ( क्यो कि स्फटिकमणिका उपादान स्वच्छत्व शक्ति सहित होनेसे 





१३४ समयसार-तातपर्यवृत्ति 


परिणममानं परिणामयति । तदपि ने घटते । नं हि वस्तुदवतयः परमपेक्षंते तहि जीवो निमित्त 
कर्तारमंतरेणापि स्वयमेव कर्मेरूपेण परिणमततु । त्था च सति करि दूषणं ? घटपटस्तंमादि- 
पुद्गकानां ज्ञानावरणादिक्मपरिणतिः स्यात्‌ । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थित्रा पुद्गलानां 
स्वभावभूता कथंचित्यरिणागमित्वशक्तिः तस्यां परिणामश्चवतौ स्थितायां स पुद्गलः कर्ता ! यं 
स्वस्य संबंधिनं ज्ञानावरणादिद्रन्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं कलशस्य 
मृत्पिडमिव । न च जीवः, स तु निमित्तकारणमेव हैयतत्त्वमिदं । तस्मात्‌पृद्गलाटयतिरिक्तशुद्ध- 
परमात्मभावनापरिणताऽमेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यदिचदानंदेकस्वमावो निजशुद्धात्मैव 
शुद्धनिरचयेनोपादेयं भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयमभेदरत्नवरयसाधकत्वादुग्यवहारेणोपादेयमिति । 
एवं याथात्रयशन्दार्थन्याख्यानेन शब्दार्थो ज्ञातव्यः । व्यवहारनिर्चयस्पेण नयार्थो ज्ञातव्यः । 





स्फटिकमणि छाल या काली उपाधिरूप परिणत होती है, वैसे काष्ठ स्तंभका उपादान स्वच्छत्व 
शक्ति रहित है । ) यदि दूसरा विकल्प कहोगे कि, एकांतसे परिणमन करते हमे को ही परि- 
णमाता है तो यह कहना भी ठीके नहीं है। क्योकि वस्तुकी शक्त्यां दूसरेकी अ्पेभ्ा 
नहीं रखती है । 

शंका- तो फिर जीवनिमित्तकर्तकि विना भी पुद्गल स्वयमेव कर्मरूपसे प्ररिणमन 
करने दो । तो उसमे क्या दोष आता है ? 


समाधान- घटपटस्तंमादि पुद्गलोकी ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणति होगी । ओर वह्‌ 
तो प्रत्यक्ष से विरोधरूप है । [ क्योकि वे घटपटादि अभी कर्मरूप परिणमन करने योग्य कार्मा 
वर्गेणारूप नहीं है । | इसलिये यह सिद्ध हुमा कि पुद्गलोकी स्वभावभूत कथंचित्‌ परिणामित्व 
शवित हे । उस परिणामशवित्तमे जो पुद्गल स्थित है वह्‌ पुद्गरु ही उस परिणामका कर्ता है । 
जो अपने संबंधी ( कार्मणवगेणा योग्य पुद्गरु ) ज्ञानावरणादिद्रन्यकर्मपरिणाममय पर्यायं को 
करता है, वह पुद्गलही उस ( पर्याय } का उपादानकारण है, जैसे कल्चमिद्रीकी पिंड की तरह 
[ याने भिद ही स्वयं व्याप्यव्यापक रूपे परिणमन करके कलच वनता है वहां कुमकार- 
चीवरादि वस्तु भकिचित्कर है, उसी तरह कमं योग्य पुद्गलद्रव्यही स्वयं उपादानमय कर्ता 
बनकर ज्ञानावरणादिकमेमय परिणमन करता है, वरहा | वह जीव कर्ता नहीं है, वह जीव 
अकिचित्कर है, वह जीव निमित्तमात्र कारण है, वह निमित्तमात्र कारण ही यह हैयतत्त्व है । 


इसखिये पुद्गलग्रन्यसे भिल्न ॒शुद्धपरमात्मभावना सँ परिणत अभेदरत्त्रयलक्षणवाङे 
भेदज्ञानसे अनुभवे मानेवाला चिदानंद-एक-स्वभाव-निजजुद्धात्मा ही शुद्धनिश्चयनयसे उपादेय है, 
लेकिन भेदरत्नत्रथस्वरूपको अभेदरत्नन्नयका साघकष्ारण उपचारसे कहनेसे भेदरत्नत्रय उपादेय 
कहा जाता है । ( मेदरत्नत्रयको साघन भौर निश्चयको साध्य उपचारसे कहा जाता है । ) 
इसप्रकारसे तीन गाथाओके राब्दा्थं व्याख्यानसे शब्दां जानना चाहिये, व्यवहारनिश्चयरूपसे 
-नयार्थेको भी जानना चाहिये । सांस्यमतवाकेके संबोधना्थं ( सांख्यमतवाकेको समक्ञाने के लिये ) 


-कतृकर्माधिकार १३५ 


साख्यं प्रति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थस्तु प्रसिद्धः । हियोपादानव्याख्यानरूपेण भावार्थोपि 
ज्ञातव्यः । इतिं शब्दनयमतागमभावाथंः व्याख्यानकाङ़ यथासंभवं स्त्र ज्ञातव्याः 1 एवं पुद्गल- 
परिणामस्थापना्थमृख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ।। १२३, १२४, १२५ ॥ 


सख्यिमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य कथंचित्परिणामस्वभावत्वं साघयति- 
ण सयं बद्धो क्स्म ण सयं परिणमदि कोहमार्दीहि । 
जदि एस तुज जीवो अप्परिणासी तदा होदि \! १२६ ॥ 
॥ आ, स्या. १२१॥ 
अपरिणसंतस्हि सयं जीवे कोहादिर्एह भार्वेहि । 
संसारस्स अभावो पसतज्जदे संखसमओ वा \ १२७॥ 
।। आ. ख्या, १२२॥ 


मतार्थको जानना चाहिये । आगमका अर्थं स्पष्ट ही है । हेय भीर उपादैयतत्व के व्याख्यान रूपसे 
भावार्थ भी जानना योग्यै 1 इस प्रकार १) शव्द, २) नय, ३) मत, ४) गगम गौर 
५) भावार्थं इन पांच भ्थोमिं यहाँ व्याख्यान हुआ है उसी प्रकार शाब्द, नय, मत, आगम ओर 
भावार्थं का व्याख्यान व्याख्यानकालमें यथा संभव सवं ही स्थानमें जानना चाहिये । इसप्रकार 
पुद्गको परिणमनशीर बताने की मुख्यतासे तीन ( पांच ) गाथाओंका व्याख्यान पूर्णं 
हमा ॥ १२३, १२४, १२५॥ 


सांख्यमतानुसारी. शिष्यको कहते हैँ कि, केथंचित्‌ परिणमन करना यह जीवका 
-स्वभाव है- 


गाथाये- [ जदि ] यदि [ तुञ्ज ] तेरो एसी मान्यता है कि [ एस | यह [ जवो ] 
जीव [कम्मे ] कमं मं [सयं ] स्वयं [ बद्धो ण] बंधा नहीं है गौर [ कोहमार्दी्हि ] क्रोधादि 
भावोसे [ सथं ] स्वयं [ण परिणमदि ] परिणमन नहीं करता है [तदा] तब तो वहं 
[ अप्परिणामी | भपरिणामी [ होदि | सिद्ध होता है भौर [ फोहादिएहि ] करोधादि [भवेह] 
भावरूपसे [ जीवे ] जीव के [ सथं] स्वयं [ अपरिणभंतम्हि ] परिणमन न करने पर 
[ संसारस्वं | संसारके [ सभावो | अभावका [ पसज्जदे ] प्रसंग आ जाएगा [वा] अथवा 
[ संलसममो ] सांख्यमतका प्रसंग भा जाएगा । यदि करेगा कि [ पोग्यलकम्मं | पुद्गकममरूप 
[ कोहो ] क्रोव [ जीवं ] जीवको | कोहृत्तं ] क्रोधभावरूप [ परिणामएदि ] परिणमाता है 
-तो [ खयं ] स्वयं [ अपरिणमंतं ] न परिणमन करनेवाले [ तं ] जीवको [ कौहत्तं ] क्रोधरूप 
[ कहं ] किसप्रकार [ परिणामयदि | परिणमन करा सकता है ? [ अह्‌ ] अथवा [ अप्पा | 
मात्मा [ सयं ] स्वयं [ कोहमवेण ] करोघभावसे [ परिणमदि ] परिणभन करता है [दे] 
यदि तेरी [ एषवृद्धि ] एसी मान्यता है तो [ कोहो ] क्रोध [ जीवं] जीवको [ कफोहत्तं ] 


१३६ समयसार-तात्पयेवृत्ति . 





पुम्गलकस्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं 1 
तं सयमपरिणमंतं कह परिणामयदि कोहृत्तं ॥ १२८ ॥ 

॥ गा. च्या. १२३॥ 
महू सयमप्पा परिणमदि कोहुभावेण एस द वृद्धि । 
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२९ ॥ 

॥ भा, ख्या. १२४॥ 
कोहुवनुत्तो कोहो माणुवनुत्तौ य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि रोहो । १३० ॥ 

॥ मा. च्या. १२५॥ 

ण सयं बद्धो कम्मे स्वयं स्वभावेन कर्मेण्यधिकरणर्भूते एकतिन बद्धो नास्ति सदा 
मुल्लत्वात्‌ 1 ण सथं परिणमदि कोहमादीहि न च स्वयं स्वयमेव द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो मावक्रो- 
धादिभिः परिणमति । कस्मादेकतिनापरिणाभित्वात्‌ । जदि एस तुम्स् जीवो भष्परिणामी तदा 
होदि यदि चेदेष जीवः प्रत्यक्षीभूतः तव मताभिप्रायेणेत्यंभूतः स्यात्ततः कारणादपरिणाम्येव 
भवति । अपरिणामित्वे सति कि दूषणं ? भय~ मपरिणममाने सति तस्मिन्‌ जीवे स्वयं स्वयमेव 
भावक्रोवादपरिणा्ः तदा संस्ारस्याभावः प्राप्नोति । हे सिष्य सांस्यस्रमयवत्‌ । अथय मतं 
ुर्णलकम्मं परिणामएदि कोहतत पुद्गरुक्मेरूपो द्रव्यक्रोध उदयागत्तः कर्ता जीवं कर्म॑तापन्नं 





क्रोधभावरूप [ परिणासयदे ] परिणमन कराता है [ इदि ] यह कहना [ भिच्छा] मिथ्या 
ठहरेगा । इसखिये यह्‌ सिद्ध हुमा कि [ कोहुवजुततो ] कोधमें उपयुक्त जिसका उपयोग करोधाकार 
परिणत हुमा है एता [ आदा ] अत्मा [ कोहौ ] क्रो ही है, [ माणुवनुत्तौ ] मानमे उपयुक्त 
आत्मा [ माणमेव | मान ही है, [ माउवनुत्तो | मायामे उपयुक्त आत्मा [ भाया मायादहै, 
[ लोहुवनुत्तो | लोभम उपयुक्त आत्मा [ लोहो ] लोम [ हृवदि ] है । 

टीक्राथं~ जोव स्वयं अपने स्वभावसे भधिकरणभूत कर्मे सर्वया वंवा हुभा नहीं है, 
क्योकि एकांतसे सदा मुक्त है ! ओर जीव अपने आप ही द्रव्यकर्मोदयके विना भावक्रोधादि 
भाव कै द्वारा परिणमन नही करता है, क्योकि एकांतसे जीव परिणामी है । इस प्रकार मान्यता 
हो तो यह प्रत्यक्षीभूत संसारी जीव भी आपके अभिप्रायसे अपरिणामी ही होगा । 

शंका- जीव अपरिणामी होनेसे क्या दोष बाता है ? । 

समाधान अपरिणामी माननेसे उस जीवमें अपने बाप ही भावक्रोधादिद्रारा परिणमन 
करते हमे भी संसारका अभाव प्राप्त होगा । हे रिष्य ! यह मान्यता सांख्य आगमकी तरह दै । 


यदि एसा माना जाय क्रि, उदयागत पुद्गलकर्मरूप द्रव्यक्रोघ कर्तां ( उपादान } 
बनकर हठसे जीवको भावक्रोघमय परिणमन कराता है, तो क्या स्वयं अपरिणममानको अथवा 
स्वयं परिणममानको परिणमन कराता है ? 


कतृकर्माधिकार । १२७. 


हृठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत्‌ तं सयसपरिणमंतं कह परिणामएदि कोहृत्तं अथ किं 
स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्‌ । 
कस्मात्‌ 1 न हि स्वतोऽखती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । न हि जपापुष्पादयः कर्तारो यथा स्फटि- 
कादिषु जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तंभादिष्वपि । अ्थंकतिन परिणममानं वा तहि उदयागतद्रव्य- 
क्रोधनिमित्तमंतरेणापि भावक्रोधादि्भिः परिणमंतु । कस्मादिति चेत्‌ । न हि वस्तुशक्तयः 
परमपेक्षंते । तथा च सति मृक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादिकर्मोदयनिमित्ताभावेपि भावक्रोधादयः 
भराप्नुवंति 1 न च तदिष्टमागमविरोघात्‌ । अथ मतं मह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस 
दे बुद्धि अथ पूवंदषणभयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधरूपेण परिणमत्येषा तव 
बुद्धिः है शिष्य । कोहौ परिणामथदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा तहि द्रव्यक्रोधः कर्तां जीवस्य 
भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति यदुक्तं पुरवेगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितं 
घटाकारपरिणता मृखिडपुद्गखाः घट इव अग्तिपरिणतोऽयःपिडोग्निवत्‌ तथात्मापि क्रोधोपयोग- 
परिणतः क्रोघो भवतति मानोपयोगपरिणतो मानो भवतति मायोपयोगपरिणतो माया भवति 


प्रथम पक्षे तो स्वयं भपरिणममानको परिणमित नहीं केर सकता है, क्योकि जिसमें 
जो शचि नहीं है वह द्रूसरेके दारा कभी भी उत्वन्न नहीं की जा सकती है । जैसे जपापुष्पादिक 
कर्ता { उपादान } वनकर स्फटिकादिमें उपाधि ({ उपरंजकता ) उत्पन्न नहीं कर सकती है । 
उसी तरह काण्ठस्तंभादि में भी जपापुष्पादिक ( कर्ता याने ) उपादान वनकर उपाधि उत्पन्न 
नहीं कर सकती है 1 ( तो जपापृष्पके सांनिध्यमें स्फटिकमणि स्वयं उपाधि घारण करता है 1 
मौर काष्टस्तंम उपाधि घारण नहीं करता है । } 


अथवा दूसरे पक्षम ( यदि ) एकांतसे परिणम्ीर हमे जीवको पौद्गक्िक कर्म॑ 
परिणमन कराता है तो उदयागत द्रव्यकरोधके निमित्त के विना भी भावक्रोधादि रूप जीवकाः 
परिणमन हो जवि । क्योकि वस्तुकी शक्तियां दूसरेकी अपेक्षा नहीं किया करती एसा सिद्धांत दै 
{ एसा मटर नियम है ) । गौर एसा माननेपर मुक्तात्माको भी द्रव्यक्रोधादिकर्मोदय के निमित्त 
के विना भी भावक्रोचादि प्राप्त होगे) गौर वह इष्ट नहीं है क्योकि आगम के विरुद्ध है। 
इसतरह पूवं दूषणके भयसे स्वयमेव आत्मा द्रव्यकर्मके विना भावक्रोघादिरूपसे परिणमन करता 
है, एेसी आपकी मत्तिहै। तो फिर दहै शिष्य 1 द्रव्यक्रोघ कर्ता भनकर जीवको भावक्रोषमयः 
परिणमन कराता है, यहु जो पूरवे गाथामें कहा गया है, वह्‌ आपका वचन मिथ्या होगा । 


इसचिये यह सिद्ध हुमा जसे घटाकार परिणत भिटरीका पिंड ही घट है, जर जैसे अग्निस 
परिणत रहेका गोला बनि है, उसी तरह क्रोध उपयोगसे परिणत आत्मा क्रोध है । मानोपयोग 
से परिणत आत्मा मान हैः मायोपयोग से परिणत भत्मा माया है, छोभोपयोग से परिणतः 


स. ए. १८ 


१३८ समयसार-तत्पयेवृ्ति 





लोमोपयोगपरिणतो लोभो भवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता पररिणामशक्तिः । तस्यां 
परिणामदाक्तौ स्थितायां स जीवः कर्ता यं परिणाममात्मनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता 
दरव्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथेव च स एव जीवो निविकारविच्चमत्कारणुद्धेभावेन परिणतः 
सन्‌ सिद्धात्मापि भवति । किच विशेषः * जाव ण वेदि विसेसततरं ' इत्याद्यन्नानिज्ञानिजीवयौः 
सं्षेपन्याख्यानरूपेण गाथाषट््‌कं यदुक्तं पूर्वं पुण्यपापादिसप्तपदार्थजीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिव्‌- 
त्तास्ते च जीवपुद्गल्योः कथंचित्परिणामित्वे सति धटते । तस्येव कथंचित्परिणाभित्वस्य विदेप- 
व्याख्यानमिदं । अथवा “ सासण्णपस्चया खल चरो * इत्यादि गाथासप्तके यदुक्तं पूवं सामान्य- 
प्रत्यया एव शुदधनिर्चयेन कम कुर्वेतीति न जीव इति जैनमतं । एकतिनाकर्तत्वे सति सांख्यानां 
संसाराभावदूषणं तस्यैव संसारामावदूषणस्य विेषदूषणमिदं । कथमिति चेत्‌। तव्रैकातिन कर्तृत्वाभावे 
सति संसाराभावदूषणं अत्र पुनरेकातिन परिणामित्वामावे सति संसारामावदूपणं । यतः कारणा- 
द्‌भावकर्मेपरिणामित्वमेव कतृत्वं भोक्तृत्वं च भण्यते । इति जीवपरिणामित्वे व्यास्यानमुख्यत्वेन 
गाथापंचकं गतं । एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाचिकारे जीवपुद्गर्परिणामित्व- 
न्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टगाथाभिः पंचमांतराधिकारः समाप्तः ॥ १२७, १२८ १२९, १३०॥ 





अत्मा छोभ है। इसकिएु एसा उहुरता है कि जीवकी स्वभावभूत परिणामशक्ति है उस 
परिणमन शक्तिम स्थित रहुनेपर वह जीव कर्ता वनकर जौ भआत्माका परिणमन करता है उसका 
वह्‌ ही उपादान कर्ता है ऊेकिन द्रव्यकर्मोदय निमित्तमात्र ही है (भकिचित्कर है) । गौर उसी- 
भ्रकार वह ही जीव निविकारचैतन्यचमत्काररूप शुद्धभावसे परिणत हौनेसे सिद्धात्मा 
( काय॑समयसार ) भी होता है। गौर कुछ विशेष कहते हैँ कि, ! जाव ण वेदिं विसेसंतरं 

इत्यादि अन्नानी-ज्ञानी जीवोके संक्षेपव्याख्यानरूपसे ६ गाथार्गोका कथन हुभा । जौ पूर्वं मे कहे 
हए पुण्यपापादिसातपदा्थं जीव पुद्गक्के संयोग परिणाममें रचे जाते हँ भौर वे जीव पुद्गरुका 
कथंचित्‌ परिणामिपना होनेसे सिद्ध होते है। उस ही कथंचित्‌ परिणामिपनाका यह विशेष 
व्याख्यान है । अथवा * सामण्णपच्चया खलू दउरो ' इत्यादि ७ गाथार्गोर्मे जो पूर्वमे कहे गये 
सामान्यप्रत्यय ही इसप्रकार शुद्धनिरु्वयनयसे कर्मं को करते ह, जीव नहीं करता है, एेषा 
जनमत है । एकांतरूप अकतुत्वसे सांख्यमतमे संसार के अभाव का दोष आता है, उस संसारके 
अभाव का दोष -मात्-ठै-ज्स-संस-स्मभावके-सेपकन- ही यह विशेष दोष है! कंसे? तो 
वहां एकांतसे कतंत्व का अभाव होनेसे संसार के अभाव का यहु दोष आता है। यहां पुन 
एकातसे परिणामिपनाका अभाव होनेसे संसार के अभावका दोष आता है, जिसकारणसे भाव- 
कर्मके परिणामिपनाको ही कतुंत्व गौर भोक्तृत्व कहुते हैँ । इसतरह जीवके परिणामित्व के 
कथन की मुख्यतासे ५ गाथाये पूणं हओ । इसप्रकार पुण्यपापादिसातपंदा्थोकि पीठिकारूपमहा- 
धिकारमें जीवपुद्गकके परिणाभित्वकी कथनकी मुख्यतासे ८ गाथावारा पांचवा अंतराधिकार 
समाप्त हुवा ॥ १२७, १२८, १२९, १३०॥ 


कतंकर्माधिकार १३९ 





तथाहि- अथ " जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हुवि । अण्णाणी तावदु 
इत्यादि गाथाद्रये तावदज्ञानी जीवस्वरूपं पूर्वं भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा ‹ विसयकसाधुवगाढ ` 
इत्याद्यश्ुमोपयोगेन परिणमति तदा पापास्लवबंघपदार्थानां चयाणां कर्ता भवति । यदा तु भिथ्या- 
त्वकषायाणां मंदोदये सति भोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिरूपेण दानपूजादिनिदानं (दानयपुजादिना) 
परिणमति तदा पुण्यपदा्थेस्यापि कर्ता भवतीति पूर्वं संक्षेपेण सूचितं "जडया इमेण जीवेण अप्पणो जास- 
वाण य तहैव ! णादं होदि विसेसंतरं तु ' इत्यादिगाथाचनुष्टयेन ज्ञानी जीवस्वरूपं च संक्षेपेण सूचितं । 
स॒ च ज्ञानी जीवः शुद्धोपयोगभावपरिणतोऽभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदन्ञानेन यदा परिणमति तदा 
निश्चयवारित्राचिना भाविवीतरागसम्यण्दुष्टिरभूत्वा संवरनिजं रामोक्षपदार्थनिां त्रयाणां कर्ता भवती- 
त्यपि संक्षेपेण निरूपितं पूर्वं । निश्चयसम्यक्त्वस्याभावे यदा तु सराग सम्यक्त्वेन परिणमति तदा 
शुद्धात्मानमुपादेयं कत्वा परंपरया निर्वाणकारणस्य तीथेकरभ्रकृत्यादिपुण्यपदाथंस्यापि कर्ता भवती- 
त्यपि पूर्वं निरूपितं, तत्सर्वं जीवपूद्गल्योः कथंचित्परिणामित्वे सति भवतीति तत्कथंचित्परिणामि- 
त्वमपि पुण्यपापादिसप्तपदाथनिां संक्षेपसूचनार्थं पूवेमेव संक्षेपेण निरूपितं । पूनङ्च जीवपुद्गर्परि- 





अब ' जाव ण चेदि विसेसंतरं तु मादासवाण दोष्ुपि । मण्णाणी तावदु । * इत्यादि 
( ७४-७५ }) दो गाथाओंद्रारा जो पहले भज्ञानीका स्वरूप कहा गया है वही अज्ञानी जीव जन 
* विसयकसायुवगाढ † इत्यादि ( प्रवचनसार गाथा-१५८ ) विषयकषायमय अ्युभोपयोग से 
परिणत होता है तब पाप, भास्रव ओर बंध इन तीन पदार्थोका कर्ता होता है भौर जब वह्‌ अज्ञानी 
जीव भिथ्यात्वकषायोका मंद उदय होते समय भोगाकाक्षारूपनिदाननंधादिरूपसे दानपूजादिमय 
परिणमन करता है तवं पुण्यपदाथेका भी कर्ता होता है। यहु कथन संक्षेपमें पहर कहा गया है 1 
ओर ' जया हमेण जीवेण अप्पणो जासवाण य तहैव । णादं होदि विसेसंतरं तु * इत्यादि (७६ से 
७९ तक) चार गाथाओमं ज्ञानी जीवका स्वरूप स्षेपमें परे कथन क्रिया है । वहं ज्ञानी जीव 
शुद्धोपयोगभावसे परिणत अभेदरत्नत्रयलक्षणवारे भेदज्ञानसे ( असंड-अभेद की अनुभूतिसे ) जव 
परिणत होता है,तब निरवयचारिजेके साथ अविनाभावि वीतरागसस्यग्दरंनमय होकर संवर, 
निर्जरा, गौर मोक्ष इन तीन पदार्थोका कर्ता होता है । यह्‌ भी संक्षेपमे पहर कहा गया है । ओौर जब 
वुद्धिपूरवेक निविकल्प अनुभूतिके अभावमें याने सम्यग्दशंनसहित बुद्धिपुवेक सविकल्प भवस्थामे परि- 
णमन करता है, तब उस सविकल्प मवस्थामे मी शुद्धात्माही उपदेय है एसी श्रद्धा है मौर कुन्धिरूप 
ज्ञानचारित्र भी शुद्धात्मानुभवमय है इसी समय जो सविकल्पभाव है उस समय मागमभाषासे 
परपरासे निर्वाण के कारण कहे गये तीर्थकरप्रकृति मादि पुण्य पदाथेका भी कर्ता होता है इस- 
तरह ही पूर्वमे निरूपण क्रिया गया है । वे सब परिणमन जीवके ओर पुद्गल्के कथंचित्‌ परि- 
णामीपना होनेसे होते है । इसी तरह वह कथंचित्‌ परिणाभित्व भी पुण्यपापादिसप्तपदार्थोका 
संक्षेपसूचन करनेके लिय पहले ही संक्षेपमे निरूपण क्या है। मौर वही जीवपुद्गरके 
परिणामिपनाके ग्यास्यानकालमे विशेषरूपसे कथन किया गया है । व्हा इसप्रकार कथंचित 
परिणामिपना सिद्ध होनेपर अज्ञानी गौर ज्ञानी जीव जो कि गणके धारक है इन दोनों जीवोके 


१४० समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





णामित्वन्याख्यानकाले विशेषेण कथितं । त्रैवं कथंचित्परिणामित्वे सिद्धे सति यन्नानिज्ञानिजीवयोः 
गृणिनोः पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षेपसूचनार्थं संकषेपव्याख्यानं कृतं । इदानीं पनरन्नानमयगुण- 
जञानमयगुणयोः मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । न च जीवाजीवगुणिमुख्यत्वेनेति । किमर्थमिति चेत्‌ { 
तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षेपसूचना्येमिति ) तत्र "जौ संगं तु मुत्ता इत्यादिगायामादि 
कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकपर्यतं व्याख्यानं करोति ' तत्रादौ गाथात्रयं ज्ञानभावमुख्यत्वेन तदनंतरं 
गाथाषट्कं ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमयो भावो भवत्यज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो भवत्तीति मुख्यत्वेन 
कथ्यत इत्ति षष्ठांतराधिकारे समुदाय पातनिका । 


तद्यथा ~ कथंित्परिणामितवे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य वस्य कर्ता भवती- 
त्यभिभ्रायं मनसि संप्रघार्येदं सूत्रत्रयं प्रतिपादयत्ति- 


जो संगं तु मुइत्ता जाणदि उवभोगमप्पगं सुद्ध । 
तं णिस्संगं साहं परमटूवि्याणया विति ॥ १३१ ॥ 
जो संगं तु महत्ता जाणदि उवमोगमप्पं सुद्धं य: परमसाधूर्वाह्माम्यंतरपगिग्रहं मुक्त्वा 





पुण्यपापादिसात्तपदार्थोकी संक्षेपरूप से सूचना देनेके लियं ही संक्षेप व्याख्यान किया दै। 
भव यहां अज्ञानमयगुण की ओर ज्ञानमयगुण की मुख्यता से व्याख्यान किया जाता है, लेकिन जीव 
ओौर अजीव गुणीकी मुख्यतासे यह्‌ कथन नहीं है । 


रंका- किसक्िए ? 


समाघान- उनके ही ( भन्नानी गीर ज्ञानी जीवके ही ) पुण्यपापादिसप्तपदार्योकिी 
संकषेपमे सुचना देने के लिये यह्‌ कथन किया गया है 1 


यहां "जो षग तु मुहत्ता ' इत्यादि गाथासे शुरू करके पाठक्रमसे ९ गाथापर्यत व्याख्यान 
करते ह । “ उसमे पहर तीन गथाओनें ज्ञानभावकी मुख्यतासे कथन है, उसके वाद छह 
गाथागोमे ज्ञानी जीवके ज्ञानमय भाव है ओर भन्नानी जीवके भज्ञानमय ( मिथ्यात्वीके 
मिथ्यात्वमय } भाव होते है इसी प्रकारके कथनकी मुख्यतासे वर्णेन किया गया है । इसतरहं 
छठे अंतर अधिकारकी समुदाय पातनिका ह्मी । 


उसीतरह- कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध होने पर ज्ञानी जीव ज्ञानमय मावका कर्ता 
होता है, एसा अभिप्राय मनम घारण करके ये तीन सूत्र कहते है- 


गाथं [जो] जो [ संगंतु ] बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको [ मुइत्ता [ छोडकर अपने 
` आपके आत्माको [ सुदधं उवमोगमप्यगं ] शृद्धोपयोगात्मक [ जाणदि ] अनुभवता है [ परमटुवि- 
याणया ] परमाथेको जाननेवारे [ तं णिस्संगं साहं | उसको निस्पंग साधु [ विति ] कहते है । 


टीक्ा्थे- जो परमसाधु बाह्य गौर भभ्थेतर परिग्रहको छोडकर वीतरागचारित्रके 
अविनाभूत भेदनज्ञानसे जपने आत्माको जानता है, अनुभवता दै । 


कर्तकर्माधिकार | १४१ 


वीतरागचारिवाविनाभूतमेदज्ञानेन जानाति अनुभवति । कं क्मतापन्नं आत्मानं । कथंभूतं । विशु- 
दल्लानदरोनोपयोगस्व मावत्वादुपयोगस्तमुपयोगं ज्ञानदशेनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कथंभूतं । शुद्ध 
मावकमेद्रव्यकर्मनोकमेरहितं 1 तं णिस्संगं साहं परमहवियाणया विति तं साधुं निस्संगं संग रहितं 
-चिदंति जानंति त्रुवंति कथयंत्ति वा । के ते परमार्थविनज्ञायका गणधरदेवादय इति । १३१॥ 


जो मोहं तु मुइत्ता णाणसहावाधिथं मृणदि आदं ! 
तं जिदमोहुं साहं परमटुवियाणया विति ॥ १३६२ ॥ 


जो मोहं तु महत्ता णाणत्तहावाषियं मुणदि आदं यः परमसाधुः कर्ता समस्तचेतनाचेत- 
-नदुभाश्ुमपरद्रव्येषु मोहं मुक्त्वात्मशुभाशभमनोवचनकायन्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणता- 
 |-मेदरलत्रयलक्षणेनमनुते जानाति 1 कं क्मतापच्च, आत्मानं । किं विचचिष्टं ? निधिकारस्वसवेद- 
नज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्णं । तं जिदमोहं साहं परमेहूवियाणया विति तं साधुं कर्म॑तापन्नं 
जितमोहं निर्मोह विदंति जानंति । के ते ? परमा्थंविज्ञायकास्ती्थंकरपरमदेवादय इति । एवं 
मोहपदपरिवतेनेन रागद्वेषक्रोवमानमायल्लिभकर्मनोकमेमनोवचनकायवृद्धयुदयन्ुभाशुभपरिणाम- 
श्नोत्रचक्षुघ्राणजि ह्वास्पशंनसंज्ञानि विदतिसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मरुपरमचि- 
ज्ज्योतिःपरिणतेधिखक्षणा असंस्येयलोकमात्रविभावपरिणामा ज्ञातव्याः ॥ १३२।। 


शंका- अनमवमें आनेवाखा अपना मात्मा कंसा है ? 

समाघान-~ विशद्धज्ञानदरेनोपयोगस्वभावमय होने उपयोगवाला है, उस ज्ञानदर्शन 
उपयोग लक्षणवाकठे मात्मा को ओर भावक्मरहित. द्रव्यकरमेनोकर्म रहित, शुद्धस्वभाववाले निज 
-भआत्माको अनुभवतता है । 


परमार्थंको जाननेवाङे गणधर देवादिक उसको निस्संग साधु है एषा कहते है ॥ १३१॥ 


गाधाथं- [जो] जो [ मोहं] मोहको [वु मुत्ता ] छोडकर [ आदं ] अपने 
आपको [ णाणसहावाधियं ] ज्ञानस्वभावमय [ मुणदि ] अनुभवता है । [ परमहुचियाणया ] 
परमार्थको जाननेवाले [ तं जिदमोहं सं ] उसको जितमोह साघु एसा [ विति ] कहते ह । . 


टीका्थ- जो परमसाधु सब ॒चेतनञचेतनसुमाशुभपरद्रन्योका मोह छोडकर अपने 
शभाशुभमनोवचनकायरूप तीनों योगसे रदित एसे परिणत होकर अभेदरत्नत्रयलक्षणवाके 
सेदज्ञान से निविकारस्वसंवेदनज्ञानभय-परिपूर्णं अपने भात्मस्वभावको अनुभवता है  परमार्थके 
जाननेवाके तीथंकरपरमदेवादिक उस साधको जितमोही, निर्मोह साधु एसा कहते हँ । इसप्रकार 
मोहके स्थानपर राग, ठेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म नोकमं मत, वचन, काय, बुद्धि, उदय, 
शुमालुभपरिणाम, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना जौर स्पर्शन एसे २० पद वदलकर सूत्रौकी व्याख्या 
करके समन्ञ ठेना चाहिए । उसीभ्रकार निर्मंकुपरमचैतन्यज्योतिकी पररिणत्तिसे विलक्षण एसे 
-असंख्यातलोकमाच्र विभाव परिणाम मोहक स्थानपर बदलकर जानना चाहिये । १३२॥ 


| 
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अथ 
जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवमोगमप्पगं सुद्ध । 
तं धम्मसंगमुक्कं परमदट्ढवियाणथा विति ॥ १३३ ॥ 


जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुदधं यः परमयोगीद्रः स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा 
शभोपयोगपरिणामर्पं धर्म॒पुण्यसंगं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरलनत्रयलक्षणेनाभेदज्ञानेन 
जानात्यनुभवति । कं क्मेतापन्नं । आत्मानं । कथंभूतं, विलुद्धन्नानदरनोपयोगपरिणतं । पुनरपि 
कथंभूतं । शुद्धं शुमागुभसंकल्पविकल्परदहितं । तं धम्मसंगमुक्कं परमट्ठवियाणया विति तं 
परमतपोधनं निविकारस्वकीयदुद्धात्मोपरूभरूपनिरुचयधममविलक्षण भोगां कांक्षास्वरूपनिदानवंघादि- 
पुण्यपरिग्रहुरूपव्यवहारघमरहितं विदंति जानंति । के ते परमाथेविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । 
कि च कथंचित्परिणामित्वे सति जीवः शृद्धोपयोगेन परिणमति पद्चान्मोक्षं साधयति परिणा- 
मित्वाभावे बद्धो बद्ध एव शुद्धोपयोगरूपं परिणामां तरस्वरूपं न घटते ततद्व मोक्षाभाव इत्यभि- 
भ्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपनज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाच्रयं गतं 1 १३२ ॥ 





~~~ 


गाथा्थे- मव [ जो ] जो [ धम्मं | व्यवहारघममको [ तु मुदत्ता ] छोडकर [ उवमो- 
शमप्पगं सुदधं | उपयोगात्मकं शुद्धस्वभावमय आत्माको [ जाणदि | भनुभवता टै । [ परमट्ढ- 
वियाणया | परमार्थको जाननेवारे [ तं घम्मसंगमुवकं ] उसको घर्मके परिग्रहसे रहित एेसा' 
[ विति ].कहते है । 


टीका्थे- जौ परमयोगी स्वलुद्धात्मानुभवमे ठहरकर शुभोपयोगपरिणामरूप पुण्यमय- 
धमे के संगको छोडकर निजशबुद्धात्मपरिणतिरूप अभेदरतनत्रयलक्षणरूप अभेदन्ञानसे स्वभावमय 
विशुद्धज्ञानदशेनोपयोगपरिणत ओौर चयुभाश्ुभसंकल्पविकल्पसे रहित एसे शुद्ध आत्मां को 
जो अनुमवता है । प्रत्यक्ष स्वानुभववारे-परमार्थको जाननेवाक़े उसको परमतपोधन, निविकार- 
स्वकीयञुदधात्मोपलंमरूपनिर्चयधमं के विलक्षण भमोगाकांक्षास्वरूपनिदानवंधादिपुण्यपरिग्रहरूप- 


न्य वहार धर्मसे रहित है, एेसा कहते हैँ । 


कथंचित्‌ परिणामिपना सिद्ध होनेसे जीव शुद्धोपयोगसे परिणमन करता है ओौर पञ्चात्‌ 
भोक् प्राप्तं करता है 1 


यदि परिणामिपनाका अभाव मानोगेतोजो वद्ध है वह्‌ वद्ध ही रहेगा । बह शृद्धो- 
पयोगरूप भिन्न परिणामस्वरूप ( वद्ध अवस्थामें ) घटित नही होगा । ओौर परिणमन न हौनेसे 


मोक्षका जभाव होगा, एसा अभिप्राय है । इस प्रकार शुद्धोपयोगरूप ज्ञानमयपरिणामगुण के 
ग्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाये पूणं हुमी ॥ १३३ ॥ 


-कतृकर्माधिकार १४३ 


तदनंतरं यथा ज्ञानमयाऽज्ञानमयमभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति- 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णाणिस्स दु णाणमओ अण्णाणमञो अणाणिस्त ॥ १३४ न्ना. ल्यः ?२६॥ 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स यं सावं परिणामं करोत्यात्मा स 
तस्यैव भावस्यैव कर्तां भवति णाणिस्व दु णाणमभो स च भावोऽनंतज्ञानादिचतुष्टयलक्षणकाययै- 
समयसारस्योत्पादकत्वेन निविकल्पसमाधिपरिणतकारणसमयसारलक्षणेन मेदज्ञानेन सर्वारंभापरि- 
णतत्वाज्ज्ञानिनो जीवस्य शुद्धात्मस्यातिप्रतीतिसंवित्युपलन्ध्यनूभूतिरूपेण ज्ञानमय एव भवति 
अण्णाणममो मणाणिस्स अज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तमेदज्ञानाभावात्‌ लुद्धात्मानुभूतिस्वरूपाभवे सत्यज्ञा- 
-नमय एव भवतीत्यर्थः ॥ १२४॥ 


भथ कि ज्ञानमयभावात्फरुं भवति किमज्ञानमयाद्‌भवतीति प्रदने प्रत्युत्तरमाह- 
अण्णाणसभो भावो अणाणिणो कुणदि तेन कम्माणि । 


तदनंतर जैसे ज्ञानमयभाव, ओर अन्ञानमयभाव इन दोनो भावोका कर्ता है वैसे उसका 
कथन करते है- 

गाथाथे- [ भादा ] मात्मा [ जं भावं ] जिस भावको [ कुणदि ] करता है [सो] 
वहं [ तस्त भावस्स ] उस भवेका [कत्ता] कर्ता [होदि] होता है [ णाणिस्त] 
ज्लानीके [ णाणममो |] ज्ञानमय माव.होता है [ इ ] केकिन [ अणागिस्त ] अनज्ञानीके [ अण्णा- 
णममो ] अज्ञानमय भाव होता है ॥ १३४॥ ॥ 


दीक्नाय- आत्मा जिस भावको या पररिणामको करता है वह्‌ व 
उत्पादकपने से निविकल्पसमाचि परिणामसे परिणत कारणसमयस्ारलक्षणवारे भेदज्ञानसे, सवै 
आारंभसे-सर्वारंभ परिणत होनेसे मात्मा के सभी गणोकी पर्यायोमे एकदेशशुद्धी की परिणति 
होनेका आरंभ होनेसे, परिणत होनेसे ज्ञानी जीवकी शुद्धात्माकी ख्यात्ति-प्रतीति-संवित्ति-उपरन्धि- 
अनुभूति-रूपसे ज्ञानमय ही होती है, ऊकिन पूर्वोक्त भेदज्ञानके अभावसे, बुद्धात्मानुभूति स्वरूपका 
अभाव होनेसे अन्ञानीके अज्ञानमयभाव ही होते है, यह अर्थं है । 


भावार्थे स्वस्वमावलुद्धात्मानृमूति प्रकट होते ही चतुर्थं गुणस्थान प्रकट होता है, 
इसलिये ४ थे गुणस्थानसे सिद्धतक के जीव ज्ञानी है गौर पहर गुणस्थानसे ३ रे गुणस्थानतक के 
जीव अज्ञानी है ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानमय है, अज्ञानीके सभी भाव मज्ञानमय है। सम्थग््ान 
४ थे गुणस्थानसे शुरू होता है । जौर पहले तीन गुणस्थानके जीव सम्थनजञानी नहीं है ॥ १३४॥ 


भव ज्ञानमयभावसे क्या फर होता है गौर बज्ञानमयभावसे क्या फक होता है ? इस 
श्रदनका उत्तर कहते दै- ` 


गाधाथे- [ अगाणिणो ] भज्ञानीके [ अण्णाणमभो ] अज्ञानमय [भावो] भाव 
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णाणममो णाणिस्स इ ण क्ुणदि तह्या दु कम्माणि । १३५ ॥ श्रा-ख्या.9 


अण्णाणमो भावो बणाणिणो कुणदि तेव कम्माणि स्वोपरुन्धिभावनाविलक्षणत्वेना- 
ज्ञानमयभावो भण्यते 1 कस्मात्‌ । यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यन्ञानी जीवः। 
णाणमभो णाणिस्त दु ण धुणदि तह्य द कम्माणि ज्ञानिनस्तु निविकारचिच्चमत्कारभावनावलेन 
ज्ञानमयो भवति तस्माद्‌ ज्ानमयभावात्‌ ज्ञानी जीवः कर्माणि न करोतीति । कि च यथा स्तोको- 
प्यग्निः तृणकाष्ठराि महातमपि क्षणमात्रेण दहति । तथा त्रिगुप्तिसतमाधिलक्षणो मेदज्ञानाग्नि- 
रंतमूहत्तेनापि बहुभवसंचितं कमं राशि दहतीति ज्ञात्वा सर्वेतात्प्येण तैव परमसमाघौ भावना 
कतव्येति भावाथंः ।। १३५ ॥ 





होता है [ तेण ] उस अज्ञानभावके [कारण वहं [ कम्माणि] कर्मोको [ कछुणदि ] करतादहै 
[ इ ] गौर [ णाणिस्स ] ज्ञानीके [ णाणमभो ] ज्ञानमय भाव होता है [ तद्या दु] इस कारण 
वह [ कम्माणि ] कर्मोको [ण ] नहीं [ करुणदि ] करता है। 


टीक्ाये- स्वोपङन्धिभावनासे ( स्वानुभूतिसे ) विलक्षणपना होनेके कारण जो भाव 
होते हैँ उनको अज्ञानमय भाव कहते हैँ । जिससे कि वह अज्ञानी जीव उस भावसे-उस 
परिणामसे कर्मोको करता है। ऊेकिन ज्ञानीके निविकारचंतन्यचमत्कारभावभासना के वश 
होनेसे ज्ञानमय भाव होते है, इसलिए ज्ञानमयभावसे ज्ञानी जीव कर्मोको नहीं करता है ! जसे 
थोडी भी अग्नि बडे भारी भी तृण काठके राको ( ढेरको ) क्षणमात्नमे मस्म कर देती हैः; 
वेसे तीनगुप्तिसमाधि ( स्वानुभूति ) जक्षणवारो भेदज्ञानमय मग्नि अंतरमुहुतमे भी अनेकः 
मवमे संचित कौ हुई केमंराशीको नष्ट करती है, यह्‌ जानकर सव तात्प्यसे परमसमाधिमें 
भावभासना ( स्वानुभव ) करना चाहिये, यह्‌ भावार्थं है । 


भावाथं- 
आगमभाषासे अध्यात्मभाषासे 
१) तीन गृप्तिसे अंतरमहुतेमे कर्मराशी नष्ट | १) शुद्धात्मामय स्वभावका अनुभव करनेसे 
होती है। । (भेदज्ञानमय अन्तिसे) विकारीभाव नष्टः 


होते है । 


२) यहं जानकर परमसमाधिकी भावभासना | २) यह जानकर स्वानुभृति छेनी चाहिये । 
करनी चाहिये 


स्वानुमूतिसे ही सम्यन्ञानी होता है । स्वानुभवसे ही चतुथंपंचमादि सिद्धतक पर्याय 
प्रकट होती है ॥ १३५ ॥ 


कतुकर्माधिकार ` , १४५ 


अथ ज्ञानमय एव भावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तथेवाज्ञानमय एव 
भवत्यज्ञानिजीवस्य न पुनर्ञनिमयः किमर्थमिति चेत्‌- । 
णाणमया भावाओ णाणमभो चेव जायदे भावो । 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सवते भावा दु णाणमया ॥ १३६॥ 
॥ आ. ख्या. १२८ ॥ 
अण्णाणसया भावा अण्णाणो चेव जायए भावो । 
तद्या स्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १३७॥ 
॥ आ. स्या. १२९ ॥ 
णाणमया भावाभौ णाणमभो चेव जायदे भावो जहा ज्ञानमयाद्‌ भावाद्‌ निश्चयरत्न- 
त्रयात्मकजीवपदार्थाद्‌ ज्ञानमय एव जायते भावः स्वशयुद्धात्मावाप्तिलक्षणो मोक्षपर्यायो यस्मात्ता- 
रणात्‌ तह्या णाणिस्त सन्वे भावा दु णाणमथा तस्मात्का रणात्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो जीवस्य 
सर्वं भावाः परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निवृत्ता भवंति ! तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसदृं 
कार्य भवतीति वचनात्‌ । न हि यवनारवीजे वपिते राजाच्रशाकिफरुं मवतीत्ति । तथैव च 


ज्ञानी जीवका ज्ञानमय ही भाव होता है, भन्नञानमय भाव नहीं होता है, अज्ञानी 
जीवक नानमय ही भाव होता है, ज्ञानमय भावे नहीं होता है । कंसे ? तो यहां कहते है- 


गाथाय- [ जम्हा ] जिस कारण [णाणमया भावामो च ] ज्ञानमय भावसे [ णाण-~ 
ममो एव ] ज्ञानमय ही [ भावो ] भाव [ जायदे ] उत्पन्न होत्तादहै। [तह्या] इस कारण 
[ णाणिस्स | ज्ञानीके [ सत्वे भावा |` सव भाव [ णाणमया] ज्ञानमयदहै [दु] ठेकिन 
[ सण्णाणमया भावा ] अन्ञानमय भावसे [ अण्णाणो एव ] भज्ञानमय ही [भावो] भाव 
[ जाए ] होता है [ तह्या ] इस कारण [ मणाणिस्स ] अज्ञानीके [ अण्णाणमया | भन्ञान-~ 


मयदही [ भावा] भाव होते ह। 


टीकाथे- जिस कारणसे निर्चयरत्नत्रयात्मक जीवपदार्थरूप ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय 
भाव ही उत्पन्न होता है, वह्‌ ज्ञानमय भाव स्वशुद्धात्माकी मनुभूति लक्षणवाली ( स्वभावपर्याय ) 
मोक्षपर्याय दहै । इसलिये स्वसंवेदनलक्षणवाऊे ( स्वानुभूतिलक्षणवाले ) भेदज्ञानी जीवके 
(चतुर्थगुणस्थानसे शुरू करके भगेके सभी जीवोके) सभी भाव या परिणाम ज्ञानमय है, ज्ञानसे 
निवत्त ( रचे हुमे मथवा प्रकट होनेवाटे } हैँ । 

शंका- वह॒ कंसे ? 

समाधान- क्योकि उपादानकारण के सदृश ही कार्यं होता है, एसा आगमवचन है ॥ 
उदाः- यव नाल्वीज (ज्वारवीज) के वोनेपर वासमती चावङ पैदा नहीं हो सकता है । 

स. पा १९ 


१४६ समयसार-तात्पर्ववृत्ति 





उअण्णाणसया भावा अण्णाणो चेव जायएु भावो अज्ञानमयाद्धावाज्जीवपदार्थात्‌ यन्ञानमय एव 
जायते भावः पर्ययो यस्मात्कारणात्‌ तद्या सन्वे भावा गण्णाणमया अणाणिस्स यतः एवं तस्मा- 
त्कारणात्स्वे भावाः परिणामा अनानमया भिथ्यात्वरागादिरूपा भवंति । कस्य मन्ञानिनः 
शुद्धात्मोपरन्विरहितस्य भिथ्यादृष्टेर्जीविस्येति ।। १३६, १३७ ॥ 
अथ तदेव व्याख्यानं दष्टांतदार्ष्यताम्यां समथयति- 
कणयमया भावादौ जायंते कुंडलादयो भावा । 
अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ।। १३८ ॥ 
॥ भा. ख्या. १३० ॥ 
अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जायते । 
णाणिस्त दु णाणमया स्वे भावा तहा होति ॥ १३९ ॥ 
॥ भा. ख्या. १३१॥ 
कनकमयाद्धावात्पदार्थात्‌ ° उपावानकारणसदृशं कायं भवतीति ` कृत्वा कुंडलादयो 


भावाः पर्यायाः कनकमया एव भवंति । अयोमयाल्लोहमयाद्भावात्पदार्थाद्‌ अयोमया एव भावाः 
पर्यायाः कटकादयो भवंति यथा केन प्रकारेणेति दृष्टांतगाथा गता । भथ दार्ण्टतमाह अण्णाणेति 


1, 


न 





ओर उसी प्रकार जिसक्रारणसे अन्नानमयभाववाले जीवपदार्थसे अन्नानमय भाव 
( पर्याय ) ही उत्पन्न होता है" उस कारण से सभी पर्याये अथवा समी परिणाम अथवा सभी 
भाव अज्ञानमय ह, वे अज्ञानमय परिणाम मिथ्यात्वरागादिरूप होते ह । 


शंका- ये ज्ञानमय मिथ्यात्वरागादि परिणाम किसके होति है? 


समाघान-~ स्वानुभूत्तिसे रहित भज्ञानौ मिथ्यादुष्टिजीव के. ( १ से ३ गुणस्थानतक के 
जीव के ) अज्ञानमय भिथ्यात्वरागादि परिणाम ( विमाव पर्याय ) होते ह! १२६, १३७ ॥ 


अव उस ही कथनका दुष्टां दार्टतसे समर्थन करते ह- 


गायार्थ- [ नह ] जसे [ कणयपया भावादो ] सुवणंमय भावसे [ कुंडलादयो भावा | 
सुवणमयकुडलादिक भाव [ जायंते ] होते है [वु] गौर [ मयमयया भावादो ] लोहमय 
मावसे [ कडयादि ] खोहमयी कडे इत्यादिक भाव होते ह, [ तहा ] उसी प्रकार [ अणाणिणौ ] 
यज्ञानीके [ अष्णाणमया | ज्ञानमय [ भावा ] भावसे [ वहुविहा वि ] अनेक तरहक अज्ञान- 


मय भाव [नयते] होते हैँ [ इ ] मौर [ णाणिस्स ] ज्ञानीके [सव्व] सभी [णाणमया भावा] 
ज्ञानमय माव होने से ज्ञानमय ही [ होति] है। 


। टीका्ं- “ उपादान कारण के समान ही कार्य होता है ” इस सिद्धाततके अनुसार 
सुवणमयपदार्थसे सुवर्णेमय ही कुंडलादिक पर्याये उत्पन्न होती है । भौर लोहमय पदार्थे कडा 
माद्कि ही बनते हैँ । यह दृष्टां गाथा हो गयौ । भव दारयत कहते हैँ । उस पूर्वेक्ति लोहं 


कतृकर्माधिकारं । १४७. 


तथा पूर्वोक्तलोहद्ष्टतिनाज्ञानमया दद्धावाज्जीवपदाथदिन्ञानिनो भावाः पयय बहुविधा मिथ्या- 
त्वरागादिरूपा भज्ञानमया जायंते । तथेव च पूर्वोक्तिजांबूनदद्ष्टतिन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः 
सवे भावाः पर्याया भवंति । किं च विस्तरः वीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीवः यं शृुद्धात्मभावना- 
रूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोपि ज्ञानमयो भवति । ततश्व येन ज्ञानमयपरिणामेन 
संसारस्थिति हित्वा देवेद्रलौकांतिकादिमहद्धिकदेवो भृत्वा घटिकाद्ययेन मतिश्रुत्तावधिरूपं ज्ञानमय- 
भावं पर्ययं लभते । ततद्च विमानपरिवारादिविभूति जीर्णतृणमिव गणयन्पंचमहाविदेहै गत्वा 
परयति । किं पर्यतीति चेत्‌, तदिदं समवसरणं त एते वीतरागसर्वज्ञास्त एते भेदाभेदरलनत्रया- 
राघनापरिणता गणधरदेवादयो ये पूवं श्रूयंते परमागमे ते दृष्टाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा विदषेण 
दृढघ्ममतिर्भूत्वा तु चतुथेगुणस्थानयोग्यां शृद्धात्मभावनामपरिव्यजन्निरंतरं धर्मध्यानेन देवोके 
कालं गमयित्वा, पर्चानूमनुष्यभवे राजाधिराज महाराजाद्धंमंडलीकमहामंडक्िकबलदेवकामदेव~ 
चक्रवततितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लन्धेपि पूर्वमववासनावासितशुद्धात्मरूपं भेदभावनाबलेन 
मोहं न गच्छति रामपांडवादिवत्‌ । ततदच जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्तद्धिचतुज्ञनिमयभावं प्ययं 





दष्टांत की तरह अज्ञानी जीव-पदार्थरूप अज्ञान भावसे बहुविध मिथ्यात्वरागादिरूप भन्ञानमय 
पययिं प्रकट होती ह| 


उसी भ्रकार पूर्वोक्ति सुवर्णके दष्टांतकी तरह ज्ञानी जीवकी सव ज्ञानमय पयि होती 
है । इसका विस्तार यह दै कि, शुद्धात्मानुभव करनेवाला भेदज्ञानी जीव जो शुद्धात्मभावभासनाः 
( शृद्धात्मानूमव ) परिणाम करता है वे सव परिणाम ज्ञानमय ही है । इसलिये इस ज्ञानमय 
परिणामसे संसार स्थितिको कम करके देवेद्र-रोकांतिकादि महद्धिक देव होकर दो घडीमें 
सुमति-भ्रुत- भवधिरूप ज्ञानमय भाव ( पर्याय ) प्राप्त करतां है । तब वहं इस प्राप्त हुजी 
विमान, परिवार मादि विभूतिको जीं तृण के समान मानता हुभा पंचमहाविदेह क्षे्रमे जाकर 
देखता है कि, वह्‌ यहं समवकशषरण है, वे यें वीतराग स्वेज्ञ हैँ गौर वे ये सव मेदाभेदरल्त्रयकी 
आराधना करनेवाङे गणघरादिक है जो पूर्वमे परमागममें सुना है, वे ही यहां प्रत्यक्ष है, यह 
जानकर विशेषरूपसे घर्ममे दृढमत्ति होकर भौर चतुर्थगुणस्थानयोग्य शुद्धात्मानुभृत्तिको 
( शुद्धात्मभावनाको } न त्यागता हुमा निरंतर घर्मध्यानसे देवोकमें ( स्वरगमे ) कार बिताकर 
परचात्‌ मनुष्यभवमे राजाधिराज, महाराजा, भधेमंडकलिक, महामंेडखिक, बलदेव, कामदेव,. 
चक्रवति, तीर्थकर, परमदेवाधिदेव पद प्राप्त होते हुे भी पू्वेभवकी वासनासे ( संस्कारसे ) 
युक्त शुद्धात्मामय भेदज्ञानके-शुद्धात्मानुभवके बरसे मोह को प्राप्त नहीं होता है, जैसे राम,. 
पांडव आदि ( गृहस्थ जीवनम कुछ कार्तक ये तो भी शृद्धात्मानुभूतिवके थे ) । ओर उसके 
वाद जिनदीक्षा ग्रहण करके सात प्रकारकी ऋद्धि, चार प्रकारके सम्यग््ञानमय भाव (पयय) को 
प्राप्त करता है । तदनंतर 


१४८ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
छभते। तदनंतरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणतामेदरतनत्रयलक्षणेन द्ितीयनुक्छघ्यान- 
रूपेण विशिष्टभेदभावनावञेन स्वात्मभावनोत्थसुखामृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वात्िङयपरि- 
पूणंलोकत्रयाधिपाराघ्यं परमाचित्यविभूत्तिविदोषं केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लमत इत्यभिप्रायः । 
अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरागादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकादिरूपं भावं पर्यायं रमत इति 
मावार्थः । एवं ज्ञानमयान्ञानमयभावकथनमुख्यत्वेन गाथापट्कं गतं । इति पूर्वोक्तिप्रकारेण 
पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपेण महाधिकारे कथंचितृपरिणामित्वे सति न्ञानिजीवो ज्ञानम- 
यभावस्य कर्ता तथैव चाज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति, न्याख्यानमुख्यतया 
गाथानवकेन षष्ठोन्तराधिकारः समाप्तः ।॥ १३८, १३९ ॥ 

अय पूर्वोक्त एवाज्ञानमयभावो द्रव्यभावगतपंचप्रत्ययरूपेण पंचविषो भवति स चाज्ञानि- 
जीवस्य शुद्धात्मैवोपादेय इत्यरोचमानस्य तमेव शुद्धात्मानं स्वसंवेदनन्नानेनाजानतस्तमेव परमस- 
माधिरूपेणाभावयतद्च वंघकारणं भवतीति सप्तमांत्त यधिकारे समुदायपातनिका- 


आगममाषासे 
समस्त ण्यपरिणामसे रहित द्वितीय शुक्ल- 


अध्यात्मभापासे 


अभेदरत्नत्रयमय विशिष्ट भैदभावनावल्से 
ध्यानसे ` सवं अतिशयपरिपू्णंलोकव्रयञधि- | ( स्वानुमूतिकी दृढतसे } स्वात्ममावभास- 
पाराध्य परम अचित्य विभूति विरोष केवलज्ञान । नासे उत्पन्न हुमे सुखामृतरससे तृप्त होकर 
भाव-पर्याय प्रकट होती है । . परम अत्य विभूति विशेप केवलन्नान भाव- 
पर्याय प्रकट होती है । 
एेसा अभिप्राय है । किन्तु अज्ञानी जीव मिथ्यात्वरागादिमय अज्ञान भाव करके नर 
नारकादि ({ चतुगेति ) रूप भाव-पर्याय प्राप्त करता है, एसा भावाथ है 1 


इसभ्रकार ज्ञानमय अन्ञानमय भाव कथन करनेकी मृख्यतासे ६ गाथाये हो गयी । 
इसी प्रकार पूर्वोक्तिध्रकारसे पुण्यपापादिसातपदा्थोकि पीठिकारूप महाधिकार्मे कथंचित्‌ परि- 
णामित्व होसे ज्ञानी जीव ज्ञानमय भावका कर्ता है गौर उसी प्रकार अज्ञानी जीव अन्ञानमय 
भावका कर्ता है । इस व्याख्यान कौ मृख्यतसि नौ गाथाम चछा अंतर अधिकार समाप्त 
हमा ॥ १३८, १३९॥ 


जो पहले अन्ञानमय भाव कहा था वह॒ भज्ञानमय भाव ही द्रन्यगत भौर भावगत पांच 
प्रत्ययरूपसे पांच प्रकारका है । ओर वह्‌ अज्ञानी जीवका माव ‹ शुद्ध मात्मा ही उपादेय है ' इस 
प्रकारकी रूचिको नहीं रखनेवारे तथा उसी अपनी शुद्धात्माको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा नहीं 
जाननेवाके एवं उसी अपनी शुद्धात्माको परम समाधि ( निधिकल्पभाव अथवा स्वानुभूति ) से 
नहीं अनुभव करनेवाङे गनज्ञानी. जीवके क्मेवंघका कारण होता है, एसी सातवे अंतर अधिकारकी 
समुदाय पात्तनिका है- 


गाया्थे- [ जीवाणं ] जीर्वोका [ जं बतच्चसहृहणं ] जो बतत्त्वश्रद्धान होता है 


इ ] वह॒ [ मिच्छन्तस्व | मिथ्यात्छका [ उदभो ] उदय है, गौर [ जीवाणं | जीवोका 
जं मविरदत्तं | जो स्वभावमें रतत्व-मग्नपना नहीं है [ दु ] वह [ असंजमस्स ] भसंयमका 


~ ~~~ ~-----~~---~~ 


कतुकर्माधिकार १४९ 


भिच्छत्तस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चसहदहणं । 
असंजमस्स दु उदभो जं जीवाणं अविरदन्तं ।\ १४० 11 
।॥ आ. ख्या. १३२ ॥ 


अण्णाणस्स इ उदभो जं जीवाणं अतच्चउवखद्धि । 
जो दु कसाउवञओगो सो जीवाणं कसाडउदञ । १४१ ॥ 
॥ भ. स्या. १३३ ॥ 


तं जाण जोग उदयं जो जीवाणं तु चिट्ुउच्छाभो । 
सोहणमसोहणं वा कायन्वो चिरदिभावो वा \\! १४२५ 
॥ आ. ख्या. १३४॥ 


एदेसु हेदुभदेदु कम्मइयवग्गणागयं जं तु । 
परिणमदे अटुविहं णाणावरणारिभार्वेहू 1 १४३ ॥ 
॥ आ, ख्या. १३५॥ 


तं खल जीवणिवद्धं कम्मडइयवग्गणागयं जइयः । 
तया दु होदि हे जीवो परिणाममावाणं ।। १४४ ॥ 
1 भा, ख्या. १३६ 


[ उदओ ] उदय है, गौर [ जीवाणं ] जीवक [ नं अतच्चउवलद्धी ] जो अतत्त्वोपलन्धि याने 
स्वानुभूतिका अभाव होता ह [ दु ] वह [ अण्णाणस्स ] भज्ञानका [उदो ] उदय है ओौर 
[ जीनाणं ] जीरवोका [जो] जो [ कसाडवभोगो ] कषाय सहित उपयोग याने मीन 
उपयोग है [ सो | वहं [ कसाउदयो | कषायका उदय है गौर [ जीवाणं ] जीवोका [ जो ] 
जो [ चिद्ख्उच्छाओ ] चेष्टा अथवा मन, वचन, कायके व्यापार का उत्साह है [ तं जोगडउदयं | 
उसको योग्‌. का उदय [जाण] जानो [वा] मथवा [ कायन्वो विरदिभावो] कार्यम 
( वाह्य क्रियामें } रतिभाव वह [ सोहणमप्रोहणं ] बुभ नञुभहै। [तु] भौर [ एदैषु 
हेडुभदेखु ] पूर्वोक्तिप्रकार ये सव निमित्तरूप कारण होनेपर [ जं ] जो [ कम्पहयवग्यणागयं ] 
कर्मव्गेणार्ओका समूहं आता है वहु [णाणावरणादिभर्विहि ] ज्ञानावरणादिभावद्रारा [अद्‌ठचिहु ] 
माठ प्रकारसे [परिणमदे] परिणमन करता है [दु] गौर [ जया ] जब तक [ खल्‌ ] निश्च- 
यसे [ तं कम्म्टयवग््णागयं | वह मागतं कर्मवर्गेणा कर्मरूपसे [ जीवणिबद्धं ] जीव के साथ 
निवद्ध [ होदि ] होती है [तष्ट्या] तव तक [ जीवो | जीव [परिणासभावाणं ] भपने परिणाम 
श्रावक [हदु] कारण है। 


१५० समयसार-तात्पयवृत्ति 





सिच्छत्तस्स दु उदभो जं जीवाणं अतच्चसदृहणं मिथ्यात्वस्योदयो मवति जीवानाम- 
नंतज्ञानादिचतुष्टयरूपं शुद्धात्मतत्तवमृपादेयं विहायान्यत्र यच्छृदधानं रूचिरूपादेयवुद्धिः भसंजमस्सः 
दु ठदभो नं जीवाणं अविरदत्तं संयमस्य च स उदयो भवति जीवानामात्मुखसंवित्यमावे 
सति विषयकषायेभ्यो यदनिवत्तंनमिति । अथ-अण्णाणस्त दं उदमो जं जीवाणं अतच्चउवलदि' 
अज्ञानस्योदयो भवति र्याति भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतकू्पेण परद्रव्यैकत्वेनोपलष्धिः 
प्रतीतिः जो दु कसाउवओगा सो जीवाणं फसाउदभो स जीवानां कपायोदयो भवति यः शंतात्मो- 
पठन्धिलक्षणं शुद्धोपयोगं विहाय क्रोधादिकषायरूप उपयोगः परिणाम इति । अथ~ तं जाण जोग 
उदयं जं जीवाणं तु चिर्ठउच्छाहो तं योगोदयं जानीहि त्वं है शिष्य जीवानां मनोवचनकायव्ं- 
णाधारेण वीर्याततरायक्षयोपशमजनितः कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षणः प्रयत्नर्पेण यस्तु 
चेष्टोत्साहो व्यापारोत्साहः सोहणससोहणं वा फायन्वो विरदिभावो वा स च बुभालुभरूपेण द्विवा 
भवतति । तत्र त्रतादिकर्तैव्यरूपः शोभनः पश्चादत्रतादिरूपो वर्जनीयः स चाशोभनः इति 1 अगथ- 
एदेसु हेदुभ्देसु कम्सइयवग्गणागयं जं तु एतेषु पूवोक्तिषृदयागतेषु हितुमृतेपु यत्‌ मिथ्यात्वादिपंच- 
प्रत्ययेषु कामणवर्गंणागतं परिणतं यदभिनवं नवतरं पुद्गल्द्रव्यं परिणमदे अदृढविहूं णाणावरणा- 
दिभार्वहि जीवस्य सम्यग्दशेनज्ञानचारित्ैकपरिणतिरूपपरमसामायिकाभावे सति ज्ञानावरणादि- 
दरव्यकरमेरूपेणाष्टविधं परिणमतीति । अथ-तं खलु जीवणिबद्धं कम्महयवग्गणागयं ज्या 


टीक्ाथे- अनंतज्ञानादिचतुष्टयरूप शुद्धात्मतत्तव उपादेय है, उसे छोडकर जीवोकी जो 
अन्यत्र रूचिरूप उपादेय बुद्धि होती है वह श्रद्धान मिथ्यात्वका उदय है । आत्मोत्य सुखसंवेदनके 
अभाव होनेपर जो विषयकषायोसे दुर नहीं होना है ( यनि १ से ३ गृणस्थानतक के जीवको 
स्वानुभव नहीं है इसलिये विषयकषायमें मग्न है ) वह्‌ संसारी जीवोकि असंयमका उदय है। 


भेदन्ञानको छोडकर जीर्वोका जो विपरीत अभिनिवेशरूपसे परद्रव्यके साथ एकत्व की 
प्रतीति, वह भअन्नानका उदय है । प्रशांत निविकल्प आत्मानुमूतिलक्षणवाके शुद्धोपयोगको 
छोडकर जो क्रोधादिकषायरूप उपयोग परिणाम है, वह्‌ जीवोके कषाय का उदय ईह । 


हे शिष्य ¦ जी्वोकां मनवचनकाय की वर्गणके आघारसे वीर्यातरायके क्षयोपशमज- 
नित कमोकि नेमे हैतुभूत जो आत्मप्रदेशोका परिस्पदनलक्षणवाे ्रयत्नरूपसे जो व्यापार-उत्साह 
या चेष्टोत्साह उसको योग का उदय जानो । ौर वह योग का उदय शुभ, अश्ुमरूपसे दो 
भकारका है । वहां जो त्रतादिक को कतेग्य मानकर उनके करनेभे उत्साह होता है उसे शुभ योग 


कहते है 1 तथा उनके वाद जो नहीं करनेके योग्य भत्रतादिरूप है उनके करनेमे जो उत्साह है, 
उसे अश्युभ योग कहते ह । 


जीवके सम्यग्दशेनज्ञानचारितरूप अभेद-एकपरिणत्तिके भावम ये पूर्वोक्त उदयागत 
हेततमूत मिथ्यात्वादि पांच प्रत्यय रहनेपर जो नवतर-आगत कार्मणवर्मणा परिणत पुद्गल द्रव्य 
है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके द्रव्यकरमेरूपसे परिणमन करता है । 


४ 


-करतृकर्माधिकार १५१ 


तदूर्वोक्तसुवोदितं कर्मवर्गेणायोग्यमभिनवं पुद्गल््रन्यं जीवनिबद्धं जीवसंबद्धं योगवशेनागतं यदा 
भवति खलु स्फुटं तद्या डु होदि हेदु जीवो परिणामभावाणं तदा काठे पूरवोक्तिषूदयागतेषु द्रव्य- 
प्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सत्सु स्वकीयगृणस्थानानु सारेण जीवो हेतुः कारणं भवति केषां परिणाम- 
रूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति 1 किच उदयागतद्रव्यप्रत्ययनिमित्तेन भिथ्यात्वरागादिभावप्रत्यय- 
रूपेण परिणम्य जीवो नवततरकर्मवंघस्य कारणं भवतीति तात्पयं । अयमत्र भावार्थः, उदयागतेषु 
द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा बंधो भव- 
तीति नैवोदयमात्रेण घोरोपसर्गेपि पांडवादिवत्‌, यदि पुनरुदयमात्रेण बंधो भवति तदा सवदैव संसार 
एव । कस्मादिति चेत्‌ संसारिणां सर्वैदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां 
'पीठिकराल्पे महाधिकारेऽज्ञानिभावः पंचप्रत्ययल्पेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां बंधकारणं 
भवतीति व्याख्यनिमृख्यत्वेन पंचगाथार्भिः सप्तमोन्तराधिकारः समाप्त ॥ १४०, १४१, १४२ 
१४३० १४४॥ 





जव पूरवेसूत्र्मे कहे हुओं कर्मवर्गंणा योग्य अभिनव पुद्गल द्रव्य जीवके साथ संबद्ध होते 
समय योग के वशसे आति ह तव॒ उसी समय पुवं कथित उन सतृरूप उदयागत द्रव्यप्रत्ययोके 
उदयोमे अपने अपने गृणस्थानके अनुसार होनेवाले अपने अपने परिणामरूपर भाव प्रत्यर्योका यह्‌ 
जीव कारण होता है। 


गौर विष कहते ह, उदयागत द्रव्धप्रत्ययके निमित्तमं मिथ्यात्वरागादि भावगप्रत्यय- 
-रूपसे जीव परिणमन करके नवतरवंघका कारण होता है, यह्‌ तात्य है । 


इसका भावार्थं यह है कि, उदयागत द्रभ्यप्रत्ययोके रहनेपर यदि जीव स्वस्वभावको 
छोडकर रागादिरूप-भाववप्रत्ययरूप परिणमन करता है तव बुघ होता है, जैसे पांडवोको घोरोप- 
सगं होते हुभे भी वे स्वमावसे चलायमान नहीं हुमे वैसे क्मोदियके उदयमात्रसे जीव रागादिरूप 
"परिणमन नहीं करता है तव वंध भी चहीं होता है । 


यदि क्मोकि उदयमात्रसे बंघ हो जायेगा तो सभी वक्तं ( सर्वदा ) संसार ही रहेगा । 

दाकरा- कंसे ? 

समाघान- वर्थोकि संसारी जीवोंको स्वेदा कर्मकरा उदय विद्यमान रहनेसे वे संसारी 
ही रर्हेगे । ( कोई भी मुक्त नहीं होगा ) । 


इस प्रकार पृण्यपापादिसप्तपदाथकि पीलिकारूप महाधिकारमे अज्ञानी के भाव 
पांच प्रस्ययरूपसे, शुद्धातमानुभवसे भ्रष्ट रहनेवारे जीवोके वंके कारण है । इस कथन की 
मुख्यतासे पांच गाथाओके द्वारा सांतवां अंतराधिकार पणं हुमा ॥ १४०) १४१, १४२, 
१४२, १४४॥ । 


१५२ समयसार~तात्पर्यवृत्ति 





अत्तः परं जीवयृद्गल्योः परस्परोपादानकारणनिपेघमुख्यत्वेन गाथात्रयमित्यष्टमांतरा- 
धिकारे समृदायपातनिका । अथ निर्चयेन करम॑पुद्गलात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणाम इति 
प्रतिपादयति- 
जीवस्स दु कम्मेण य सहु परिणामा दुं होति रागादि । 
एवं जीवो कस्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥ १४५ ॥ 
॥ बा. ख्या. १३७ ॥ 
एकस्स द परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि | 
ता कम्मोद्य हेहि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १४६॥ 
। आ. ख्या. १३८ ॥ 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा होंति रागादि यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य 
कर्मोदयेनोपादानभूतेन सहं रागादिपरिणामा भवंति । एवं जीवो फछम्मं च दो वि रागदिमावष्णा 
एवं द्रयोर्जविपुद्गल्योः रागादिपरिणामानामृपादानकारणत्वे सति सुघाहरिद्रयोरिव दयोरागित्वं 
प्राप्नोति स च प्रत्यक्षविरोध इति । अथ एुकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि 


~ -~---~--- 


अव भाठ्वे अंतराधिकारमे समुदायपातनिका यह है कि, जीव गौर पुद्गल ये दोनो 
परस्परम उपादान कारण नहीं होते ह, इस प्रकारसे कथन -करनेवारी तीन गाथार्ये है । 


अव निद्चयनयसे जीवका परिणाम कर्मपुद्गलोसे भिन्न ही है, एसा प्रतिपादन 
करते है- 


गाधाथं- [ जीवस्स | जीवके जो [ परिणामा | परिणाम [ रागादि [ रागाव्किर्ह 
वे [ दु | निङ्चयसे [ क्मेण य सह | कर्मके साथ होते रहै [ एवंदु] इस प्रकारतो [ जीवो. 
च कम्मं ] जीव गौर कमं [दोवि] ये दोनों ही [ रागादिमावण्णा ] रागादि परिणामको 
प्राप्त हो जायेगे । अतः यह सिद्ध हमा कि [ रागमादीहि ] इन रागादिको से [ एकस्व 
जीवस्स इ ] एक जीवका ही [ परिणामो | परिणाम [ जायदि ] उत्पनच्च होता है [ ता] वह 


[ कम्मोद्य हिरदूहि विना | कमं के उदयरूप निमित्त कारणसे पृथक्‌ [ जीवस परिणामो ] एक 
जीवकरा ही परिणाम है। 


टीकाथे- यदि उपादान कारणभूत जीवके रागादि परिणाम उपादानमूत कर्मोदय` 
के साथ होते है, एेसा मानाजाय तो, जसे चूना ओौर हल्दी एकत करनेसे चूना लार होता है 
ओर हल्दी भी लार होती है" वैसे जीव ओौर पुद्गर इन दोनोको रागादिपरिणार्मोका उपादान 
कारणत्व हौ जानेस जीव रागित्वको प्राप्त होगा गौर पुद्गरू भी रागित्वको प्राप्त होगा ( यहं 


भापत्ति आयेंगी ) । गौर उससे पुद्गलको चेतनपना प्राप्त होगा ( याने पुद्गकको चेतन मानना 
पडेगा }) । ओौर वह्‌ प्त्यक्षके विरुद्ध है 1 । 


कतृंकर्माधिकार १५३ 


अथाभि्रायो भवतां पूर्वंदूषणभयादेकस्य जीवस्यैकतिनोपादानकारणस्य रगादिपरिणामो जायते 
ता कम्मोदयहेद्हि विणा जीवस्स परिणामो तस्मादिदं दूषणं कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्य 
रागाद्पिरिणामो जायते स च प्रत्यक्षविरोध आगमविरोघश्च । अथवा द्वितीयन्यास्यानं एकस्य 
जीवस्योपादान्‌कारणमभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुसिविना रागादिपरिणामो यदि सवति तदा सम्म- 
व दतपसद्‌-भृ्यः पश्षयाः निरचयसंज्ञां रभते, तथापि गुद्धा- 
त्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्धनिद्वयस्यापक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार एवेति भावार्थः 1 ॥ १४५, १४६ ॥ 
अथ निद्चयेन जीवात्पुथग्भूत एव पुद्गरकमंणः परिणाम इति निरूपयति- 
जह जीवेण सहच्चि य पुर्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो 1 
एवं पु्गलजीवा हू दो वि कम्सत्तमावण्णा ॥। १४७11 
॥ या. स्या. १३९॥ 
एकस्त दं परिणामो पुर्गलदन्वस्त कम्मभावेण । 
ता जीवभावहर्दूहि विणा कमस्मस्त परिणामो ॥ १४८ ॥ 
॥ आ. ख्या. १४० ॥ 





यदि पूर्वं दूषणके भयसे एकांतसे एक जीवके उपादानकारणसे रागादि परिणाम 
उत्पन्न होगि एसा बपका अभिप्राय हो तो, इससे यह दोष आयेगा किं कर्मोदय हेतुके विना 
भी शुद्धजीवको रागादिपरिणाम उत्पन्न होगे. गौर वह प्रत्यक्षके विकर है ओौर भागमके 
विरुद्ध है । अथवा द्वितीय कथन यह होगा किं यदि उपादान क्रारणभूत एक जीवके रागादि 
परिणाम कर्मोदयोपादानहेतु के विना होते है, तो वह सम्मतदहीदहै। 


, ओर कुछ विरोष कहते हँ कि, ्रन्यकमकि अनुपचरित असदृभूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे 
आत्मा कर्ता है । तथा रागादि भावकर्म॑का अशुद्धनिरुचयनयसे कर्ता है । उस अबुद्धनिर्चयको 
यद्यपि द्रव्यकर्मके कतत्वके विषयभूत असद्‌भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे निश्चय संज्ञा प्राप्त होती 
है, तथापि शुद्धात्मद्रव्यस्वभाव विषय रहनेवाके शुद्धनिर्चयनयकी अपेक्षासे- वस्तुवृक्तिसे 
( स्वभावसे ) वह ग्यवहारनय ही है । यह्‌ भावार्थं है । १४५, १४६॥ 

अब निरेचयनयसे पुद्गलकर्मोका परिणाम जीवसे भिन्न ही है, एेसा निरूपण करते है- 


गाया्ये- [ जइ ] यदि [ जीवेण सहच्चि य | जीवके साथ ही [ पुस्यलदव्वस्त ] 

पुद्गरुद्रग्यका [ कस्मपरिणामो ] कर्मरूप परिणाम होता है, एसा माना जायत्तो [ एवं | 

इसप्रकार [ पुम्गलजीवा दो वि] पुद्गर भौर जीव दोनों [हु] ही [ कम्मत्तमावण्णा ] 

कर्म॑त्वको प्राप्त हो जा्येगे। [ इ | तथा [ एकस्व | एक [ पुगगलदव्वस्स ] पुद्गरू द्रन्यका 

[ कम्मभावेण ] कर्मरूपसे [ परिणामो | परिणाम होता है [ ता ] इसलिये [ नीवभावहैदहि 

विणा ] जीवके भावरूप निमित्तकारण से पृथक्‌ [ कस्मस्त | कमका [ परिणामो ] परिणाम है 
स. पा. २० 


१५४ समयसार-तात्पयेवृत्ति 





एकस्स परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण एकस्योपादानभूतस्य कर्मव्गेणायोग्यपुद्‌- 
गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्म॑ख्पेण परिणामः यत एवं ता नीवभावहै्हि विणा कम्मस्स परिणामो 
तस्मात्‌कारणाज्जीवगतमिथ्यात्वरागादिपरिणामोपादानहेतुभिविनापि द्रव्यकर्मणः परिणामः स्यात्‌] 
इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्गरपरस्परोपादानकारणनिपेध- 
सुख्यत्तया गाथात्रयेणाष्टमोतराधिकारः समाप्तः ॥ १४७, १४८ ॥ 


अथानंतरं व्यवहारेण बद्धो निरचयेनावद्धो जीव इत्यादि विकल्पस्पेण नयपक्षपातेन 
स्वीकारेण रहितं शुद्धपारिणाभिकपरमभावग्राहकेन शृदधद्रव्याथिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेभ्यो 
भिन्नं शुदधसमयसारं गाथाचतुष्टयेन कथयतीति नवमेतराधिकारे समुदायपातनिका । तचथा 1 
अथ किमात्मनि वद्धस्पुष्टं किमवद्धस्पृष्टं कर्मेति प्रदने सति नयविभागेन परिहारमाह- 
जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि ववहारणयभणिरं । 
सुद्धणयस्त हु जीवे अबद्धपुट्‌ढं हवई कम्मं ।॥ १४९ ॥ 
॥ आ. ख्या. १४१ ॥ 





टीक्ता्थ- जिस कारण इसप्रकार से उपादानभूत अकेले कमेव्गेणायोग्य पुद्गलद्रग्यका 
द्रव्यकर्मरूपसे परिणाम है उस कारणसे जीवगतमिथ्यात्वरागादिपरिणामरूप उपादान हतुके 
विना भी द्रव्यकर्मोका परिणाम होगा । 


इसतरह पुण्यपापादिसातपदाथोकि पीठिकारूप महाधिकारमे जीव ओौर कर्मपुद्गर इन 
दोनोका परस्परम उपादान कारण नहीं है इस कथनकी मुख्यतासे अष्टम अंतर अधिकार तीन 
गाधाबओद्वारा पूरणं हुमा । 


भावार्थ पूवे गाथाओे कटे हुमे कथनके अनुसार पुद्गककरमे ही पुद्गलकर्मका उपा- 
दान कारण है । पुद्गरकमेका जीवके रागादिभाव उपादान कारण नहीं है, जीवके रागादिभाव 
अकिचित्कर है ॥ १४७, १४८ ॥ 


भव व्यवहा रनयसे जीव वद्ध, निरचयनयसे जीव भवद्ध है इत्यादि विकल्परूप नयपक्ष- 
पातको स्वीकार न करते हमे शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहक-ुद्धदरव्याथिकनयसे पुण्यपापादि- 


पदाथसि भिन्न एसे शुद्धसमयसारका कथन चार गाथा्ओंद्ारा कहते है, इसप्रकार नवमे अंतरं 
अधिकारमें यह्‌ समुदाय पातनिका है । 


अन आत्मामं कमे क्या बद्स्पृष्ट हैया अवद्धस्पृष्ट है ? एसा भ्ररन केरनेपर नयवि- 
भागसे उत्तर देते है- + 
आ।- 


गाथाथे- [ जीवे | जीवभ [कम्पं] कमे [ बद्धं पु्ढं च] वद्ध करि स्मुष्ट -है 
[ इदि ] एेसा [ ववहारणयभणिदं | व्यवहारनयसे कहा है [ दु ] केकिन | सुद्धणयस्स ] शुद्ध 
निस्वयनयसे [ जीवे ] जीवमे [ कम्मं ] कमं [ अधदधपुदटं ] अबद्ध गौर अस्पृष्ट [-हवद | है । 


कतृकर्माधिकायं १५५ 


जीवे कम्मं बद्धं पुट्‌ठं चेदि ववहारणयभणिरं जीवेऽविकरणमूते बद्धसंदरेषरूपेण 
क्षीरनीरवतसंबद्धं स्पृष्टं योगमात्रेण रुग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनयाभिप्रायः 
सुद्धणयस्स इ जीवे अबद्धपुट्ठं हवई कम्मं शुद्धनयस्याभिप्रायेण पुनर्जविधिकरणभूते भबद्धसपृष्टं 
कर्म इति निश्चयन्यवहारनयद्वयविकल्परूपं शुद्धात्मस्वरूपं न भवतीति भावार्थः । १४९ ॥ 
मथ यस्माद्बद्धाबद्धादिविकल्परूपं नयस्वरूपमुक्तं तस्माच्छृद्धपारिणामिकपरमभावग्राह- 
केण शुद्धद्रव्याथिकनयेन वद्धावद्धादिनयविकल्परूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयति- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं । 
पक्खात्िक्कतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १५० ॥ 
। ॥ आ. ख्या. १४२ ॥ 
फम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं जीवेऽधिकरणमृते कर्म॑बद्धमबद्धं चेति 
योऽसौ विकल्पः स उभयोऽपि नयपक्षपाततः स्वीकार इत्यर्थः पक्लातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो 
समयसारो चयपक्षातिक्रांतो भण्यते यः स समयसारः शुद्धात्मा । तद्यथा-न्यवहारेण बद्धो जीव इति 
नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न मवति निरचयेनाबद्धो जीव इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न 
भवति निदचयव्यवहाराभ्यां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । 





रीकाथं- कमं जीवके अधिकरणमे क्षीर गौर नीर की तरह एकक्षेत्रावगाह्‌ (बद्धसंदलेष- 
रूप) होकर संबद्ध भौर स्पृष्ट है तथा योगमात्रसे आत्मामं रगे दै, एेसा व्यवहारनयका .पक्ष 
( अभिप्राय ) है । शृद्धनिश्चयनय से जीवके अधिकरणमे कर्म मबद्धस्पृष्ट है 1 एसा निर्वय- 
व्यवहाररूप दोनो नयोका पक्ष (विकल्प) शुद्धात्मस्वरूप नहीं है (शद्धात्मस्वरूप निधिकल्प है) 
ठेसा भावाथ है ॥ १४९ ॥ 


अव जिस कारणसे व्यवहारनयसे वद्ध गौर निरवयनयसे अबद्ध है एेसा चिकल्परूप 
नयका स्वरूप का है, इसकिए शुद्ध पारिणामिकपरमभावग्राहक-शुदधद्रव्याथिकनयतते बद्धाबद्धा- 
दिनयविकल्परूप जीव नहीं है, एसा प्रतिपादन करते हैँ । 


गाथाथं- [ जीवे | जीवम [कम्मं ] कमं [ बद्धं | वधे हमे हँ अथवा [ बद्धं ] 
नहीं वंघे हुमे है [ एवं तु ] इस प्रकारका तो [ णयपक्ं | नयपक्न [ जाण ] जानो [ पुण ] 
ओौर [ जो ] जो [ पक्लातिक्कतो | पक्षसे दूरवर्ती [ भण्णदि ] कहा जाता है [सो] वहु 
[ समयत्तासे ] समयसार है ( निविकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है ) । 

टीकाये- मधिकरणमूत जीवम कमं बद्ध मथवा अवद्ध है । ये दोनों विकल्प ह । वे 
दोनों भी पक्षपात है एसा स्वीकार किया है । जो नयपक्चसे अतिक्रात है, वहं शुद्धात्मा समयसार 
है । जैसे व्यवहारनयसे जीव वद्ध है, एसा जो नयविकल्प है वह्‌ शुद्धजीवका स्वरूप नहीं है । 
गौर निक्चयनयसे जीव अवद्ध है एसा जो नयविकल्प है वह्‌ शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है । 

शंका- यह कंसे ? 


१५६ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





कस्मादिति चेत्‌ ? ८ शरुतविकल्पा नया ” इति वचनात्‌ । श्नुतन्ञानं च क्षायोपदमिकं क्षायोपदामस्तु 
ज्ञानावरणीयक्षयोपमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छद्मस्थपेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते 
तथापि केवलज्ञानापिक्षयाशुद्धजीवस्वरूपं न भवति । तहि कथंभूतं जीवस्वरूपमिति चेत्‌ ? योसौ 
नयपक्षपातरष्ितस्वसंवेदनज्ञानी तस्थ्राभिप्रायेण वद्धावद्धमूढामूढादिनयविकल्परहितं चिदानंदेकस्व- 
भावं जीवस्वरूपं भवतीति । तथाचोक्तं ( आत्मख्याति कलश-६९-७० ) 

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं । 

विकल्पजालच्युत्चांतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवति ॥ ६९ ॥ 

एकस्यवद्धो न तथा परस्य चितिद्वयोर््ाविति पक्षपाती । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलं चिच्चिदेव ॥ ७०॥ 

समयाख्यानकाठे या वुद्धिनेयद्रयात्मिका । 

वतते वुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवतंते ॥ 

हेयोपादेयतत्वे तु विनिदिचत्य नयद्यात्‌ । 

त्यक्त्वा हैयमृपदेयेऽवस्थानं साघुसम्मतं ॥ ॥ १५० ॥ 





समाधान- “ श्रुतविकल्प ही नय ह, ” एसा वचन है । गौर श्रुतज्ञान क्षायोपक्षमिक- 
ज्ञान है । ओर क्षयोपश्मज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपक्चममे उत्पन्न होता है। 


यद्यपि व्यवहारनयसे छद्यस्थकी अपेक्षासे यह जीवस्वरूप है एेसा कटा जाता है, 
तथापि (केवलन्ञानकी अपेक्षासे अशुद्धता जीवका स्वरूप नहीं है अथवा) केवलन्नानकी अपेक्षासे 
शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है । 

शंका- तो जीव का किस प्रकारका स्वरूपदहै? 


समाघान- यह जो नयपक्षपाततरहित स्वसंवेदनज्ञानी है उसके अभिप्रायसे बद्धाबद्धम्‌- 
ढामूढादिनयविकल्परहित चिदानंद एक स्वभाव एसा जीवका स्वरूप है । 


उसी तरहं आत्मख्याति ६९ कलशमें कहा है कि-जो पुरुष नयके पक्षपातको छोडकर 
अपने स्वरूपम गुप्त होकर निरंतर स्थिर होते ह" वे ही पुरुष विकल्पके जारसे रहित शांतचित्त 
हुम साक्षात्‌ अमृतको पीते है । | 
कलश नंबर -७०-एक नयका तो एसा पक्ष है कि यह्‌ चिस्पात्र जीव कममेसे बंधा हुआ है 
ओौर दूसरे नयका पक्ष एेसा है कि, जीवमें बंघ नहीं है । ये दो नयपक्ष हैँ वे पक्षपात है । जो तच्ववेदी 
(स्वानुभव करनेवाा ) पक्षपातसे रदित है, उसका चैतन्थात्मा निदचयसे नित्य चैतन्यमय ही है । 
द्रव्यके या आगमके व्यार्यानके समय मनुष्य की बुद्धि निश्चयनय ओर व्यवहारनय 


इन दोनों नयोको लेकर चलती है, किन्तु तत्तवको जाननेवके-निधिकल्पवसि जीव की वृद्धि दो 
नयपक्षपातसे निवृत्त ( दोनो नयोके पक्षपातसे रहित ) स्वस्थ होती है । 


निङ्वयनय ओर व्यवहारन्ोके द्वारा हिय ओर उपदे तत्वका निर्णेथ कर लेनेपर 
हेयका त्याग करके उपादेय तत्त्वमें रहना साघुको सम्मत है । १५० ॥ 


कतृकर्माधिकार १५७ 


अथ नयपक्षातिक्रांतस्य शुद्धजीवस्य किं स्वरूपमिति पृष्टे सति पुनविदेषेण कथयति- 
दोण्हुवि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो । 
ण दुं णयपक्खं गिण्ूदि किचिवि णयपक्वपरिहीणो ॥ १५१ ॥ 
॥ आ. ख्या. १४३ ॥ 
योऽसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढादिनयविक- 
ल्परदहितं चिदानंदेकस्वभावं । दोण्हुवि णयाण भणिषं जाणड यथा भगवान्‌ केवली निरचयव्यवहा- 
राभ्यां द्वाम्यां भणितमर्थं द्रग्यपर्यायरूपं जानाति । णवरं तु समयपडिबद्धी तथापि नवरि केवलं 
सहजपरमानंदैकस्वभावस्य समयस्य प्रतिवद्ध आधीनः सन्‌ णयपकवंखपरिहीणो सततमुल्लसन्‌ 
केवलन्ञानरूपत्तया श्ुतज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजाकरूपान्नयद्वयपक्षपाताद्दु रीभूतत्वात्‌ 


ण दु णयपक्लं गिण्हूदि {कचिवि न तु नयपक्षं विकल्पं किमप्यात्मरूपतया गृहणाति तथायं गणधर- 
देवादिचछद्मस्यजनोपि नयद्रयोक्तं वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवरं चिदानंदेकस्वभावस्य 
समयस्य प्रतिबद्ध आधीनः सन्‌ श्रुतज्ञानावरणीयक्षयोपन्चमजनितविकत्पजारृरूपाल्नयद्यपक्षपातात्‌ 
शुद्धनिरचयेन दुरीभतत्वान्नयपक्षपातरूपं स्वीकारं विकल्पं निविकलत्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया 
न गृहणाति ॥ १५१ ॥ 


अव “ नयपक्ला्तिक्रांत शुद्धजीवका क्या स्वरूप है? ” एसा प्रश्न पृछनेपर फिरसे 
-विबषतासे कहते है- 
गायार्थ- जो पुरुष [ समयपडिवद्धो ] अपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध है आत्माको जानता 
है वह॒ [ दोण्णवि ] दोनों ही [ णयाण] नयोके [ भणियं ] कथनको [ णवरं | केव 
[ जाणइ तु ] जानता ही है [दढ] लेकिन [ णयपक्खं | नयपक्चको [ फिचिवि] कुर मी 
[ ण गिष्हदि ] नहीं ग्रहण करता क्योकि वहं [ णयपक्छपरिहीणो ] नयके पक्षसे रहित है । 
टीकार्थ~ जो यह नयपक्षपात्तरहित स्वसंवेदनन्नानी है, उसके अभिप्रायसे बद्धाबद्ध- 
मूढामूढादिनयविकल्परहित चिदानंद एक स्वभावको इसप्रकार जानता है, जैसे भगवान्‌ केवली 
निश्चयनय गौर व्यवहारनय के दवारा कहे हुम अ्थको-द्रव्यपर्यायको जानते हैँ । तथापि केव 


सहजपरमानंद एक स्वभावमय अत्मा के आधीन ( प्रतिबद्ध ) होकर नित्य उल्लसित होकर 
केवलन्ञानसे श्रुतज्ञानावरणीयक्षथोप्चमजनितविकल्पजालवाले दोनों नयपक्ष से दूर रहनेसे नयपक्ष- 


विकल्पको कुछ भी आत्मस्व मावरूपसे श्रहण नहीं करते है, वसे गणधरदेवादिकदयस्थजन भी 
दोनो नयो के द्वारा कहा हआ वस्तुस्वरूप जानते है, तथापि केवरु चिदानंदंकस्वभावमय आत्मके 
आधीन (प्रतिवद्ध ) होकर भरुतन्नानावरणीयक्षयोपश्चमजनिततविकल्पजाल्वाके दो नयपक्षपात्तसे शुद्ध- 
-निरचयके दारा दुर रहनेसे निविकल्पसमाधिकालमे शुद्धात्मस्वमावसे नयपक्षपातवाले विकल्पको 
स्वीकाररूप ग्रहण नहीं करते हँ । 

भावाथ-~ अत्रतीसम्यक्त्वीसे सिद्धतक के सभी जीव स्वशुद्धात्मानृभतिके समय नयपक्ष- 
पातसे दुर रहकर एकं चिदानंदस्वमावको ग्रहण करते है, वे विकल्परहित हैँ। ( याते 
निविकल्प हैँ ) ॥ १५१ ॥ 


१५८ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





अथ शुद्धपारिणामिकपरममावग्राहुकेण शुदधद्रव्यथिकनयेन नययिकलपस्वरूपसमस्तपक्ष-- 
पातेनातिक्रांत एव समयसार इत्येव तिष्ठति- 


सभ्महंसणणाणं एदं लहदि त्ति णवरि ववदेखं । 
सव्वणयपक्लरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥ १५२ ॥ 
॥ आ. ख्या. १४४॥ 


सन्वणयपक्छरहिदो भणिदो जो सो समयसारो दद्रियानिद्रियजनितवहिविषयसमस्त- 
मतिज्ञानविकल्परहितः सन्‌ बद्धाबद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितः समयस्रारमनुभन्नेव निविकल्प- 
समाधिस्थः पुरुषैदुंर्यते ज्ञायते च यत आत्मा ततः कारणात्‌ खम्महुसणणाणं एदं लहदित्ति णवरि 
वबदेसं नवरि केवरं सकलविमर्केवलदशनज्ञानरूपव्यपदेशं संज्ञां लभते । न च वद्धावद्धादिव्यपदे- 
शाविति । एवं निर्चयग्यवहारनयद्वयपक्षपातरहितशुद्धसमयसारव्याख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन 
नवमोतराधिकारः समाप्तः ।। १५२ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण “ जाव ण वेदि विसेसं ' इत्यादिगाथामादि कत्वा पाठक्तमेणान्ञानिस- 
ज्ञानिजीवयोः संक्षेपसूचनार्थं गाथाषट्कं । तदनंतरमज्ञानिसन्ञानिजीवयोविदोषन्याख्यानरूपेणेकाद्श 
गाथाः ।{ततद्चेतनाचेतनकाययेयोरेकोपादानकतेत्वलक्षणदविक्रियावादिनिराकरणमृख्यत्वेन गाथापंच- 


अब, शुद्धपारिणामिकपरममावग्राहक गुदधद्रव्याथिकनयसे नयविकल्पस्वरूपसमस्तप- 
्षपातसे अतिक्रंत ( रहित ) ही समयसार होता है, एेसा ही कहते है- 


गाथा्थे- [ जो ] जो [ सनव्वणयपक्खरहिदो ] सव नयपक्षोसे रहित है [ सो ] वही 
[ समयसारो ] समयसार है, एसा [ भणिदो ] कहा है । [ एदं ] यह समयसार ही [ णवरि | 
केवल [ सम्मुसणणाणं ] सम्यग्दर्नज्ञान [ त्ति ] एसे [ वबदेसं | नामको | लहदि ] पाता है । 


टीक्तर्थ- (आगमभाषासे ) मात्मा, निविकल्पसमाधिस्थपुरुषोद्रारा इंद्रियानिद्रियजनित 
वाह्यविषयक समस्त मतिज्ञानके विकल्पोसे रहित होकर ( गौर अध्यात्मभाषासे } बद्धावद्धादि 
वरिकल्परूपनयपक्षपातसे रदित होकर समयसारका अनुमव करता हुमा ही देखा गौर जाना जाता 
है, इस कारणसे केवर सककविमरकेवरदशनज्ञान संज्ञाको ( नामको } प्राप्त होता है ठेकिनि 
वद्धाबद्धादिन्यपदेशको प्राप्त नही होता है । इस प्रकार निरचयन्यवहारनयोके पक्षपातसे रहित 
शुदधसमयसारके व्याख्यानकी मुख्यतासे चार गाथागोद्रारा नवमा अधिकार पूणं हुमा ॥ १५२ ॥ 


इसभ्रकारसे ‹ जाव ण वेदि विसेसं ' इत्यादिगाथासे शुरू करके पाठक्रमसे भनज्ञानी 
जर सज्ञानी ( सम्यकून्ञानी ) जीवक सं्ेपसे सुचनाके लिये छः गाथाये हँ 1 तदनतर अज्ञानी 
जौर सम्यरज्ञानी जीवका विशेष कथन करनेवाली ११ गाथाये है । फिर चेतन ओौर अचेतन इन 
दोनों कार्योका एक उपादान कर्ता है, एसा माननेवाकञे दवक्रियावादीके निराकरणकी मृख्यतासे 


` -कतृकर्माधिकार १५९ 
-र५-साथायं-है)-इंसके-काद-मिथ्यात्कादि-प्रस्यय-ही-कम-कस्ते-ई-दसका-समर्थन-कस्नेकली-सात- 
-विद्यतिः । तदनंतरं प्रत्यया एव कमं कुर्वतीति समर्थनद्वारेण सूच्र्षप्तकं । ततद्च जीवपुद्गलकथ- 
चित्‌परिणामित्वस्थापनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं । तततः परं ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामकथनमुख्यतया 
गाथानवकं । तदनंतरमज्ञानमयमावस्य भिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययमेदप्रतिपादनरूपेण गाथापंचकं । 
-ततदच जीवपुद्गल्योः परस्परोपादानकतृत्वनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं । ततः परं नयपक्षपातरहित- 
शुदढधसमयसारकथनसरूपेण गाथाचतुष्टयं चेत्ति समुदायेनाष्टाधिकप्प्ततिगाथाभिर्नवभिरंतराधिकारेः 
कर्ताकर्ममहाधिकारः समाप्तः । तत्रैवं सत्ति जीवाजोवाधिकाररंगभूमौ नत्यानंतरं श्र॑गारपात्रयो 
परस्परपुथग्माववत्‌ शुद्धनिद्चयैन जीवाजीवौ कतृकर्मवेषविमुक्तौ निष्कान्ताविति । 

इति श्री जयसेनाचार्यकृतायां समयसारन्यख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयेवतौ 
पुण्यपापादिस्प्तपदार्थानां संबंधी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


२५ गाथाये कहीं हैँ । इसके अनंतर जीव ओर पुद्गल इनका कथंचित्‌ परिणामित्व सिद्ध करनेकी 
-मुख्यतासे आठ गाथाये कही है । इसके आगे ज्ञानमय ओौर अज्ञानमय परिणामोकी मुख्यता 
रखकर कथन करनेवारी नौ गाथाये कही हैँ । इसके जगे अन्ञानमय भावके भिथ्यात्वादि पांच 
अत्ययके भेदको कथन करनेवाली पांच गाथाये कटी हैँ । इसके अनंतर जीव ओौर पुद्गलोका 
परस्पर ( एक दुसरेके ) उपादान कतृत्वका निषेव करने की मुख्यतासे तीन गाथाये कहीं है । 
इसके जगि नयपक्षपातरहित शुद्धसमयसारका कथन करनेवारी चार गाथाये कही हँ । इस प्रकारं 
-समस्त ७८ गाथा गौर नौ मंतराधिकारों के द्वारा कर्ताकमं महाधिकार समाप्त हुभा । 


इस प्रकार वहां जीवाजीवाधिकारकी रंगभूमिमें नृत्य करने के बाद शुदधमिर्चयनयसे 
श्रुगर गौर पत्रि दोनोके परस्पर पृथक्‌ पृथक्‌ भावकी तरह जीव भौर बजीव ये दोनों कतृक्म- 
-भेषसे रहित होकर निष्कान्त हो गये ( चङे गये ) । 


इसतरह्‌ श्रीजयसेनाचार्यजीकृत समयसारकी व्याख्या करनेवाछी, शुद्धात्मानुमूति लक्ष- 
-णवाली तत्प्येवृत्ति में पुण्यपापादिसप्तपदाथोकि संबंघमे पीरिकारूपतृत्तीय महाधिकार समाप्त 


हया ॥ ३ ॥ 


४ ५ 


परण्यपापाधिकारः ॥ ४॥। ` ` 


अथानंतरं निङ्चयेनैकमपि पुद्गककमं व्यवहारेण द्विपदीभूतयुण्यपापरूपेण प्रविशति । 
कम्ममसुहु शरुसीलं इत्यादि गाथामादि कृत्वा क्रमेणैकोनविदातिसूतरपर्यतं पुण्यपापव्याख्यानं करोति । 
तत्र यद्यपि पुण्यपापयोव्यैवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निक्चयेन नास्ति इति व्यास्यानमुस्यत्वेन 
सूत्रषट्कं तरनंतरमध्यात्मभाषया शृद्धात्मभावरनां विना आगमभाषया तु वीतरागसम्यक्त्वं विना 
वरतदानादिकं पुण्यवंघकारणमेव न च मुविततकारणं । सम्यक्त्वसहितं पनः परंपरया सृक्तिकारणं 
च भवतति इति मुख्यतया “ परभदट्ढो खल्‌ ' इत्यादिसूत्रचनुष्टयं । ततः परं निश्चयन्यवहारमोक्ष- 
मार्गमुर्यतवेन ‹ जीवादीसदृहणं * इत्यादि गाथानवमं कथयतीति पुण्यपापपदार्थाचिकारसमुदाय- 
पातनिका ! 





अब, उसके बाद निङ्चयनयसे पुद्गखकमं एक है, तो भी व्यवहारनयसे वही पुद्गककमे 
पुण्य गौर पाप रूपसे दो रूप होकर रंगभूमिभें प्रवेश करता है । 
‹ कम्ममसुहं कुसीलं ' इत्यादि गाथासे शुरू करके (रमसे १९ गाथार्गोतक पुण्यपापका व्याख्यान 
करते है । वहां यद्यपि व्यवहारनयसे पुण्य गौर पापम मेद नहीं हँ । इस कथनकी मुख्यतासे 
छः गाथाये हैँ । तदनंतर 


अध्यात्ममाषासे सागममाषासे 
१) शुद्धात्मानुभूतिके विना त्रतदानादिक १) वीतराग सम्यक्त्व (निद्चयसम्यक्तव ) 
, पुण्यबंघकेही कारण है, मृक््िकि कारण | . के विना ब्रत्दानादिक पण्यवंघके ही 
नहीं है । कारण है, मुक्तिके कारण नहीं है । 
२) शृद्धात्मानुभूतिके साथ जो त्रतदानादिक २) सम्यक्त्व (निर्चय सम्यक्त्व) के साथ 
है, वहां जो शुद्धोपयोग या शुद्धपरि- जो ब्रतदानादिक है, उसको परंपरासे 
णति है वहं शद्धोपयोग मुक्तिका मुक्तिका कारण कहते दँ । 
कारण है। 


[ इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि, चतुथं गुणस्थानवाखा मोक्षमारगैस्थ होनेसे अव्रती 
सम्यक्त्वीका सम्यक्त्व वीतराग सम्यक्त्व ( निचय सम्यक्त्व ) है । क्योकरि अव्रती सम्यक्त्वीको 
जो प्रथमोपम या क्षयोपशम ओौर क्षायिक सम्यक्त्व वहां करणानुयोगकी अपेक्षासे प्रथमो- 
परम सम्यक्त्वमं सात प्रकृतिका उपशम है ओर क्षयोपदाम सम्यक्त्वमें छः प्रकृत्तिका उदय नही 
है ओर क्षायिक सम्यक्त्में सात प्रकृतिका क्षय है । ] ` 

इसकी मृख्यतासे  परमट्ढो खलु ' इत्यादि चार गाथाये है । 


, इसके भागे निरचयव्यवहारमोक्षमार्गैकी मृख्यतासे ‹ जीवादीसदृहणं ' इत्यादि ९ 
गाथाये कहते है । यह्‌ पृण्यपापपदारथेके अधिकारकी समुदाय पातनिका है । 


पुण्यपापाधिकार १६१ 


ञ्‌ 

तद्यथा-~ ब्राह्यण्याः पुत्रद्रयं जातं तत्रैक उपनयवशादुब्राह्यणो जातः द्वितीयः पुनरूपनया- 
भावाच्छ्र इति । तथैकमपि निरचयनयेन पुद्गरकमं दुभालुभजीवपरिणामनिमित्तेन व्यवहारेण 
द्विधा भवतीति कथयति- 


कम्ममयुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह्‌ सुसील । 
किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि । १५३ ॥ 
॥ मा. ख्या. १४५ ॥ 
कम्ममयुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जणहु सुसीलं कर्माशुभं कुत्सितं कुरील 
हेयमिति । शुभकमं सुशीलं शोभनमुपादेयमिति केषांचिद्‌ व्यवहारिणां पक्षः सन्‌ निर्चयरूपेण 
पक्षातरेण वाध्यते । किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि निरचयवादी त्ते कथं तत्पुण्यकमे 
सुरी शोभनं भवति ? यज्जीवं संसारे प्रवेशयति । हेतुस्नभावानुभवबंवरूपाश्रयाणां निख्वयेना- 
भेदात्‌ कर्मभेदो नास्तीति । तथाहि हेतुस्तावत्कथ्यते, शुभागुभपरिणामो हेतुः । स च शुद्धनिरचये- 
ना्युमतवं भ्रति एक एव द्रन्यं पुण्यपापरूपं पुद्गलद्रव्यस्वभावः । सोऽपि निचयेन पुद्गल्रव्यं 


अव, किसी एक ब्राह्मणीको दो पुत्र हुमे उसमे से एक का उपनयन संस्कार हो जानेसे 
वह्‌ ब्राह्यण हो गया । किन्तु दूसरेका उपनयन संस्कार नहीं हुमा अतः वह शुद्र हो गया । इसी 
भकार निर्चयनयसे पुद्गरकमं एक ही है तो भी व्यवहारसे जीवके शुभागुभपरिणामके निमित्तसेः 
दो प्रकारके है एसा कहते है- 


गायाथं- [ कस्ममसुहं ] अशुभ कमं तो [ कुषीकं ] पाप स्वभाव है [ चाचि ] ओौर 
[ सुहकम्मं | लुभकमे [ सुसीलं ] पुण्य स्वभाव है, एेसा जगत्‌ [ जाणह ] जानता है । परन्तु 
परमार्थं दुष्टिसे कहते हँ कि, [-जं ] जो [ संसारं ] प्राणी को संसारम ही [ पवेसेदि ] प्रवेश 
कराता है [ तं ] बह कमे [ सुसीलं ] शुभ-गच्छा [ किह ] कंसे [ होदि ] हो सकता है ? 


टीका्थ~ अलुम कमं कुत्सित्‌ कुशील हीनेसे हेय है । शुभकमं सुदील है, अच्छा है-. 
उपादेय है एेसा कोई व्यवहारिजनोका पक्ष होता है छेकरिन निर्चयसे ( याने दूसरे पक्षसे ) वहं 
पक्ष बाधित है ( निषेव किया जाता है ) । निश्चयवादी कहता है कि, वह पुण्यकर्म सुशीरू या 
जच्छा कंसे हो सक्ता है, जो पृण्यकमं संसारे भवेद कराता है ? ( संसार दुःखमय है ) । 
कमके हतु, स्वभाव, अनुभव, बंघरूप आश्रय इन का जब विचारं किया जाय तो वे निर्चयसे 
मभेद होनेसे उन शुभाशुभ कर्मोमिं भेद नहीं है । अन हितुका कथन करते है-क्मका हेतु (जीवका) 
शुमालुभ परिणाम रहै, जौर वहं शुद्धनिर्चयसे एक अशुद्धरूप ही है । गौर द्रव्य भी पुण्यपाप-- 
रूप पुद्गलस्वभावमय है । वहु भी निदचयनयसे एक पुद्गरमय जडही है, भौर उसका फल. 


स, पा. २१ 


१६२ समयसार-तात्पववृत्ति 





प्रति, एक एव तत्फलं सुखदुःखरूपं स च फररूपानुभवः । सोप्यात्मोत्यनिविकारयुखानंदापेक्षया . 
दुःखरूपेणेक एव भाश्नयस्तु शुभागुमवंधरूपः । सोऽपि वधं प्रत्येक एव रर इति हेतुस्वभावानू- 
-भवाश्रयाणां सदाप्यभेदात्‌ । यद्यपि व्यवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निर्चयेन शुमायुभकर्मभेदो 
नास्ति इति ग्यवहारवादिनां पक्षो बाध्यत एव ॥ १५३ ॥ 


अथोभयं कर्म, अविदेषेण वेंघकारणं साधयति- 
सौवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीवं युहमयुहं वा कदं कम्मं ॥ १५४ ॥ 
॥ भा. ख्या. १४६॥ 
यथा सुवणं निगलं रोहनिगलं च अविशेषेण पुरुषं वध्नाति तथा शुभमदयुभं वा कतं कर्म 
अविशेषेण जीवं बध्नातीति । कि च भोगाकांक्षानिदानरूपेण रूपलावण्यसौमाग्यकामदेवेन््राहरमिद्र- ` 


ख्यातिपुजाटाभादिनिमित्तं यो त्रततपरचरण दानपूजादिकं करोति, स पुरुषः तक्रनिमित्तं रत्नविक्र- 
यवत्‌, भस्मनिमित्तं रतन राशिदहुनवत्‌, सूत्रनिमित्तं हारचूणेवत्‌, कोद्रवक्षेत्रवृत्तिनिमित्तमगुरुवनच्छे- 


सुखदुःख है गौर वह फलरूप अनुभवं है । वह सुखदुःखरूप अनुभव भी स्वात्मोत्यनिधिकारमुखा- 
नंदकी अपेक्षासे एक दुःखसूप ही है, मौर आश्रय शुभाशुभवंवरूप है, वह भी वंव की अपेक्षासे 
एक ही है । क्यो कि पुण्यकर्म भौर पापकम के हेतु, स्वभाव, अनुभव मौर आधयमें सदा अभेद 
ही है। यद्यपि व्यवहारसे भेद है तथापि निश्चयनयसे शुमादयुमक्ममे मेद नहीं है । इस तरह 
"व्यवहारवादीयोका पक्षं वाधित दही है। १५३॥ 


- . सामान्पसे लुभ गौर मञुभर दोनों कम॑ के कारण है, यह सिद्ध करते है- 


गाया्थ- [ जह ] जंसे [ कालायसं णियलं ] रोहे की वेडी | परिस ] पुरूषको 
[ बधदि ] बाधती है [पि].मौर [ सौवण्णियं ] सुवण की. [पि] भी .बांधती है [एवं] 
इसी प्रकार [ सुहमसुहं वा ] ` शुभ तथा अशुभ [कदं कम्मं ] किया हुभा कर्मं [ जीवं | 
जीवको [ बंधदि ] बांघता ही है। 


टीका्थं- सामान्यसे जसे सुव्ेकी केडी जौर रहे की बेडी पुरुषको बंवनमे रखती 
है वसे किया हुमा शुभ अथवा मशुम कर्म सामान्यरपते जीवको बंता है । गौर कुछ विशेष 
कहते है- भोगाकाक्षानिदानसे ख्य, वणय, सौभाग्य, कामदेव, इद, अ्ह्िद्र, व्याति, पूजा, 
राम इत्यादि के लिये जो ब्रततपश्चरणदानपूजादि करता है, वह पुरुष ब्र्दिक्त को वुधा 
( व्यथं ) खोता है जते छाछ किष रल बेचत। है, या भस्म के किय रलनराि जता है, 
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दनवत्‌ । वृथैव त्रतादिकं नाशयति । यस्तु शुद्धात्मभावनासाघना्थं बहिरगत्रततपर्चरणदानपुजादिक 
करोति स परंपरया मोक्षं ऊभते इति भावार्थः ॥ १५४ ॥ 


अथोभयकर्माविोषेण मोक्षमासे विषये निषेधयति- 
तह्या द कूसीरेहिय रायं मा कुणहु मा व संसग । 
साधीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ।।! १५५ ॥ 


॥ भा. ख्या. १४७॥ 


तद्या इ कुसीञेहिय रायं सा कुणह्‌ मा व संघं तस्मात्‌ कारणात्‌ कुशीरः कुत्सितैः 
शुभाशुभकर्मेभिः सह चित्तगतरागं मा कुरु । वहिरंगवचनकायगतसंसर्गे च मा कुर । कस्मात्‌ ? 
` इति चेत्‌ । साघीणो हि विणासो कुसीलसंसम्बरायेण कुरीलसंसगं रागाम्यां स्वाधीनो नियमेन 
विनाशः निविकल्पसमाधिविघातरूपः स्वाथंभ्ंशो हि स्फुटं भवति अथवा स्वाधीनस्यात्मसुखस्य 
विनाश इति ॥ १५५ ॥ 


सूत्र के चयि मोतीयोके हारको तोडता है ( मोतीयोको नष्ट करता है), या कोदो मको 
वोनेके लिये चंदनके वन को काटता है । 

लेकिन जो शुद्धात्मानुभूतिकी साघना के किए बहिरंग त्रततपर्चरणदानपुजादिक 
करता है ( विकल्पकौ भूमिकामें सम्यग्दृष्टि त्रतादि दानादि क्रिया करते हुए दिखायी देता है ) 
गौर परपरासे वह मोक्ष पाता दै! एसा भावाथ है! १५४ ॥ 


अव, मोक्षमागमें सामान्यसे सुम मौर अशुभ कर्मोका निषेष करते है- 


गाथाय~ [ तह्या ] इसल्यि [ फुसीलेहिय ] उन दोनों कुशीखोसे [ रायं ] प्रीति 
[भा कुणह ] मत करो [वा] अथवा [ संसण्णंदु] संसगंभी [भा] मत करो [हि] 
क्योकि निरचयसे [ कुसीलघंसग्गरायेण ] कुशीरके संसगेसे भौर रागसे [ साधीणो विणासो | 
अपनी स्वाधीनताका विना होता है। 


टीकाथं- इसलिये कुील्वारे शुभागुभकमकि साथ मानसिक राग मत करो ¢ 
वहिरंगवचनकायगत भी संसग मत करो । 
शंका- क्यो? 


समाधान- क्योकि कुरीकके साथ संसगं गौर प्रीति करनेसे नियमसे अपनी स्वततंत्रताकां 
नाद्य होता है, निविकल्प समधिका नाद होता है, स्पष्टरूपसे अपना प्रयोजनभत कार्यं नष्ट 
होता है अथवा स्वाघीन आत्मसुखका नाश होता है ॥ १५५ ॥ 


१६४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





मथोभयकमं प्रति निषेधं स्वयमेव श्रीकुन्दकन्दाचाययंदेवा दुष्टांतदारष्टतास्यां समर्थयति । 


जह णाम कोवि पुरिसो, कूच्छियसील जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रायकरणं च । १५६ ॥ * 


॥ आ. ख्या. १४८ ॥ 


एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णाद्‌ । 
वज्जंति परिहरति य तस्संसग्गं सहावरदा ॥ १५७ ॥ 
, ॥ जा. ख्या. १४९ ॥ 


जह णाम कोवि पुरिसो, कुचछियसीकलं जणं वियाणित्ता यथा नाम स्फुटमहो वा 
-कर्चित्पुरुषः कुत्सितशीलं जनं ज्ञात्वा बन्जेदि तेण समयं संसं रायकरणं च तेन समकं सह 
-वहिरंगवचनकायगतं संसर्गं मनोगतं रागं च वजयतीति दृष्टातः । एमेव कम्मपयडो सीलसहावं 
हि कुच्छिदं णादुं एवमेव पूर्वोक्तद्ष्टान्तन्यायेन कर्मणः प्रकृतिशीलंस्वभावं कुत्सितं हेयं ज्ञात्वा 
वज्जंति परिहरति य तं संसर्गं सक्ावरदा इह जगति वजंयन्ति तत्संसर्गं वचनकायाम्यां परिहु- 
-रन्ति मनसा रागं च तस्य कर्मणः। के ते ? समस्तद्रन्यभावगतपुण्यपापपरिणामपरिहारपरि- 





भव, उभय कर्मोकिां निषेव स्वयं ही श्री कंदकुंदाचायेदेव दुष्टांतदार्ण्टातिसे करते हँ- 

भायाथ- [ जह णाम ] जसे [ फोति ] कोई [ पुरिसो]. पुरुष [ कुच्छियसीलं ] 
-निदित स्वमाववाके [ जणं ] किसी पुरुषको [ वियाणित्ता ] जानकर [ तेण समयं ] उसके साथ 
अपना [ संसम्ग च रायकरणं | संसगं गौर राग करना [ वज्जेदि [ छोड देता है [ एमेव | 
इसीतरह ज्ञानी जीव [ फम्मपयडी सीलसहावं ] कमं प्रकृतियोके शसील-स्वमभावको [ कुचं 
'णादुं ] निन्दनीय जानकर [ वच्जंति ] उससे राग छोड देते हैँ [ हि] गौर [तं संसग्णं ] 
उसकी संगति भी [ परिहरति ] छोड देते हँ [य] गौर [ सहावरदा ] अपने स्वभावर्मे रीन 
हो जाते है । 


टीकाथे~ जेसे कोई पुरुष किसीको कुरिसतशीकवाला जानकर उसके साथ वहिरंगवच- 
नकायगतत संसं मौर मनोगत राग छोडता है, यह्‌ दुष्टांत है । इस दुष्टा न्थायसे ( उसी 
दुष्टा की तरह ) कमे के प्रकृति-स्वभाव को कुत्सित-हेय जानकर इश्च जगतमें कायवचनसे 
उसका संसगं छोडते हँ ओर मनसे उन कर्मोका राग छोडते है । 


दका- वे कौनर्हु-? 


समाघान- समस्त द्रन्यभावगतपुण्यपापपरिणामरहित एेशी परिणत्तिव कि अमेदरतनत्रथ- 
लक्षणरूप निविकल्पसमाधिवाले-जपने स्वभावे रतत रहुनेवाठे जो जीव है, वे साधना करनेवकलि 
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णताभेदरतनत्रयरुक्षणनिविकल्पसमाधिस्वभावरताः साधव इति दार्ष्टातिः ॥ १५६, १५७ ॥ 
तु { - अथोभयं कमं शुद्धनिर्चयेन केवरं बंघहै्ुः न केवलं हेतुं भतिषेष्यं चागमेन साघयति- 
रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो । 
एसो जिणोवदेसो तह्या कम्मेसु मा रज्ज ॥ १५८ ॥ 
। ,  ॥ भा. स्या. १५० ॥ 

, सत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो यस्मात्‌, कारणात्‌ रक्तः सन्‌ कर्माणि 
वनाति । मुच्यते जीवः कर्मजनितभावेषु विरागसंपन्नः एसो जिणोवदेो तद्या कम्मेसु मा रज्ज 
एष प्रत्यक्षीभूतो जिनोपदेशः कर्ता, किं करोति ? . उभयं कमं बंघहेतुं न केवकं बंहेतु प्रतिषेध्यं 
हियं च कथयति तस्मात्कारणात्‌ शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन स्वकीयशुद्धात्मभावनोत्पल- 
निविकारसुखामृतरसस्वदेन तृप्तो भूत्वा शुभादुभकर्माणि मा रज्यस्व रागं मा कुविति। एवं 
यद्यप्यनुपचरितासद्‌भूतन्यवहारेण द्रन्यपुण्यपापयो्भेदोऽस्ति अशुद्धनिश्चवयेन पुनस्तद्द्रयजनितेंद्रिय- 
सुखदुःखयोभेदोऽस्ति तथापि शुद्धनिदचथनयेन नास्ति इति व्यार्थानमुख्यत्वेन गाथाषट्‌कं 
गतं ॥ १५८ ॥ 


जीव उभय कर्मोकी संगति ओर राग छोडते है । 


भावार्थे- चतुर्थं गुणस्थानसे सिद्धतक के सभी जीव दोनों कर्मोक्ो हेय जानते ह मौर 
-अपने स्वभाव्मे रत होते हैँ ॥ १५६, १५७ ॥ 


मव दोनों ही कमं शुद्धनिश्चयनयसे केवर बंधके कारण है भौर केवल बंध हेतु है 
इतना ही नहीं तो निषेध करने योग्य है, एेसा आगमसे सिद्ध करते है- 


गायार्य- [ रत्तो ] रागी [ जौवो ] जीवतो [ कम्मं ] कर्मोको [ बंषदि ] बांघता है 

 [ विरागसंपण्णो ] तथा वैराग्यं को प्राप्त हुमा जीव [ मुंचदि ] कर्मसे छट जता है [ एतो ] 

-यह॒[ जिणोवदेसो ] जिनमगवान का उपदेश है [ तह्या | इस कारण भो भव्य जीवो ! तुम 
[ कम्मेसु ] कममिं [ मा रज्ज ] रागी मत होतो, प्रीति मत करो । 


टीका्थ- जिस कारणसे रागी होकर कर्मोको -वांधता है। कर्मजनितभावोमि 
(वि रागसंपन्न जीव मुक्त होता है । यह्‌ स्पष्ट रूप से जिनभगवानका उपदेश है कि, उभय कमं 
वंधकेदहैतुहै गौर केवर वंषहेतु ही नहीं तो निषेव करने योग्य है, हेय है, त्याज्य है । इसलिये 
-शुभाशुभसंकल्पविकल्प रहितपनासे-स्वकीयजुद्धात्मभावन सि उत्पन्न निर्विकार सुखामृतरसस्वादसे 
तृप्त होकर शुभाशुभकर्म राग मत करः । इसप्रकार यद्यपि अनृपचरित असद्मूत व्यवहारनयसे 
द्रव्धपूण्यपापोमे भेद है गौर बशुद्धनिरुचयनयसे उन ोनोसे उत्पन्न सुखदुःखमे भेद है, तथापि 
-शुदनिरचयनयतसे उनमें मेद नहीं है, इस्त कथन की मृख्यतासे छः गाथाये समाप्त हुई ।॥ १५८.॥ 


१६६ सम॒यसार-तत्प्यवत्ति 





जय विशुदधन्ञान्चब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारणं कथयत्ति- 


परमट्डो खल्‌ समभ युद्धो जो केवली. मुणी णाणी । । 
तद्धि ह्विदा सहावे सुणिणो पावंति णिन्वाणं ॥ .१५९ ॥ 


॥ आ. ख्या. १५१ ॥ 


परमटठो वल सममो उक्कृष्टार्थः परमार्थः स कः ? परमात्मा अथवा घमर्थि- 
काममोक्षलक्षणेष परार्थेषु परम उक्कृष्टो मौक्षलक्षणोर्थः परमार्थः सोऽपि, स एव ।- मथवा 
मतिश्रूतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञानमेदरहिततवेन निश्चयेनंकः परमार्थः .सोऽपि परमात्मव खल्‌ 
स्फुटं समो सम्यगयति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान्‌ परिणमतीति ` समयः । अथवा सम्यगयः 
संशयादिरहितो बोधो ज्ञानं यस्य भवति स समयः! अथवा समित्येकत्वेन परमसमरसीमावेन 
स्वकीयशुद्धस्वरूपे अयनं गमनं परिणमनं समयः सोऽपि स एव शुद्धो रागादिभावकर्मरहितो यः 
सोऽपि स एव केवली प दहितव्वेनासहायः कवरी सोऽपि स एव मणी मुनिः स एव णाणी 
विशृद्धन्नानमस्यास्तीति ज्ञानी. सोऽपि पररमात्मेव । तहि द्द सहावि भुणिणो पार्वति णिव्वाणं 


विचयुद्धज्ञान शन्दसे जो वाच्य परमात्मा वा परमात्मतत्तव वा कारण परमात्मा है, वहु 
ीकलका कारण है, एेसा कहते है- 


गाथाथे- [ जो ] जो [ खलू ] निद्चयसे [ परमद्ढो ] परमतत्त्व है वह [ समनो | 
मात्मा है, [ सुद्धो ] गुद है, [ केवली ] केवली हैः [मणी ] मृनिदहै, [णाणी] ज्ञानी ह 
[ तद्धि सहावे ] उसी स्वभावमें [ टिठिदा ] स्थित रहनेवाके [ मुणिणो ] मृनि [ णिन्वाणं | 
निर्वाणको [ पावंति | प्राप्त करते है ( प्राप्त होते है) । 


टीका्थे- जो उक्कृष्ट अथे है" परमार्थं है ( परमात्मतत्तव है ) वह परमात्मा ही है। 

अथवा धमे, अर्थ, काम, मोक्षलक्षणवाले परमा्थोमि जो प्रम उक्कृष्ट है वह मोक्षलक्षणवाला अर्थं है, 
वह परमां है, वह वह्‌ ही ह । अथवा मति, श्रूत, अवधि, मनःपर्यय गौर केवलज्ञान पर्यायोसे रहित 
एसा निख्वयनयतसे एक जौ परमाथ है, वहं भी परमात्मा ही स्पष्ट है ( ध्रुवस्वभावमय कारण- 
परमात्मा ही परमत्मा है ) 1 एक ही साथ, १) युगपत्‌ जो जानना ओौर २ ) पर्यायरूप वदलना 
( युगपत्‌ ‹ जानन ओौर गच्छन ' जो करता है ) वह शुद्धगुणपर्यायोके स्वरूप परिणमन करता 
है वह समय ह । अथवा जो सम्यक्‌ जानता है, संशयादिरदित ज्ञान जिसका है, वह समय है । 
थवा जो सं याने एकत्वसे-परमसमरसी भावसे स्वकीय शृद्धस्वभावरमे जाना-गमन करना-परिणमन 
करना है वहं समय है वह ही रागादिमावकर्मैरदित शुद्ध जो है वह भी वही है, वह्‌ ही परदरव्य- 
रहितपनासे असहाय केवली है वह भी वह ही है, वह ही मृनि है, वह ही जिसका विशुद्धज्ञान है 
एसा ज्ञानी है, वह्‌ भी भ्रत्यक्षज्ञानी है, वह भी परमात्मा ही है। उस परमात्मस्वभावमें 


पुण्यपापाधिकार । र १६७ 





तस्मिन्‌ परमात्मस्वभावे स्थिता वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरता मुनयस्तपोवना निर्वाणं प्राप्नूवंति 
कभंत इत्यथः ॥ १५९ ॥ 
अथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वसंवेदनज्ञानरदहितार्ना त्रततपइचरणादिकं पुण्यबंघकारण- 
मेवेति प्रतिपादयत्ि- 
परमट्रुभ्मि य अटिदो जो कुणादि तवं वदं च धारयदि । 
तं सव्वं बालतवं बाङवदं विति सब्वहृण्‌ ॥ १६० 1 
॥ आ. ख्या. १५२ ॥ | 
परमटुम्मि य अघिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि तस्मिन्नेव पूरवसूत्रोक्तपरमाथ- 
लक्षणे परमात्मस्वरूपे अस्थितो रहितो यस्तपस्चरणं करोति त्रतादिकं' च धारयति तं सव्वं 
-बालतवं बालवदं विति सब्वहण्‌ तत्सर्वं वारतपद्चरणं बालत्रतं तुवंति कथयति । के ते ? 
स्वेजञाः । कस्मात्‌ ? इत्ति चेत्‌, पुण्यपापोदयजनितसमस्तेद्रियुखदुःखाधिकारपरिहारपरिणता- 
-भेदरत्नत्रयलक्षणेन विशिष्ट मेदज्ञानेन रहितत्वात्‌ इति ॥ १६० ।1 





-रहनेवाले, वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमे रत रहनेवक एसे मूनि-तपोधन निर्वाण पाति है, प्राप्त 
करते हु । 


मावाथै- जो भी जीव वस्तुस्वरूप को जानकर अपने स्वभावे रहता है, स्वानुभव 
छेता है, एसे अन्नती सम्यक्त्वीसे सिद्धतक के जीव निर्वाणसुख पाते है । उनको परमार्थ, समय, 
शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी शब्दोसे कहा है । उस परमतत््वको मोक्षका कारण बताया हे ॥१५९॥ 


क नवाङकि 
अव, उसी परमात्मस्वभावके स्वसंवेद्ञानसे रहित रहनेवारकि त्रततपदर्वरणादिक 
शुण्यवंघका ही कारण है, एसा कहते है- 


गाथार्थ~ [जो] जो [ परमटुन्ति ] परमाथंमे-स्वभावमे [ भटिदो ] स्थित नहीं है 
[य] भौर [तवं] तप [ कुणदि] करतादहै [च] गौर [ वदं धारयदि.] ब्रत धारण करता 
दै [ तंसव्वं ] उस सव तप-त्रतको [ स्वहूणु ] स्व्ञदेव [ बालतवं | बाङतप [ बालशदं | 
अज्ञानत्रत [ एविति ] कहते ह 
टीका्थं- पहले सूत्रमे कहे हमे उसही परमाथलक्षणवाले परमात्मस्वमावमे अस्थित 
-रहनेवले जो तपदचरण करते हैँ गौर ब्रतादिकोको धारण करते हँ 1 उन सन तपत्रतको बाङ- 
तपश्चरण ( अज्ञानतप ) भौर वालत्रत ( अज्ञानत्रत ) एसा सर्वज्ञ देव कहते है । 

शंका~ वे अन्नानतप ओर भन्ञानत्रत कंसे है? 

समाघान- वह ॒त्रततप पुण्यपापोदयजनित समी इद्रिय सुख-दुःखसे रदित एसे 
-परिणतिवाले-अभेदरत्नत्रयलक्षणवारेवििष्टभेदज्ञानसे रहित होनेसे भन्ञानतप गौर अन्नान- 
-न्रत है ॥ १६० ॥ 


१६८ समयसार~तात्पयवृत्ति 





अथ स्वसंवेदनज्ञानं तथवाज्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षवंघहेतू दशंयति- 
वद्णियमाणि धरता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता । 
परमडुबाहिरा जेण तेण ते होति मण्णाणी ॥ १६१ ॥ 
11 जा. ख्या. १५३ ॥ 
वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वता त्रिगृप्तसमाधिलक्षणाद्धदन्ञानाद्‌ 
बाह्या ये ते ब्रतनियमान्‌ घारयंततः, शीलानि तपद्चरणं च कुर्वाणा अपि मोक्षं न लभंते । कस्मादिति 
चेत्‌, परमटुवाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाण येन कारणेन पूर्वोक्तमेदन्ञानाभावात्‌ परमा्थं- 
बाह्यास्तेन कारणेन ते भवंत्यज्ञानिनः । भन्ञानिनां तु कथं मोक्षः ? ये तु परमस्मािरुक्षण- 
भेदज्ञानसदहितास्ते तु त्रतनियमानधारयन्तोऽपि चीलानि तपद्चरणं वाह्यद्रन्यरूपमकुर्वाणा अपि 
मोक्षं रभते । तदपि कस्माद्‌, येन कारणेन पूर्वोक्तिभेदन्ञानसद्‌भावात्‌ परमार्थादवाह्यास्तेन 
कारणेन ते च ज्ञानिनो भवंति । ज्ञानिनां तु मोक्षो भवत्येवेति । किच विस्तरः । त्रतनियमशील- 
वहिरंगतपद्चरणादिकं विनापि यदि मोक्षो भवतति इति तहि संकल्पविकल्परहितानां विषय- 
व्यापारेऽपि पापं नास्ति, तपश्चरणाभावेऽपि मोक्षो भवतीति सांख्यदौवमतानुसारिणो वदन्तीति 





अव स्वसंवेदनज्ञान ( स्वानुमृति ) को मोक्ष काकारण ओौर अन्ञानको वंघका 
कारण दिखाते है 


गाथाथं- [ जेण | जिस कारणसे जो रोक [ वदणियमाणि ] त्रत मौर निय्मोको 

[ घरंता ] धारण करते ह [ तहा ] उसी प्रकार [ सीलाणि च तवं क्रुव्वंता सीकर गौर तपको 

|- करते ह ठेकिन [ परमट्ढत्ंहिरा ] परमाथंस्वरूप शृद्धात्मानूमव से वाह्य है, [ तेण ] इसल्यि 
[ते] वे [ अण्णाणी | बन्चानी [ होति | होते है। 


टीक्ाय~ नरिगुप्तिसमाधिलक्षणवाङे भेदज्ञानसे जो वाह्य है वे त्रतनियमोको धारण 
करते हु, गौर शीकू तथा तपर्चरण करते हँ तो मी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । 


शंका- क्यों ? 


समाधान~ पहर कहे हुये स्वानृभूतिलक्षणवाके भेदज्ञानके अभावसे-परमार्थवाह्य होनेसे 
वे शज्ञानी है । अक्लानीको मोक्ष कंसे प्राप्त हो.सकता है ? अर्थात्‌ नहीं 1 जो परमसमाचिलक्षण- 
वाले भेदज्ञानसे सहित है ऊेकिन वाह्यद्रव्यरूप त्रतनियमशीलतपश्वरणादिक नहीं करते है, 
तो मी मोक प्राप्त करते है । क्योकि पूर्वोक्ति भेदन्ञानका सद्भाव है ओर उस परमार्थसे वाद्यं 
नहीं है ( परमाथसे रहित नहीं है ), इसच्यिं वे ज्ञानी हँ । गौर सम्यग्ञानी को मोक्ष प्राप्त 
होता ही है । गौर कुछ विशेष कहते है- 


शंका- ब्रतनियमदीरुवहिरंगतपद्चरणादिक के विना भी यदि मोक्ष होता है तो 
संकल्पविकत्परदितवा्ोको विषयव्यापारमें रहना भी पाप नहीं है, ओर तपद्चरणके अभावे 
मी मोक्ष होता है इसप्रकार से जो सच्यरोवमतानृसारी कहते है, तो उनके मतकी सिद्धि होती है ? 


पुण्यपापाधिकारं १६९ 


तेषामेव मतं सिद्धमिति चैवं, निविकल्पन्निगुप्तिसमाधिलक्षणभेदन्ञानसहितानां मोक्षो भवतीति 
विशेषेण बहुधा भणितं तिष्ठति । एवंभूतमेदज्ञानकाले बुभल्पा ये मनोवचनकायव्यापारः पर 
प्रया मुक्तिकारणभूतास्तेऽपि न संति। ये पुनरलुभविषयकषायन्यापाररूपास्ते विषेण न 
संति । न हि चित्तस्थे रागभवे विनष्टे सति बहिराविषयव्यापारो द्द्यते । तंदुखस्याभ्यंतरे 
तुषे गते सति वहिरंगतुष इव । तदपि कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, निविकल्पसमापिलक्षणमेदज्ञानविषय- 
कषायव्यापारयोद्रेयोः परस्परं विरुद्धत्वात्‌ दीतोष्णवदिति ॥ १६१।। 


अथ वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्ममावनां विहाय तेन पुण्यमेवैकातिन मुक्तिकारणं ये 
वदंति तेषां प्रततिवोघना्थं पुनरपि दूषणं ददाति- 


समाघान~ आपका कहना ठीक नहीं है । क्योकि अनेक बार विश्ेषरूपसे* जो कहा 
राया है क्रि, निविकल्पत्रिगुप्तिसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहित जीवों को ( स्वानुभूतिवारछोको ) 
मोभ्न होता दै । एवेभूतनयसे ( जिस समयमे ) मेदनज्ञान ( शुद्धात्मानुभव अथवा स्वानुभव } है 
उसी कालमे ( समयमे ) जो शुभरूप मनोवचनकायका व्यापार परंपरासे मुक्तिका कारण मना 
जाता है, वे शुमभाव भी ( बुभन्यापार भी } नही रहते हैँ । ओर जो अञुभविषयकषायन्यापार- 
रूपै वे कुर भी नहीं हते हैँ । निश्चयसे चित्तमे रागभाव नष्ट होनेसे वहिरगविषयन्यापार 
नहीं दिखाई देता है ( अथवा जिसके चित्तमे रागभाव नष्ट नहीं हुआ है, उसके बहिरंगचिषय- 
व्यापार दिखायी देते हैँ }) जसे कि तंदुरके अभ्यंतरका छिलका ( जलाई) जहां ची गयी वहाँ 
बहिरेग छिरका नहीं रहता है । 


शंका- यह कंसे ? कुर ओौर समन्चामो । 


समाधान- जसे शीत ओर उष्ण दो विरुद्ध पययिं हँ । जहाँ शीत है वहाँ उष्णता नहीं 
रहती है अथवा जहाँ उष्णता है वहां शीतता नहीं रहती है । उसी तरह निधिकलत्पसमाधिल-. 
क्षणवारा भेदज्ञान भौर विषयकषायन्यापार ये दोनों विरुद्ध पय्यिं हँ । जिस समयमे स्वानुभूति 
है उसी समयमे शुभाशुभ विषयकषायका व्यापार नहीं रहता है । यह्‌ एवंभूतनयकी भपेक्षासे 
कथन है ।। १६१॥ 


अव वीतरागसम्यक्तववाली शुद्धात्मानुभूति को छोडकर एकांतसे उस पुण्यको ही जो 
मुक्तिका कारण कते हैँ, उनको संवोधन करनेके ल्य गौर भी दूषण देते है- 





१) भत्रती सम्यकूत्वी की शुद्धात्मानुभृति, देशविरत सम्यवत्वी की शुद्धात्मानुमूति गौर भावकिगी 
सकलसंयमीकी शृद्धात्मानुभूति जाति बपेक्षासे समान है केकिने युणस्थानकी भपेक्षासे, दृढतां की अपेक्षासे भौर 
स्थिरताकी अपेक्षासे मेद है। 


स. पा २२ 


१७० समयसार-तात्प्वृत्ति 


परमटुनाहिरा जं ते अण्णाणेण पुण्णसिच्छंति । 
संसारगमणहेदं वि मोक्खहेउं अजाणंता ॥ १६२ ॥ 
॥ मा. ख्या. १५४॥ 


इह॒ हि केचन सकककमेक्षयमोक्षमिंच्छतोऽपि निजपरमात्मभावनापरिणताभेदरलन- 
चरयलक्षणं परमसामायिकं पूर्वं दीक्षाकाछे प्रतिज्ञायापि चिदानंदेकस्वभावलुद्धात्मसम्यकश्वद्धान- 
परिज्ञानानष्ठानसामर्थ्याभावातूर्वोक्तपरमसामायिकमलममानाः परमा्थवाह्याः संतः संसारगमन- 
हेतुत्वेन बंधकारणमप्यज्ञानभावेन कत्वा पृण्यमिच्छंति । कि कुर्वंतः ? अभेदरत्नत्रयात्मकं मोक्षका- 
रणमजानंतः । मथवा द्वितीयव्याख्यानं, बंधहेतुभपि पुण्यं मोक्षहेतुमिच्छति । कि कुर्वन्तः ? 
पूर्वोक्तिमभेदरत्तत्रयात्मकपरमसामायिकं मोक्षकारणमजानन्तः संतः इति । क्च निविकल्प- 
समाधिकाले त्रतात्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावो नास्ति । अथवा निद्चयत्रतं तदेवेत्यभिप्रायः। इति 


गाथा्थं- [ जे] जो जीव [ परमहुबाहिरा ] परमार्थं से बाह्य है, परमार्थंस्वभावमय 
-अपने आत्माका अनुभव नहीं करते हैः [ ते ] वे जीव [ अण्णाणेण ] अनज्ञानसे [ पुण्यं ] पुण्यं को 
[ इच्छंति ] चाहते हैँ वह पुण्य [ संस्ारगमणहेदुं वि ] संसारमें गमन करनेका कारण होता 
हंभा भी [ अजाणंता | नहीं जाननेवाले उसे [ मोक्खहैडं ] मोक्ष का कारण मानते हैँ । । 


टीकायं- इस जगतमें कितने ही एसे जीव हैँ, जो सकल कर्मं के क्षय रूप मोक्षकी 
इच्छा करते हैँ तो भी ओर आरंभरमे-दीक्षाके समय निजपरमात्मभावनापरिणतभभेदरत्नत्रय- 
लक्षणवाले परमसामायिककी प्रतिज्ञा करते हुम मी चिदानंद एक स्वभावशुद्धात्मसम्यक्‌शद्धान- 
ज्ञान ओर अनुष्ठान की ( स्वस्वानुमूति की ) जानकारी ( अनुभूति ) के सामथ्यं के अभावसे 
पूर्वोक्त परमसामायिकको प्राप्त नहीं करानेवाछे वे परमार्थसे बाह्य रहनेवाके होकर संसारमें 
परिभ्रमण करानेवाले कारणरूप अज्ञानभावसे बंधकारणको करके पुण्यकी इच्छा करते हैं । 


ध 1 


शंका- पुण्य की इच्छा कंसे करते हैँ ? 


समाधान अभेदरतनत्रयात्मक मोक्षकारणको न जानते हु पुण्य की इच्छा करते हैँ 1 ` 
अथवा बंघहेतुवाे पुण्यको भी मोक्षहेतु मानकर पुण्य की इच्छा करते है ।, 


दंका- कंसे करते है.? 


समाधान पहर कहे हमे अभेदरत्नत्रयात्मकपरमसामायिक को मोक्षका कारणं है 
एसा न जाननेसे पुण्यको मोक्षका कारण मानते है, पुण्यको चाहते है । , 


ओौर विशेष यह दै करि, निविकल्पसमाधिकालमे ( स्वानुभूत्तिकारमे ) ब्रत ओरं 
अब्रतका विकल्प नहीं है । स्वानुमूति ही निश्चयत्रत है, एेसा अभिप्राय है । इसतरहं वीतराग- 


पृण्यपापाधिकार | १७१ 


वीतरागसम्यक्त्वरूपां शद्धात्मोपादेयभावनां विना ब्रततपदचरणादिकं पुण्यकारणमेव भवतति 
तद्धावनासहितं धृनर्वहिरंगसाघकत्वेन परमूपरया मूक्तिकारणं चेति व्याख्यानमृख्यत्वेन गाथा-. 
चतुष्टयं गतं । एवं गाथादकशकेन पुण्याधिकारः समाप्तः ॥ १६२ ॥ 


अथ सविकल्पत्वात्पराधितत्वाच्च निश्चयेन पापन्याख्यानमूख्यत्वेन, अथवा निर्चय- 
व्यवहारमोक्षमागेमुख्यत्वेन ' जीवादीसदृहण ' ` मित्यादिसूत्रद्यं । तदनंतरं मोक्षहेतुभूतौ योऽसौ 
सम्यक्त्वादिजीवगुणस्तत्रच्छादनमृख्यत्वेन ˆ वत्थस्स सेदमावो ` इत्यादि गाथात्रयं । ततः परं 
पापं पृण्यं च वंधकारणमेवेतिमुख्यतया ‹ सो सन्बणाण ` इत्यादि सूत्रमेकं । ततश्च मोक्षहैतुभूतो 
योसौ जीवो गुणी तत्परच्छादनमुख्यतया ‹ सम्मत्त * इत्यादि गाथात्नयमिरत समुदायेन सूत्रनवक~ 
परयतं तृतीयस्थले व्याख्यानं करोति.1भथ तेषामन्ञानिनां निद्चयमोक्षहेतुं दशोयति- तद्यमा्‌| क 


जीवादीसहुहुणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । 
रागादीपरिहुरणं चरणं एसो दु मोक्छपहो ॥ १६३ ॥ 


॥ आ. ख्या. १५५ ॥ 
-जीवादीसदहणं सम्मत्तं जीवादिनवपदार्थानां विपरीताभिनिवेशरहित्वेन श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं 





सम्यक्त्वमय ( स्वानुभूतिमय }) शुद्धात्मा उपादेय दहै, एसी भवभासना के विना त्रततप- 
स्चरणादिक पुण्यक ही कारण है । उसी शुद्धात्मानुभूतिके साथ किये हज त्रततपको ( बहिरंग 
साधनको }) उपचारसे मुक्ति का कारण कहते हँ । इस कथन की मृख्यतासे चार गाथार्ये पूर्णं 
हृगी । इस तरह ११ गाथागोद्धारा पृण्याधिकार समाप्त हुमा ॥ १६२ ॥ 


मव ( वह पुण्य भी ) सविकल्प भौर पराध्रित होनेसे निरनयसे पाप ( दयुभाबुभरूपः 
अबुद्ध ) है इस कथनकी मुख्यतासे अथवा निङ्चयन्यवहाररूप मोक्षमागैकी मुख्यतासे ‹ जीषा- 
दीसदहणं ' इत्यादि दो सूत्र हैँ । उसके आगे ' बत्थस्त सेदभावो * इत्यादि तीन गाथर्ये है जो कि 
मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्वादिजीवके गुण है उनके आवरण की मुख्यतासे कथन करनेवारी हैँ । 
इसके आगे पुण्य ओौर पाप बंधकेही कारण है, इसकी मुख्यतासे ' सौ सव्वणाण ` इत्यादी एक 
गाथा है उसके बाद मोक्षका हितुभूत यह जो जीवद्रन्य है उसके आाच्छादनकी मृख्यतासे * सम्मत्त * 
इत्यादि तीन गाथाये है । इस तरह तृतीय स्थर्मे नौ गाथाओंकी यह समुदाय पातनिका है । 


अव उन अन्ञानीजीवोको निदचयसे मोक्षका कारण दिखाते है- 


गाथाय- [ जीवादीसदहणं ] जीवादिकपदार्थोका श्वद्धान [ सम्मत्तं | सम्यक्त्व है ओौर 
[ तेततिमधिगमो ] इन जीवादिपदार्थोका अधिगम वहं [ णाणं | ज्ञान, स्वसंवेदज्ञान ( स्वानुभव 
ज्ञान ) ही सम्यम्नञान है, तथा [ रागादीपरिहरणं चरणं ] रागादिपरिहरणमय चारि है 
[एसो इ ] यह ही [ मोक्वपहो] मोक्षम है। 


टीक्राथे- जीवादिनवपदार्थो का विपरीत अभिनिवेशरहित रूपसे जो श्चद्धान है, वह 


१७२ समयसार-तात्प्वृत्ति 


तेसिमधिगमो णाणं तेषामेव संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेनाधिगमो निश्चयः परिज्चानं सम्यग्न्नानं 
रागादीपरिहरणं चरणं तेषामेव संवंधित्वेन रागादिपरिहारच्वारिवरं एसो इ मोक्छपहौ इत्येव 
व्यवहारमोक्षमागः । अथवा तेषामेव भूता्थनाधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकाशात्‌ भिन्नत्वेन 
सम्यगवलोकनं निश्चयसम्यक्त्वं । तेषामेव सम्यक्परिच्छित्तिरूपेण शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयः 
सम्यग्ज्ञानं । तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निर्चयं कृत्वा रागादिविकल्परहितत्वेन स्वशुद्धात्मन्य- 
वस्थानं निङ्चयचारित्रमिति निद्चयमोक्षमार्यः ।॥ १६३ ॥ 


अथ निख्वयमोक्षमाग्हितोः शुद्धात्मस्वरूपाद्‌ यदन्यच्छमालुभमनोवचनकायन्यापाररूपं 
कमे तन्मोक्षमार्गो न भवति इति प्रतिपादयति- 


मोत्तृण णिच्छयटृढं बवहारे ण विदुसा पवट्ठंति । 
परमटुमासिदाणं दु जदीण कस्मक्लभो होदि ॥ १६४ ॥ 


1 जा. ख्या. १५६ 1 


-सम्यग्दशेन है । उनका ही संशयविमोहविश्रमरदितपनासे अधिगम निर्चयपरिन्नान-सम्यग््ञान 
है । उनके ही संवंधसे ( स्वानुभवसे ) रागादिपरिहाररूप चारित्र है एेसा ही व्यवहार मौक्षमागं 
है । अथवा भूतार्थसे ( निर्चयनयसे ) अधिगत पदार्थोको शुद्धस्वभावमय भत्मासे भिच्नत्वरूपसे 
सम्यक्‌ अवलोकन करना निर्चयसम्यक्त्व है । उन ही पदार्थो को शुद्धात्मा से भिन्नत्वरूपसे 
सम्यक्‌ जानना निर्वय सम्यगज्ञान है। उनको ही ( जीवादिनवपदार्थोको ही ) बुद्धात्मासे 
भिन्नपनासे निश्चय करके रागादिविकल्परहित रूपसे स्वस्वभावमय शुद्धात्मामें रहना निदचय- 
च्वारित्र है, एसा निच्वय मोक्षमार्ग है । ५ | 


भावा्थे- यह्‌ निश्चयम अत्रर्तिसम्यक्त्वीसे शुरू होता है ॥ १६३ ॥ 


अब, निच्वयमोक्षमागेका कारण शुद्धात्मस्वरूप है, उस शुद्धात्मानुभवसे जन्य जो 
शुभाञुभमनवचनकायमय परिणति है वह मोक्षमागे नहीं है, एेसा प्रतिपादन करते है- 


गायाथे- [ विदुस्ता ] सम्यग्ज्ञानी [ णिच्छयद्ठं मोत्तृण ] निश्चयनयको अथवा 
भूतार्थको अथवा स्वानुभूतिको मथवा स्वपरमशुद्धपारिणामिकभावको छोडकर [ बवहारे ] 
व्यवहारे [ ण पवद्ढति ] प्रवेश्ञ नहीं करते हँ [ इ ] इपर [ परमद्ठमासिदाणं जदीण ] 
परमार्थेको आश्रय करनेवले भेदज्ञानीर्बोका [ कम्पक्लमो ] कर्मक्षय [ होदि ] होता है । 


ध टीकाय- निद्चया्थेको छोडकर व्यवहारविषयमे विद्रान-ज्ञानी लोग प्रवेज्ञ नहीं 
क । 


पुण्यपापाधिकार १७३ 


मोत्त्‌ण णिच्छयद्‌ढं वहारे निरचथाथं मुक्त्वा व्यवहारविषये ण विद्रा पवट्‌ठति 
विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवर्तते। कस्मात्‌ ? परमद्ठपा्तिदाणं डु जदीण कम्मव्वभओो होदि 
सम्यग्दशैनज्ञानचारित्रैकाग्‌रयपरिणतिलक्षणं निजशुद्धात्मभावनारूपं परमार्थमाश्ितानां तु यतीनां 
कमंक्षयो भवतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्षमार्गकथनरूपेण गाथाद्रयं गतं । १६४ ॥ 


अथ मोक्षहैतुमूतानां सम्यग्दरोनज्ञानचारित्राणां जीवगुणानां वस्त्रस्य मछेनेव मिथ्या 
त्वादिकर्मणा प्रतिपक्षमूतेन प्रच्छादनं दर्शयति- 


वत्थस्थु सेदभवो जह्‌ णसेदि मलमेलणासत्तो 1 
भिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णायन्वो ॥ १६५ ॥ 

॥ आ. ख्या. १५७ ॥ 
वत्थस्त सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णायस्वं 1 १६६ ॥ 

॥ भा. ख्या, १५८ ॥ 
वत्थस्त सेदभावो जह्‌ णासेदि मल्मेखणासत्तो । 
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि णादन्वं ।॥ १६७ ॥ 

॥ आ. ख्या. १५९ ॥ 


दंका- वे प्रवेश क्यो नहीं करते हैँ ? 

समाघान- सम्यग्दशेनज्ञानचारिवमय अभेदपरिणतिलक्षणवाले- निजस्वभावशुद्धात्मा- 
-वाले-परमा्थेका आश्य करनेवाके यतियोक्ा कर्मक्षय होता है, इसचिये ज्ञानी व्यवहारमे प्रवेश 
नहीं करते है । इस तरह मोक्षमगका कथन करनेवारी दो गाथाये समाप्त ह्मी ॥ १६४ ॥ 


अव, मोक्षके कारणभूत सम्यग्दशेन, ज्ञन ओौर चारित्र इन जीवके गुणोके प्रतिपक्षभूत 
-मिथ्यात्वादिकमोकि द्वारा आच्छादन होता है, जैसे मेलसे वस्त्रके दवेतगुणका आच्छादन होता है, 
'यह दिलाते है, 

गाथाय- [ जह | जंसे [ वत्थस्त | वस्त्रकी [ सेदभावो ] सफेदी [मुलमेरणासत्तो | 
मल्के मिलनेसे लिप्त हुगओी [ णसतिदि ] तष्ट हो जाती है [ तहु ] उसी प्रकार [ निच्छत्तम- 
-लछोच्छण्णं | भिथ्यात्वमलसे व्याप्त हुआ [ सम्मत्तं | मत्माका सम्यक्त्व [ खु | निश्चयसे 
[णायव्वो ] आच्छादित हौ रहा है, एे्रा जानना चाहिये । [ जह ] जैसे [ बह्यस्त सेदभावो ] 
-वस्वकी सफेदी [ मलमेलभासत्तो ] मरके मेलक्ति किमप्त हुभी [ णासेदि ] नष्टहो जातीहै। 
[ तह | उसी प्रकार [ अण्णाणमलोच्छण्णं | भज्ञानमलसे व्याप्त हुआ [ णाणं ] मत्माका 
-ज्ञान [ णादव्वं होदि ] भच्छादित होता है, एषा जानना चाहिये [ जह्‌ ] जैसे [ वत्थघ्ं 
-सेदभावो ] वस्त्र को सफेदी | मलमेलणासत्तो ] मल के भिलनेसे व्याप्त हुओी [ णातेदि ] 
नष्ट हो जाती है [ तह ] उसी तरह [कतायमलोच्छण्णं ] कषायमकसे व्याप्त हुआ [ चारि- 
तपि |] आस्मा का चारित्र भी [ णादन्वं | बाच्छादित हो जाता है, एसा जानना चाहिये । 


१७४ समयसार-तातपरयवृत्ति 





वस्त्रस्य इवेतमावो यथा नश्यति मख्विमेखना, मस्य विश्ञेषेण मेना सम्वन्वस्तेना- 
च्छन्नः । तथेव मिथ्यात्वमलेनाच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य सम्यक्त्वगणो नर्यतीति ज्ञातव्यं । 
वस्र्य शवेतमावो यथा नर्यत्ति मरविमेलना, मलस्य विशेषेण मेकना संवंघस्तेनच्छन्नः । तर्थवा- 
ज्ञानमङेनोच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य ज्ञनगुणो नश्यतीति ज्ञातन्यं । वस्त्रस्य उवेतमावो यथा 
नदयति मरुविमेलना, सरस्य विश्चेषेण मलना संवंघस्तेन च्छन्नः । तथा कषायक्ममलेनावच्छन्नः 
मोक्षहेतुभूतो जीवस्य चारिजगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं । इति मोक्षहेतरुभूतानां सम्यक्त्वादिगृणानां 
मिथ्यात्वाज्ञानकषायप्रतिपक्षैः प्रच्छादनकथनरूपेण गाथाच्रयं गतं ॥ १६५०१६६, १६७ ॥ 


अथ कर्मं स्वयमेव बंधरूपं कथं मोक्षकारणं भवतीति कथयति- 
सो सन्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणवच्छण्णो । 
संसारसमावण्मो भ विजाणदि सव्वदो सव्वं \ १६८ ॥) 


॥ आ. स्या. १६० ॥ 


सो संव्वणाणदरिसी कम्परयेण णिघेणवच्छण्णो स लुद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूर्णे- 
लानदश्ेनस्वभावोऽपि निजकमंरजसोवच्छन्नो क्षपितः सन्‌ । संसारसमावण्णो ण चि जाणदि सव्वदो 





टीका्थं- जैसे वस्त्रकी सफेदी विशेष मेलके संवंधमे आच्छादित होकर नष्ट होती है 
वैसे मिथ्यात्वके संबधे मोक्षहेतुमूत जीवका सम्यक्त्वगुण भाच्छादित होता है, एसा जानो । 
जसे वस्व्रकी सफदी मेलके संवंधमे आच्छादित होकर नष्ट होती है, वसे भज्ञानके संवघमें 
मोक्षहेतूुमूत जीवका ज्ञानगुण आच्छादित होता है एसा जानना चाहिये । जसे वस्वरकी सफदी 
मेलके संवंधमे भाच्छादित होकर नष्ट होती है वैसे कषायक्ममलके संवंघमें मोक्षहेतुभूत जीवका' 
चारित्र गुण -मी आच्छादित होता है, एसा जानना चाहिये । 


इसतरह मोक्षके हैतुमूतसम्यक्त्वादिगुणोके प्रतिपक्चभूत भिथ्यात्व, अज्ञान भौर 
कषायद्वारा होनेवाले आच्छादका कथन करनेवाी तीन गाथाये समाप्त हुजी ॥ १६५५ 
१६६४ १६७ ॥ 


अव, कर्मं स्वयम्‌ ही बघरूप है तो वह मोक्षका कारण कैसे हो सकता है ? एसा 


कहते है 


गाथाथे- [ सो | वह॒ आत्मा स्वमावसे [ सनव्वणाणदरिसतौ ] सवका जाननेवाला गौर 
देखनेवाला है [चि] तो भौ [ णियेणवच्छण्णो ] अपने कर्मरूपी रजसे आच्छादित हभ 


[ संसारसमावण्णो | ससारको प्राप्त होता हुमा [ सन्बदो ] सव प्रकारसे [ सव्वं ] सन वस्तुको 
{[ ण जाणदि ] नहीं जानता है । । 


टीक्ा्थे- निश्चयनयस्े वहं शुद्धात्मा समस्तपरिपूरणज्ञानद्ंनस्वभाववाखा है, तौ भी 


"पुण्यपापाधिकार । १७५ 


स्वं संसारसमापन्नः संसारे पतितः सन्‌ नैव जानाति सर्वं वस्तु सर्वतः सर्वेभ्रकारेण । ततो 
ज्ञायते कमे कतृं जीवस्य स्वयमेव बंधरूपं कथं मोक्षकारणं भवतीति । एवं पापवत्पुण्यं बेघकारण- 
मेवेति कथनरूपेण गाथा गता । १६८ ॥ 
अथ पूर्व मोक्षहैतुभूतानां सम्यक्त्वादिजीवगृणानां मिथ्यात्रादिकर्मणा प्रच्छादनं भवतीत्ति 
-कथितं इदानीं तद्गुणाघारमूतो गुणी जीवो मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छाद्यते इति प्रकटीकरोति- 
सम्मत्तपडिणिबद्धं भिच्छत्तं जिणवररोह परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिदट्टी त्ति णायन्वो ।॥ १६९ ॥ 
॥ जा. ख्या. १६१॥ 
णाणस्त पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवररोहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायन्वो ॥ १७०॥ 
॥ जा. स्या. १६२॥ 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवर्रोहु परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥ १७१ ॥ 
।) जा. स्था. १६३ ॥ 





निजकर्म रजसे आच्छादित होकर, संसारको प्राप्त होकर संप्तारमें पत्तित होकर सवप्रकारसे 
सव वस्तुको जानता ही नहीं है । । 
इससे यह सिद्ध हुभा कि. जीवका क्म स्वयं ही वंधरूप है, वह्‌ क्म मोक्षका कारणं 
कसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सक्ता है । । 
इसप्रकार पापकी तरह पुण्य भी वंघका ही कारण है इस कथन की मृख्यतासे गाथा 
-समप्त हुबी ॥ १६८ ॥ 


अभी तक्र यह्‌ वततलाया गया कि, मोक्षके हैतुवाले जौवके सम्यक्त्वादिगुणोको मिथ्या- 
त्वादिककर्मो के दवारा माच्छादन होता है, अव उन गुणोका भाधारवाला गुणी-जीवद्रग्य मिथ्या- 
-त्वादि कमक द्वारा मच्छादितं किया जाता है, एसा प्रगट करते है- 


गायाय- [ सम्मत्तपडिणिबद्धं ] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ पिच्छ्तं | भिथ्यात्वक्मं 
दै, एसा [ जिणवर्रीहि ] जिनवरदेवने [ परिकहियं ] कहा हँ [ तस्सोदयेण ] उस मिथ्यात्वके 
उदये [ जीवो ] यह जोव [ भिच्छादिट्‌ढो त्ति ] मिथ्यादृष्टि होता है एसा [ णायन्बो ] जानना 
"चाहिये [ णाणस्त पडिणिवद्धं ] ज्ञानको रोकनेवाला [ अण्णाणं ] अज्ञान है, एसा [ जिणवररोहि |] 
-जिनवरोने [ परिकहियं ] कहा है [ तस्सौदयेण ] उसके उदयसे [ जीवो ] यह जीव 
[ अण्णाण ] भन्ञानी [ होदि ] होता है, एेत्रा [ णापव्वो ] जानना चाहिये [ चारित्तपडिणि- 
वद्धं ] चारित्रका प्रतिवंषक [ कायं ] कषाय है, एेसा [ जिणवर्रोहि ] जिनवरदेवने [ परि- 
-फहियं | कठा है, [ तस्सोदयेण | उसके उदयसे [ जीवो ] यह जीव [ अचरित्तो ] अचारित्री 
[होदि ] होता है, एसा [ णायन्वो ] जानना चाहिये । 


१७६ समयसार~तत्पर्यवृत्ति 








सम्यक्त्वप्रतिनिवद्धं प्रतिकूरूं मिथ्यात्वं भवतीति जिनवरः परिकथितं तस्योदयेन जीवो 
मिथ्यादुष्टि्भंवतीति ज्ञातव्यः । ज्ञानस्य भ्रतिनिवद्धं प्रतिकूलमन्ञानं भवतीति जिनवरेः परिकथितं 
तस्योदयेन जीवश्चाज्ञानी भवतीति ज्ञातव्यः । चारिवस्य प्रतिनिवद्धः प्रतिकूरः करोधादिकषायो 
भवतीति लिनवरेः परिकथितः तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो अवतीति ज्नातन्यः। एवं मोक्षहेतुभूतो 
यौऽसौ जीवो गणी तत्प्रच्छादनकथनमुख्यत्वेन गाथाच्रयं गतं ॥ १६९, १७०, १७१ ॥ 


इति सम्यक्त्वादिजीवगुणा मुक्तिकारणं तदुगुणपरिणतो जीवो वा मुवितकारणं भवति 
तस्माच्छदढजीवाद्धित्ं शुभादुममनोवचनकायन्धापाररूपं तद्व्यापरेणोपाजितं वा शुमालुभकर्म 
मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हयं त्याज्यमिति न्याख्यान मुख्यत्वेन गाथानवकं गतं । 


द्वितीयपातनिकाभिप्रायेण पापाधिकारन्याख्यानमुख्यत्वेन गतं ! अव्राह्‌ दिष्यः- ' जीवा- 
दीसदृहणसित्यादि ' व्यवहारत्नत्रयग्याख्यानं कृतं तिष्ठति कथं परापाधिकार इति । तत्र परिहारः- 
यपि व्यवहारमोक्षमार्गो निश्चयरतनत्रयस्योपादेयभृतस्य कारणभूतत्वादुपादेयः परंपरया जीव्यं 
पवित्रताकारणत्वात्‌ पवित्रस्तथापि वहि्न्यालवनत्वेन पराधीनत्वात्पतत्ि नश्यतीत्येकं कारणं । 





टीका्थ- सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्व है, एसा जिनवसरों के हारा कहा गया है । 
उस मिथ्यात्वके उदयसे जीव मिथ्यादुष्टि होत्ता है, एमा जानना चाहिये । ज्ञानको रोकनेवाखा 
अज्ञान है एसा जिनवररौने कहा हँ उस भज्ञानके उदयसे जीव अज्ञानी होता है एेसा जानना 
चाहिये । चारित्रके विरुद्ध कोधादिकषाय है एसा जिनवरोने कहा है, उस कषायके उदयसे जीव 
भचारित्री होता है, एसा जानना चाहिये । इसप्रकार मोक्षहेतुमूत जो गृणी-जीव द्रव्य है, उसके 
आच्छादनके कथनकी मुख्यतासे तीन गाथार्ये समाप्त हुञी ॥ १६९, १७०, १७१॥ 


( ओर कुच ॒विदेप कहते हँ कि- } इसतरह सम्यक्त्वादि जीवके गुण मुच्तिके 
कारण दहै मथवा उस्र गुणसे-अभेदरतनवयसे परिणत जीव मृक्ति का कारण है। इसलिये 
शुद्धजीवसे भिन्न जो मनवचनकायकी शुमाशुभक्रिया अथवा शुमाशुभपरिणति अथवा उससे 
प्राप्त हमे शुमाजुभकमं मोक्षके कारण नहीं है, एेसा जानकर « शुभाशुभ हय भयवा त्याज्य ही है" 
इस कथनकी मृसख्यतासे नौ गाथे पूणं हुगी । 


दवितीय पातनिका के अभिप्रायसे पापाधिकारके व्याख्यान की मुर्यतासे यह कथन 
समाप्त हुमा । 


शंका- “ जीवादीसदृहृणं ' इत्यादिमे व्यवहारततवरय का कथन किया है तो यह्‌ पापा- 
धिकार कंसे ? 


समाधान यद्यपि उपचारसे व्यवहारमोक्षमागे उपादेयभत निक््वयरत्तवयका कारण 
होनेसे उपादेय है परंपरासे जीवकी पवित्रताका कारण होनेसे पवित्र है, तथापि व्यवहारमोक्ष- 
मागम बाह्यद्रन्यका अवकवन होनेसे गौर पराघीनता होनेसे स्वतंत्रता नष्ट होती है, यह एक 


पुण्यपापाधिकार १७७. 





निविकल्पसमाधिरतानां व्यवहारविकल्पारुबनेन स्वरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं कारणं । 
इति निश्चयनयपिक्षया पापं अथवा सम्यक्त्वादिविपक्षमततानां मिथ्यात्वादीनां व्याख्यानं कृतमिति 
वा पापाधिकारः। तत्रैवं सति ग्यवेहारनयेन पुण्यपापरूपेण ह्िमेदमपि करम निश्चयेन श्रुङ्गाररहित- 
पात्रवत्पुद्गरूरूपेणेकीभूय निष्करांतं,। 


इति श्री जयसेनाचार्रितायां समयसारव्याखल्यायां शुद्धात्सानुभृतिलक्षणायां तात्पयैवृत्तौ 
स्थलनयसमुदायेनेकोनविरतिगाथाभिदचतुथेः पुण्यपापाधिकारः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





कारण है । निविकल्पसमाधिवारखोने ग्यवहारविकल्पका अवरबन ` करनेसे स्वरूपसे ( स्वानु- 


भूतिसे } च्यूत होते है, यह दुसरा कारण है 1 यह्‌ पुण्य भी निदचयनयकी ( स्वानुभूति्ी ) 
अपेक्षासे पापदही है, 


अथवा सम्यक्त्वादिके विरशद्धपक्षवाले मिथ्यात्वादि का व्याख्यान किया है अथवा यहु 
पापाधिकार है वहाँ इस प्रकार से होनेपर व्यवहारनयसे कमं पुण्य ओर पाप रूपसे दो प्रकारका 
है, तो भी निदचयनयकी अपेक्षासे भरुंगा ररित पात्रके समान पुद्गलरूपसे एक रूप होकर 
रगभूमिसे निकल गया । 


इसप्रकार श्रीजयसेनाचार्य॑जीकृत शुद्धात्मानुमूतिलक्षणवाकी समयसारकी तात्पर्य- 
वृत्तिनामक टीकामें तीन स्थरोके समुदायसे १९ गाथाभोसे यह चौथा पृण्यपापाधिकार 
समाप्त हुमा ॥ ४ ॥ 


[ श) 


99 
म 


पि 


स. पा. २६३ 


अप्थ आसखवाधिकारः 1 ५। 


अथ प्रविहत्याल्रदः ! यत्रे सम्यरमेदमावनापरिणतः कारणसमयसारख्पः संवरो नास्ति 
तत्रालवो भवतीति संवरविपक्षद्रारेण सप्तदक्षगाथापर्य॑तमास्रवन्याख्यानं कयेति । तत्र प्रयमत- 
स्तावत्‌, वीतरागसम्यग्दष्टर्जीवस्य रागदरेषमोहरूपा मालवा न संतीत्ति संद्नेपेण संवरव्याख्यानख्पेण 
° भिच्छक्तं अविरमणं † इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं रागद्रेषमोहान्नवाणां पुनरपि विदेपविवरण- 
मुख्यत्वेन ' भावौ रागादिजुत्तो ' इत्यादि स्वतंत्रगायात्रयं । ततः परं केवलन्नानादिव्यक्तिल्पकारवं- 
समयसारकारणमूतनिचयरत्नत्रयपरिणतस्य संज्ञानिजीवस्य रागादिभावप्रत्ययनिपेवमुख्यत्वेन 
* चउविहु * इत्यादि गाथात्रयं । अतः परं तस्थैव ज्ानिनो जीवस्य मिथ्यालादिद्रग्यप्रत्ययास्ति- 
त्वेऽपि वीतरागचारित्रमावनावलेन रागादिमावप्रत्ययनिपेवमुख्यतया ‹ सव्वै पुन्वणिबद्धा " इत्यादि 
सूव्रचतुष्टयं । तदनंतरं नवतरद्न्यकम्िवस्योदयागतदव्यप्रत्ययाः कारणं भवंति, तेषां च द्रव्य 
प्रत्ययानां जीवगतरागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति कारणव्याख्यानमुच्यत्वेन * रामो दोसो ' 
इत्यादि सूतरचतुण्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्तदशमायाभिः पंचस्यैः गास्ववाधिकारसमू- 
दायपातनिका । . । 





मव माव प्रवेद करता है ! जहां सम्यग्भेदभावनासे परिणत एसा कारणखमयसार- 
सूप संवर नहीं है, वहां मालव होता है । इस तरह संवर के विरुदढधद्रारसे १७ गाथा्मोपर्वत 
ञाल्लवका व्याख्यान करते है । वहां पहके तौ वीतरागसम्यग्दुष्टिके स्वानृमूतिवाछेके }) राग- 
द्रेषमोह खम आस्रव नहीं है- इसका संक्षेपे, संवरव्याख्यानषूपसे ' मिच्छत्तं अविरमणं ` इत्यादि 
तीन गाथाये हँ 1 तदनतर रागद्वेषमोहरूप बाल्लवों का फिरसे विज्ञेप कथन की मुसख्यतासे ' मावो 
रागरादिजुत्तो इत्यादि तीन स्वतंत्र गाथाये है । इसके मागे केवलन्नानादिव्यक्ितिङ्पकार्य 
समयसारके कारणमभूवनिद्चयरतनत्रयपरिणतसम्धग्न्नानीजीवके रागादिभावमरत्ययके निपेवकी 
मुख्यतासे * चउविहं* इत्यादि तीन मायाय हैँ । इसक्रे मागे उस ही सम्यग्न्नानी ( चत्ुधगुणस्यानसे 
शुरू करके ञगेके ) जोवकरो मिथ्ात्वाद्छिव्यप्रत्ययका भस्तित्व होते हुए भी वीतरागचारित्र 
( स्वानुभव ) कौ भावमावनासे रागादिमावभ्रत्यय के निवेधकी मुख्यतासे ‹ सत्वे पुल्वणिवद्धा 
इत्यादी चार गाथाये हँ । तदनंतर नवतरदरभ्यकर्मो के आसव करा कारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय 
ह मौर उन द्रव्यप्रत्य्योका कारण ( व्यवहास्यै र जीवगतरागादिमावभ्रत्यय है, इस प्रकारके 
कारणो करो कथन करनेकी मुख्यतासे ' रागो दोशो ` इत्यादी चार माया है, इख तरह पयि 
स्यसे, १७ गाया आ्वाधिक्रार है, उसकी यहु सामुदायिक पातनिका दहै! 


आस्तवाधिकार ॑। १७९ 


अथ द्रव्यभावास्रवस्वरूपं कथयति- 
मिच्छत्तं अधिरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु । 
¢ जहुभेवा जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा । १७२ ॥ 
॥ आ. ख्या. १६४ ॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दुं कम्मस्स कारणं होति) 
तेसि पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो । १७३ ॥ 
॥ आ. ख्या. १६५ ॥ 
भिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु “ सण्णस्ण्णा “ इत्यत्र प्रकतलक्षण- 
वरात्‌ अकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगाः कथंभूताः, भावप्रत्ययद्रव्य- 
प्रत्ययरूपेण सज्ञाऽसंज्ञाङ्चेतनाचेतनाः । अथवा संज्ञाः, आहारभयमेथृनपरिग्रहरूपाः, ससंज्ञाः 
ईषत्संज्ञा, इहलोकाकांक्षापरलोकांभाकुषर्माकां्षारूपास्तिसः । कथंमूताः। एते बहुचिधमेदा 
जीवे उत्तरग्रत्ययभेदेन -वहुधा विविधाः, क्व ? जीवे, अधिकरणमभूते । पुनरपि कथंभूताः । तस्सेव 
अणण्णपरिणामा बनन्यपरिणामाः अभित्तपरिणामाः तस्यैव जीवस्याशुद्धनिदचयनयेनेति । 
णाणावरणादीयस्स ते इ कम्मस्स कारणं होति ते च पूर्वोक्तद्रग्यप्रत्ययाः उदयागताः संतः 





आगे द्रव्य ओर भाव भास्रव का स्वरूप कहते है- 


गायाथ- [ मिच्छत्तं अविरमणं | मिथ्यात्वं अविरति [य] गौर [ कसायजोगा] 
कषाय योग [सण्णत्षण्णा दु | ये चार आसव के भेद चेतनाके ओौर अचेतनाके जड-पुद्गल्के विकारं 
एेसेदो दौ भेद भिन्न भिन्न है। उनर्मेसे जो चेतनके विकार है वे. [जीवे] जीवमें [ बहुविहभेदा] 
वहत भेद चि हमे दै वे [ तस्सेव अणण्णपरिणामा | उस जीवके ही अभेदरूप परिणाम है 
ओर जो मिथ्यात्वे आदि पुद्गल्के विकार [तेदु] वेतो [ णाणावरणादीयस्स | ज्ञाना- 
वरणादि [ कम्मस्स | कमकि वंघनके [ कारणं ] कारण [होति ] है [य] गौर [तेपि] 
उन मिथ्यात्व आदि भावों को भी [ रागदोस्तादिभावकरो ] रागद्वेष आदि भावों का करनेवाला 
[ जीवो ] जीव [होदि | कारण होता है। 


ठीकाये- ' सण्णसण्णा ' इस पदमे. प्राकृत व्याकरणके अनुसार भकारका लोप 
हो गया है । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये भावप्रत्यय भौर द्रव्यप्रत्यय रूपसे ह । 
अथवा ये संज्ञा, भसंन्ञा, अथवा चेतन, सचेतन रूपसे हैँ । वे प्रत्यय संज्ञारूप याने गाहार, भय, 
मैथुन, परिग्रहरूप ह ओर भसंज्ञारूप याने ईषत्‌ संज्ञा याने इहरोक की आकांक्षा, परलोक की 
आकां्षा, कुर्म की आकांक्षा इस तरह तीन प्रकारकी हैँ । वे प्रत्यय उत्तर भेदसे बहुत प्रकारके 
है गौर वे जीवके अधिकरण भें हैँ । गौर अलुद्धनिरुचयनयसे वे प्रत्यय उस जीवके ही भभिन्न 
( अनन्य ) परिणाम हँ । ओौर वे द्रव्यप्रत्यय जब उदयमे आते हैँ उसी समयमे निर्चयचारित्रके 
अविनाभूत रहनेवाके वौतराग सम्यक्त्वे अभावमे ( याने स्वानुभूतिके अभावमें ) शुद्धात्म- 


१८० समयसार-तात्पयेवृत्ति 


निर्वयचारित्राविनाभूतवीतरागसम्यक्त्वामावे सत्ति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानावरणा- 
यष्टविधस्य द्रव्यकर्माखिवस्य कारणभूता भवंति । तसि पि होदि जीवो रागदोसादिभावफरो 
तेषां च द्रव्यप्रत्ययानां जीवः कारणं भवति । कथंभूतः ? रागद्वेषादिभावकर रागद्रेषादिभाव- 
परिणतः । अथमत्र॒ भावार्थः- द्रव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धात्मस्वरूपभावनां , त्यक्त्वा यदा 
. रागादिभावेन परिणमति तदा बंधो भवति नैवोदयमात्रेण । यदि उदयमाव्रेण वंवो भवति ? तदा 
सर्वदा संसार एव । कस्माद्‌ ? इति चेत्‌ संसारिणां स्वंद॑व कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तर्हि 
कर्मोदयो बंधघकारणं न भवति ? इति चेत्‌ - तन्न निविकल्पसमाधिश्रष्टानां मोहसहितकमेदियो 
व्यवहारेण निमित्तं भवति । निद्चयेन पुनः अशुद्धोपादानकारणं स्वकीय रागाचज्ञानभाव एव 
भवति ॥ १७२, १७२ ॥ 
अथ वीत्तरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य रागद्रेषमोहरूपमावास्रवाणामभावं दरशयति- - 
णत्थि इं आसववंधो सम्मादिद्टिध्त आसवणिरोहो । 
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अतंघंतो ॥ १७४ ॥ 
॥ भा. ख्या. १६६ ॥ 


स्वरूपसे च्यत होनेवारे जीवोके ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकमेकि आस्व काकरारण होते है। 
भौर उन द्रव्यप्रत्य्योको रागद्वेवादिमावपरिणत जीव कारण हैँ । 

यहां यह भावार्थं है कि, द्रव्यप्रत्ययके उदय होनेके समयमे ( याने एक काल- 
भत्यासत्तिमें ) शुद्धात्मभावभासनाको ( स्वानुभवको } छोडकर यदि रागादिभावसे परिणमन 
करता है तब बंध होता है, केव द्रव्यक्मोकि उदय मात्रसे वंघ नहीं होता है 


.. यदि द्रव्यकमेकि उदयमात्रसे वंध होगा, तो सर्वदा संसारही वना रहेगा, . क्यौकरि 
संसारी जीवोंको सवंदा ही कर्मो का उदय विद्यमान है। 


शंका- तो क्या कर्मोदय बंघका कारण नहीं है ? 


` संमाधान- कर्मोदय , बंघकां कारण नहीं है एेसा नहीं । व्यवहारसे निविकल्पसमाधिः 
भ्रष्टजीर्वोको ( स्वानुभूतिसे रहित रहनेवाङे जीवों को ) मोहसदहित कर्मोदय निमित्त है, किन्तु 
अशुद्धनिख्वयनयसे अशुद्ध उपादानकारणरूप स्वकीयरागादि भज्ञानभाव ही निमित्त ( कारण } 
है । १७२, १७३ ॥ ४ 

„ अब, वीत्तरागस्व॒संवेदनज्ञानी ( स्वानृभूतिवाले याने अविरतसम्यक्त्वीसे शुरू करके 
सिद्धतक.) जीवको रागद्रेषमोषहृरूप भावासर्वोका अभाव है, एेसा दिखाते है- 


गायायथ~ [ सम्पादिद्धिस्त | सम्थग्दुष्टिके - [ मसवबेधो ] आस्तव, वंघ. ` [.णत्थि | 
नहीं हे [इ.] ऊेकिन [ गौप्तवणिरोहो ] आस्रव का निरोघ दहै पुव्बणिबद्धे ] जौर जो पके के 
बाघे हंजे. [ सते. |: सत्तामे मौजूद. [ ते ] उनको [ भबंधंतो ] आगामी नहीं. बांधता हुभा 
[ सो | वह {;जाणदि ] जनताहीहै। -  . : 


„ 
॥ ॥। 


आसवाधिकार । १८१ 


णत्थि इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । णत्थि दु असवबंधो सम्मादिह्िस्त. 
आसवबणिरोहयो न भवतः, न विद्येते । कौ-?. तौ आास्रवबंघौ । गाथायां पुनः .समाहारदन्द्र- 
समासपिक्षयां द्विवचनमप्येकवचनं कृतं । कस्यास्रवबंवौ न स्तः ? सम्यग्दृषटेर्जीविस्थ । तहि 
किमस्ति ? आस्रवनिरोधलक्षणसंवरोऽस्ति सो स सम्यग्दुष्टिः संते संति विद्यभानानिते तानि 
पुन्वणिबद्धे पूवेनिवद्धानि ज्ञनावरणादिकर्माणि । अथवा प्रत्ययपिक्षया पूवेनिवद्धान्‌ मिथ्यात्वा- 
दिप्रत्ययान्‌ जाणादि जानाति वस्तुस्वरूपेण जानाति । किं कुर्वन्‌ सन्‌ ? अर्बधेतो विश्षिष्टभेद- 
ज्ञानबराच्चवतराण्यभिनवान्यवध्नन्‌-अनुपार्जयन्‌ इति । अयमत्र भावार्थः । सरागवीतरागभेदेन द्विव 
सम्यग्दष्टिर्भवति। तत्र योऽसौ सरागसम्थण्टरष्टिः, “ सोरुसपणवीसणभं दसचउचछवकेक्क बंधवोच्छिण्णा 
दुगतीसचदुरपुव्वे पणसौलसजोगिणो इक्को ।। गोम्मटसार क्म. ९४ ॥ ” इत्यादि बंधत्निभंगकथित- 
वंधविच्छेदक्रमेण भिथ्यादुष्टचपेक्षया त्रिचत्वारिशस्पकृतीनामवंघकः ! सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनाम- 
ल्पस्थित्यनुमागरूपाणां वंधकोऽपि सन्‌ संसारस्थितिच्छेदको भवति । तेन कारणेनावंधक इति । 





` दीक्षार्थं ` णत्थि ' भादि पर्दोक्रा पथक्‌ पृथक्‌ अथं बतलते हैँ कि यहां गाथामे आस्रव 
ओर बेध इन दोनौको समाहारद्रन्धसमासरूप से लिया है, भतः द्विवचभके स्थानपर एक वचनं 
है । आरव भौर वेव सम्यग्दुष्टि ( चतुर्थगुणस्थानसे शुरू करके सिद्धतक ) जीवको नहीं हँ । 
शंका-तोक्याहै? 
समाघान- उस को तो आस्रवनिरोधलक्षणवाला संवर है। वह सम्धग्द्ष्टि जीव 


सत्तामें विद्यमान पूवेनिवद्ध ज्ञानावरणादि कर्मोक्रो मथवा प्रत्यथकी भपेक्चासे पूर्वेनिबद्ध मिथ्या- 
तवािप्रत्ययोको वस्तुस्वरूपसे जनता है । ध । 


शंका- सम्यग्दृष्टि जीव क्या करता हुभा जनता है ? ध = „ > 


समाघान- विशिष्टभेदज्ञानके ( स्वसंवेदनज्ञानके ) बलसे नवीन कर्मोको नहीं बांघता 
हुभआ-नदहीं उपाजन करता हुआ जानता है । 


इसका भावार्थं यह है कि, सराग ओौर वीत्तरागके भेदसे दो भ्रंरकारके सम्यग्दुष्टि है, 
इसके बारेमे देखो-गोम्मटसार कर्मकांड गाथा नं. ९४ का अर्थं~ प्रथम गुणस्थानमें. १६ प्रकृतियों 
की वंधव्युच्छित्ति होती है, सासादत गृणस्थानमें २५ प्रकृति्योकी बंधब्युच्छित्ति होती है, मिश्च 
गृणस्यानमें शून्य -प्रकृतियों कौ चंधन्युच्छित्ति होती है, भविरत सम्थर्त्व गृणस्थानर्मे १० भरकृतियों 
की वंवब्युच्छित्ति होती .है, देशसंयत गृणस्थानमं ४ प्रकृतियोकी बंधन्यूच्छित्ति . होती दै, प्रमत्त 
-गृणस्थानमे £ प्रकृतियो की वंघव्युच्छित्ति होती है, अप्रमत्त गृणस्थानमें १ प्रकृति की बंषन्यच्छि्तिं 
होती है । अपूवेकरण गुणस्थान के प्रथमभागे दो, छदे भाग में ३० ओौर सप्तम भागमें ४, नवम 
गुणस्थानमें ५, दशम गुणस्थानमें १६, एवम्‌ सयोग केवली के १ प्रकृति की बंधब्धुच्छितति होती है । 

इसत रह: वंधत्निमंगक्थित वंधविच्छेदक्रमसे वह सरागसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यादृष्टि की 
-वपेक्षासे ४३ कमं ्रकृतीभोंका अवंधक्र है । वह --सम्यण्दृष्टि ७७. प्रकृतीर्ओकाः अल्पस्थित्ि 
-अनुमागकरा बंवकर होता हज भी संतारस्थितोका छेदक - है, इसलिये चतुेगुणस्थानेवर्ती जीव 


१८२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





तथैवाविरतिसम्यग्ुष्टर्गुणस्थानादुपरि यथासंभवं सरागसम्यक्त्वपर्यतं, अधस्तनगुणस्थानापेक्षया 
तारतम्येनावंधकः 1 उपरिमगुणस्थानपेक्षया पुनर्व॑घकः । ततश्च वीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्लादवं- 
धको भवति, इति मत्वा वयं सम्यग्दुष्टयः सर्व॑था बंधौ नास्तीति न वक्तव्यं । इति माखवविपक्ष- 
द्वारेण संवरस्य संक्षेपसुचनन्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । १७४1 


अथ रागदधेषमोहभावानामास्रवत्वं निव्चिनोति- 


भावो रायादिजुदी जीवेण कदो द बंधगो होदि । 
रागादिविप्पमुक्को अवंधगो जाणगो णवरि ।! १७५ ॥1 


॥ आ. ख्या. १६७॥ 


भावो रागादिजुदो जीवेम कदो दुं बंवगो होदि यथा लयस्कांतोपलसंपकंजो भावः 
परिणत्तिविशेषः, कालायससूचि प्रेरयति तथा जीवेन कृतो रागायन्ञानजो भावः परिणत्िविशेषः 
कर्ता, शुद्धस्वभावेन सानंदमन्ययमनादिमनंतशव्तिमुचोतिनं निरुपलेपगुणमपि जीवं शुद्धस्वभावा- 
स्रच्युतं कृत्वा कमेवंघं कतु प्रेरयति । रागादिविप्पमुक्को अवंघगो जाणगो णवरि यथा चायस्का- 


अवंघक है। उसी प्रकार उत्रती सम्य्दुष्टि से शुरू करके ऊपरके यथासंभव सरागसम्यक्तव 
तक अघस्तनगुणस्थानकी अयपेक्षासे तारतम्यसे अवंघक है । गौर उपरके गृणस्थानकी 
अपेक्षासे बंघक है । ओर इसङ्िये वीत्तरागसम्यक्त्व॒( स्वानुभूतिवे चतुरथगुणस्थानसे शुरू 
करके आागेके जीव स्वसंवेदन }) होते समय साक्षात्‌ अवंघक है, एेसा जानकर हम सम्यक्त्व 
जीवोको ( चतुर्थेगुणस्थानवाके, पंचम गुणस्थानवाले, छट गुणस्थानवाङे ` गौर सातवे गणस्था- 
नवा जीरवोको } सर्वेथा वंघ नहीं है एेसा वक्तव्य नहीं करना चाहिये । 

इस तरह आस्व का चिपक्षवाका जो संवर है उसकी संकषेपसे सूचना के व्याख्यान की 
मृख्यतासे तीन गाथाये समाप्त हुई । १७४॥।। = 


अव, रागद्रेषमोहमावोको ही आखवपना है, एसा निक्चित करते है- 


गाथाथे- [ रागादिजुदो भावो ] जो रागादिसे युक्त भाव [ जीवेण कदो | जीवके 
हारा कियाहै [इ] वही ॥। बंघगो होदि ] वंघक है गौर जो [ रागादिविष्यमुक्को ] रागादि 
९ रहित है बह [ भवंधगो | अवंघक है [ णवरि ] केवर [ जाणगो | जाननेवारा- 
जञायक है 1 । 


टीकाये- जंसे चुम्बकपाषाणके संपकंमे उत्पन्न हया भाव-परिणपिविशेष छोहेकी सूची कोः 
हिलाने दृखानेवाला है (प्रेरित करता है ) वैसे जीवके द्वारा किया हुमा रागादिञज्ञानमय भाव 
( परिणति ) -शुद्धस्वभावसे सानंद~-अव्यय-अनादि-गनंत उचोतित ( स्पष्ट }) शावितवाटे- 
निरपकेपगुणवाके्मी जीवको शुद्धस्वभावसे च्युत करके कर्मवधके लिये प्रेरित करता है । किन्तु 


आस्रवाधिकार १८३ 


-तोपकसंपकंरहितो भावः परिणतिविशेषः कारायससूचि न प्रेरयति तथा रागाद्यन्ञानविप्रमुक्तो 
भावस्त्वबंधकः सन्‌ नेवरि कितु जीवं कमबंधं कतुं न प्रेरयति । ताहि कि करोति ? पूर्वोक्तिशुदध- 
स्वभावेनैव स्थापयति । ततो ज्ञायते निरूपरागचैतन्यचिच्चमत्कारमात्रपरमात्मपदार्थाद्धित्ना 
-रागद्वेषमोहा एव बंधकारणमिति ॥ १७५ ॥ 

अथ रागादिरहितजुद्धभावस्य संभवं दशंयति- 


पक्के फलस्मि पडिदे जह ण फलं बज्छदे पुणो विटे । 
जीवस्त कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयस्‌वेहि ॥ १७६ ॥ 


॥ आ. ख्या. १६८ ॥ 


पक्के फलम्मि पडिदे जह ण फलं बज्कदे पुणो विटे यथा पक्वे फले पतिते सति पुनरपि 
-तदेव फक वृते न बष्यते । जीवस्स कस्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेहि तथा तत्तवन्ञानिनो जीवस्य 
नसातासातोदयजनितसुखदुःखरूपकमेभवि कमेपर्याये पतिते गकिते निर्जीणें सति रागदेषमोहाभावात्‌ 


जसे चुम्बकपाषाणके संपकंसे रहित भावं लोहेकी सूचीको हिलाता ( प्रेरित ) नहीं करता है, 
वसे रागादिभन्नानभावसे रहित भाव भ्ंघक होनेसे जीवको-करमेबंध करने के किए प्रेरित नहीं 
करता है । 


शंका-तो क्या करतादहै? 


समाघान~ रागादिभन्ञानभावसे रहितवाखा भाव पूर्वोक्त शुद्धस्वभावसे ही स्थापन 
करता है । ( ज्ञाताद्रष्टा रहता है । ) । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि निरपरागचैतन्यचिच्वमत्कारमात्रपरमात्मस्वमावसे भिन्नं 
-एेसे (जो ) रागद्रेषमोह भाव दहै, वे ही बंघके कारण है ।॥ १७५ ॥ 


` ` ईब, रागादिरहितलुद्धभावकी संभावना दिखाते है 


- गाथाथे- [ जह ] जैसे [ फलम्मि ] वृक्ष तथा वेक्िका फल [ पके पडिदे ] पककर 
गिर जायं वह [पुणो] फिर [ विटे] गुच्छे में [ण बञ्क्षदे | नहीं बंधता, उसी. तरह 
[ जीवस्स ] जीवभें [ फम्मभावे ] पुद्गल कर्भमावरूप [ पडिडे ] पककर क्च ड जाय अर्थात्‌ निजंरा 
हो गयी हो वह कमं [ पुणोदयं | फिर उदय [ण उवेहि ] नदहींहोताहै।. ` 


टीका जैसे पक्व फल वृक्षसे नीचे गिर ` जाय तो फिरसे वह फक गृच्छमे नहीं बंधा 
-जाता -है, वैसे. सम्यग्ज्ञानी जीवका सातासातोदयजनितसुखदुःखमाव, कर्मपर्याय की निजेरा 
होतेपर ' रागदेषमोहका अभाव होनेसे फिरसे वह कमे बंधको प्राप्त नहीं होता है गौर उदय भी 


१८४ ` समयसार-तात्पयेवृत्ति 





पनरपि तत्कर्म वंघं नायाति, नैवोदयं चः 1 ततो. रागाद्यमावात्‌ चुद्धभावंः संभवति । ततत एव च 
सम्यण्दुषटर्जीवस्य निधिकारस्वसंवित्तिवछेन संवरपूविका निजंरा भवतीत्यर्थः 1 १७६॥ , 
मथ ज्ञानिनो नवत्तरद्वव्या्वाभावं दद्ंयति- | 
धुढवीपिडसमाणा पुव्बणिबद्धा दु पच्चया तस्त । 
कम्मसरीरेण इ ते बद्धा सत्वेपि णाणिस्त \ १७७ ॥। 


1 आ. ख्या. १६९ ॥ 
पुढवौविडसभाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्त पृथ्वीरपिडसमानाः भकिचित्करा भवंति । 
के ते ? पूर्वेनिबद्धाः भिथ्यात्वादद्रव्यश्रत्ययाः । कस्य ? तस्य वीत्तरागसम्य्दुषटेर्जविस्व 1 यत्तो 
रागाद्यजनकल्वादकिचित्करास्ततः कारणात्‌, नवतरद्रन्यकमेवंघो न भवतति । तहि पृथ्वीपिडसमानाः 
संतः केन रूपेण तिष्ठंति ? कम्भसरीरेण इ ते बद्धा सव्वेपि णाणिस्त कार्मणशरीररूपेणेव ते सर्वे 
वद्धास्तिष्ठंति, न च रागादिभावपरिणतजीवरूपेण ! कस्य ? नि्मेलात्मानृमृत्तिक्षणभेदविज्ञानिनो. 





प्राप्त नहीं होता है । इसचिये रागादिका अभाव होनेसे शुद्धभाव संभवता है ( प्रगट होता है } 1 
ओौर इसचिये ही सम्यग्दृष्टि , जीवके निविकारस्वसंवित्ति के वकंसे ( शृद्धात्मानुमतिसे ) संवर- 
पर्वेक निजेरा होती हे । । 


भावा्थे- चतु्थगुणस्यानसे संवरपूरवेक निजेरा शुरू होती है 1 १७६ ॥ 
अव, सम्यग्ज्ञानिको नवीन द्रन्यास्व का मभाव है, रसा दिखते है- 
` ` मायायै { तस्त णाणिस्स ] उस पूर्वोक्त ज्ञानी के [ पुव्वणिबद्धा ] परे अज्ञान 
अवस्थामे वंघे हभ [ सब्वेपि ] सभी [ पच्चया ] कमं मी ` [ पुटढवीपिडसमाना ] जीव के 
रगादि-भावों के हुए विना पुथ्वी -के पिडसमान है जसे मिद्री आादि-भन्य पुद्गलस्कंव है उसी 
तरहवेभीरह [इ] गौरवे [ कम्मसरीरेण ] कामण सरीर के साय [बद्धा] वंषे हमेह\ 


टीकाथे- वीतरागसम्यक्त्वी (स्वानुभूतिवले याने चतुर्थगुणस्थानसे शुरू करके आगे के) 
जीव के पूर्वमे बद्ध मिथ्यात्वादद्रव्यप्रत्यय म्िटरी के पिड के समान अरकिचित्करदहै। जिस 
कारण से रागादिको उत्पन्न न .करनेवाखे होनेसे अकिचित्कर है इसलिये नवीन द्रव्यकर्मोका 
वंघ नहीं होता है । । 

शंका तो फिर पुथ्वीपिड के समान होकर वे कँसे रहते हैँ ? 

समाघान- निर्मलभात्मानृमूतिलक्षणवाके भेदन्ञानी जीवके ( चतुर्थगुणस्थानसे. शुरू 
करके यागेके यने चतुथेगुणस्थानादि जीवके ) वे सभी मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्यय कार्मणशरीरखूपसे 


टी वद्ध रहते ईद गौर रागादिमावपरिणत ( मिथ्यात्वसासादानसम्यगूमिथ्यात्व ) जीवरूपसे 
महीं रहते है [ याने सम्यगृज्ञानी जीव रागादिरूप नहीं परिणमता है ] 1 


आस्रवाधिकार १८१५. 


जीवस्येति । किच यद्यपि द्रव्यप्रत्ययाः कार्मणदारीरल्पेण मृष्टिवद्धविषवत्तिष्ठंति तथापि 
उदयाभावे सुखदुःखविकृतिरूपां वाधां न कुर्वति । तेन कारणेन ज्ञानिनो जीवस्य, नवतरकर्मा- 
सवाभाव इति भावार्थः । एवं रागदेषमोहरूपास्रवाणां विशेषविवरणसूपेण स्वतंत्रगाथाचयं गतं 
1 १७७ ॥ । 
अथ कथं ज्ञानी निरास्लवः ? इति पुच्छति- 
चहुविह अणेयभेयं बधते णाणदंसणगुर्णोह्‌ । 
समये समये जह्या तेण अबंधुत्ति णाणी इ ॥ १७८ ॥ 
॥ आ. ख्या. १७० ॥ 
चहुविह्‌ भणेयभेयं वधते णाणदंसणगृर्णोहि चहुविह इति बहुवचने प्राकृतलक्षणबलेन 
स्हस्वत्वं । चतुविधा मूलप्रत्ययाः कर्तारः ज्ञानावरणादिभेदभिन्नमनेकविधं कमं कुर्वति । काभ्यां 


ओर विरोष ( स्पष्टीकरण ) कहते हैँ कि- जेसे मुट्ठीमे रखा हुमा चिष जीवको कुछ 
वाघा नहीं पहूंचाता है ( क्योकि जव वह विष मुखसे ग्रहण किया जायेगा तब ही बाधा 
होती है ) । वैसे यद्यपि द्रव्यप्रत्यय का्मणशरीररूपसे रहते है, तथापि उदयके भमावमें सुखदुःख- 
चिङृत्तिरूप वाधा नहीं करते हैँ । इसलिये सम्यश्जञानी जीवको नवीन कमेक आस्रव नहीं 
होता है । यह भावाथ है । 

इसतरह रागद्वेषमोहरूप आस्रवोका विरोष वर्णेन करनेवाली स्वतंत्र तीन गाथाये 

समाप्त हुजी ॥ १७७ ॥ 

अव सम्यग्ज्ञानी ( चतुर्थगुणस्थानादिवर्ती ) जीव निरास्लव कंसे है ?एेसा पुता है- 
उसका समाधान करते है- "न 

गाधा्थे- [ ज्या | निस कारण से [ समये समये ] प्रति समयमे [ णाणदंसणगुर्णोहि ] 
(यहां वहुवचन होनेसे) भेदोसे याने विकल्पमय ज्ञानदर्दनगुणो के द्वारा [ चहुविह्‌ ] चार प्रकारके 
प्रत्यय [ अणेयभेयं ] अनेक भेदोको [वधते] वांधते है । [इ] लेकिन [ तेण ] ( यहां एकवचनः 
होनेसे ) अभेदज्ञानदशनसे याने अभेदरत्नत्रयसे-निविकल्पसमाधिसे-स्वानुमत्िसे [ णाणो ] ,. 
सम्यग्लानी [ अवधुत्ति | अवेधक है । 

मथवा गाया्थ- [ णाणदंसणगूर्णोहि | विकल्पमयज्ञानदकेनगुणो के परिणमनसे [चहु- 
विह ] चार प्रकारके प्रत्यय [भणेयभेयं ] अनेक भेदोको-अनेक प्रकारके कर्मोको [बधते] बांघते है 
[ ज्या ] जिसकारणसे [ समये समये ] ज्ञानदनमय ञात्माका आत्मारूपसे परिणमन करनेसे 
[ तेण ] उस अमेदपरिणतिसे [इ णाणी | वह्‌ सम्य््ञानी [ अबंधुत्ति ] अबंघक है । 

टीकायं~ यहां पर ' चहुविह ' यह्‌ शब्द बहुवचन है तो भी हरस्वान्त पाठ है । प्राकृतः 
व्याकरणके अनुसार एसा होता है । चतुविध मूलप्रत्यय ज्ञानावरणादि भेदभिन्न अनेकविध 

स. पा. २४ 
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कृत्वा ? ज्ञानदर्यौनगुणाभ्यां दर्वोनन्ञानगुणौ कथं वरवकारण मृतौ भवतः ? इति चेत्‌, अयमत्र मावः, 
दरव्वप्रत्यया उदयमागताः संतः जीवस्य ज्ानददनगुणद्वयं रागादयज्ञानमवेन परिणमयति, तदा 
-रागादयन्नानमावपरिणतं ज्ञाचदचयंनगुणदरयं वंघकारणं भवति । वस्तुतस्तु रागादयन्नानभावपरिणतं 
ज्ञानद्लेनगृणद्टयं अज्ञानमेव भण्यते । तत्‌ एव ' अणाणदं्तणगृणेहि ` इति पाठान्तरं केचन पठंति । 
समए समए ज्या तेण मवेदुत्ति णाणी इ समये समये यस्मात्‌ प्रत्ययाः कर्तारः । ्नानदन्येनगुणं 
रामादयन्नानभावपरिणतं कृत्वा नवत्र क्र कुर्वंति 1 तेन कारणेन मेद्न्नानी वंघक्तो न भवति 1 क्रं 
तु ज्नानददोंनरंजकत्वेन प्रत्यया एव वंवकाः, इति ज्ञानिनो निरान्नवत्वं सिद्धं ॥ १७८ ॥ 
अथ कथं ज्ञानगुणपरिणामो वंवहेतुरिति पुनरपि पृच्छति- 
ज्या दु जहृण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि 1 
अण्णत्तं णाणगुणो तेण इ सो वधगो भणिदो ।! १७९ । 
1 जा. च्या. १७१॥ 


कर्मोको करते ई 1 

शंका- क्या करके ? 

समाघान~ च्ानदङनगुणों के ारा चतुद मृल्प्रत्यय जानावरणादिं जनेकविव 
कर्मोको करते ह 1 

गंका- जलनददोनगुण वंके कारण कंसे होते है? 


समावान~ द्रन्यप्रत्यय जव उदयम आति है, उसी समयमे जीव के न्नान यौर दर्दोन यें 
दोनों गण रागादि घन्नानमानसे परिणमन करते है, तव रागादिथन्नानमावमयपरिणत ज्ञान गौरे 
दद्ेन ये दोनों गुण वंके कारण होते हैँ । वस्तुतः रागादिबन्नानमावेमयपरिणत ज्ञान मौर दन 
इन दोनो गुणोको बन्ञान ही कटा जाता हँ £ क्योकि ° वंवंते घणागर्द्षणगुरणेहि ` इनकी संवी 
करनेसे “ वंघंते णाणदंसणगृणेहिं * एसा हो सक्ता है ) 1 


भरति समय प्रत्यय ज्ञानद्ोनगुण को रागादि अन्ञानभावमयपरिणत करके नवीन कर्मं 
करते है । मेदक्तानीके ज्ञानदरेनगृण ज्ञानमयमावङूप परिणत होनेसे मेदन्नानी वंवक् नहीं ह 1 
करतु ज्ञानदन्ौनरंजकपना से प्रत्यय ही वंवक् है 1 इश्रतरह सम्यग््नानीका निरान्नवपना सिद्ध 
डो गया 1 १७८ ॥ | क 


अव फिरसे पूरते है कि न्नानगृणका परिणय वंवका कारण कैसे है ?- 
गायाथे- [ नहा इ | जिस कारणस [ णाणगुणो [ ज्ञानयुण [ पुणो चि ] फिर मी 
[ नहण्णादौ णाणगुणादो | जघन्य ज्ञानगूणसे [ अण्णत्तं | अन्वरूपसे [ परिणमदि [ परिणमन 


करताहै [तेण दु] इसी कारण [चो] वह ज्ानयण [ ब॑घगौ भणिदो ] कर्मेका वंव करने- 
चला कटा गया है! 
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जलह्या इ जहण्णदे णाणगुणादौ पुणो वि परिणमदि अण्णत्तं णाणगुणो यस्मात्‌ यथा- 
ख्यातचारित्रातू्वं जघन्यो, हीनः सकषायो ज्ञानगुणो भवति । तस्मात्‌-जघन्यत्वादेव ज्ञानगुणात्‌ 
सकादात्‌, अंतमृहुतनिंतरं निविकल्पक्तमाधौ स्थातुं न शक्नोति जीवः । तततः कारणात्‌ अन्यत्वं 
सचिकल्पकपर्यायांतरं परिणमति । स कः ? कर्ता । ज्ञानगुणः । तेण द सो बंधगो भणिदो तेन 
सचिकल्पेन कषायभावेन स ज्ञानगुणो वंधको भगणित्तः । अथवा द्ितीयव्याख्यानं । जघन्यात्‌ 
कोऽर्थः, जघन्यात्‌ मिथ्यादुष्टिज्ञानगृणात्‌ कालरूक्विवशेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञानगुणः कर्ता 
मिथ्यापर्यायं त्यक्त्वा अन्यत्वं सम्यग्न्ानित्वं परिणमति । तेण दु सो बंधगो भणिदो तेन कारणेन 
स ज्ञानगुणो ज्ञानगुणपरिणतजीवो वा अबंघको भणित इत्यभिभ्रायः ॥ १७९ ॥ 


अथ यथाख्यातचारिवाधस्तादंतमृहुर्तनिंतरं निधिकत्पसमाघौ स्थातुं न शक्यत इति भणितं 
पर्वं । एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्‌- 
दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्छदि पुर्गलकम्मेण विविहिण । १८० ॥ 
॥ आ. ख्या. १७२॥ 


दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णमावेण ज्ञानी तावदीहापुवंरागादिविकल्पकरणाः 
भावान्निरास्लव एव । किं तु सोऽपि यावत्कालं परमसमाधेरनृष्ठानाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टं 





टीक्ार्थ- जिस कारण यथाख्यातचारित्रसे पूवं अवस्थामे हीनं दशावाला-सकषायवाला 
जञानगुण है । इसलिये ज्ञानगुण ( ज्ञानोपयोग } जघन्य ही होनेसे जीव निविकत्पसमाधिमें 
अंतर्मुहर्तसे ज्यादा कालतक ठहर नहीं सकता है । इसलिये ज्ञानगुण अंतर्मुहुतंनिषिकत्पसमाधिके 
अनंतर अन्य सविकल्पपर्यायरूप परिणमन करता है । वह सविकल्प अवस्था कषायभावसहित्त 
होनेसे उस ज्ञानगुणको ही वंघक कहा गया है । अथवा दुसरा व्याख्यान यह है करि, जघन्य याने ` 
& मिथ्याज्ञानगुणसे काललच्वि के वदसे सम्यक्त्व प्राप्त होते समय वह ॒ज्ञानगुण मिथ्यापर्यायको 
छोडकर अन्यरूप॒याने सम्यगज्ञानखूप परिणमन करता है । इसे वह ज्ञानगुण अथवा 
सम्यग््नानीजीव ( सम्यग्जञानपरिणत जीव ) अवंधक दै, एेसा अभिप्राय है । 


मावाथं- मिथ्यात्व, सासादन ओर सम्यग्मिथ्यात्व ( मिश्र ) गुणस्थानमें जीव अज्ञानी 
है, भनज्ञानसे वंष होता है ओर चतुर्थगुणस्थानसे जीव सम्यगज्ानी है, अवंघक है ॥ १७९ ॥ 


अव, यथाख्यातचारितरसे नीचेके गुणस्थानोमे अतर्मुह्तंसे ज्यादा कार तक निधिकल्प- 
समाधिमें स्थिर नहीं रहं सकते है, एेसा पहले कहा गया है । तो फिर सम्यग्ज्ञानी जीव निराख्व 
कंसे है ? इस प्रदनका उत्तर देते है 

गायाथे- [ जं दसणणाणचरित्तं | जिस कारण ज्ञानदरोनचारित्र [ जहण्णभावेण ] 
जघन्यभावसे [ परिणमदे | परिणमन करता है [तेण दु] उसी कारणसे ही [ णाणी | 
सम्यगजञानी [ विविहेण पुग्गलकम्मेण | विविध पद्गरू कर्मोसि [ बज्छ्दि ] व॑धता है । 


१८८ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





ज्ञातुमनुचरितुं वासम्थंः तावत्कार तम्यापि संवंचि यदशनं ज्ञानं चारित्रं तज्जघन्यभावेन सकपा- 
यभावेन अनी हितवृतत्या परिणमति । णाणी तेण दु वज््दि पुर्गलकम्मेण चिविहण तेन कारणेन 
स तु भेदज्ञानी स्वकीयगुणस्यानानुसरेण परंपरया मुक्तिकारणमूतेन तीर्थकरनामकर्मभरकृत्यादि 
पुद्गलसरूपेण विविघपुण्यकर्मणा वध्यते ! इति ज्ञात्वा ख्यातिपूजालामूभोगाकांक्षारूपनिदानवंादि- 
विभावपरिणामपरिहारेण निविकल्पसमाघौ स्थित्वा तावत्य दद्धात्मस्वरूपस्यं परिपूणेः 
केवलज्ञानरूपो भावो दष्टो ज्ञातोऽनृचरितर्च भवतीति भावार्थः । एवं ज्ञानिनो भावाल्लवस्वरूप- 
निषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ।। १८० ॥ 
अथ द्रव्यप्रत्ययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चेत्‌- 
सञ्वे पुन्बणिवद्धा दुं पच्चया संति सम्मदिष्िस्स 1 
उवओगप्पामोगं वंघंते कम्मभावेण । १८१ ॥ 
॥ बा. ख्या. १७३ ॥ 





टीकार्य- सम्यग्ज्ञानी ( चतुरयेगुणस्थानसे शुरू करके गागेके }) जीव इच्छापूर्वेक 
{ अमिग्रायपूरवेक अथवा वृद्धिपूवेक } रागादिविकलप नहीं करता है इसखिये सम्यम्न्नानी जीव 
निरास्रव ही है । कितु जितने कारू तक परमसमाधिके गनृष्ठानमें ( स्वानुभूतिर्मे ) नहीं रता है 
उतने काक तक शृद्धात्मस्वरूपको देखने के छिये वा जानने के लिये वा अनृचरण करने के छिये 
असमर्थं है उसी समयमे ( एक कालप्रत्यासत्तिमें ) जो दैन, नान चारित्र है उसका जघन्य- 
भावसे अदुद्धिपूवेक ( अभिप्राय न होते हुमे अथवा अनिच्छापूर्वैक } कपायभावसहित्त परिणमन 
हो जाता है । इस कारणसे वह भेदज्ञानी स्वकीयगुणस्थान के अनुसार परंपरासे ( उपचारसे ) 
मुक्ति को कारणमूत एसे ती्थेकरनामकर्मप्रकृति यादि पृद्‌गखर्प विविध पुण्यकर्मसे वाघा 
जाता है । यह जानकर व्याततिपूजालाभभोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविभावपरिणामको छोडकर 
निविकल्प समाधिभे स्थिर रहकर शुद्धात्मस्वभावको तव तक देखना चाहिए, जानना चाद्िए, 
मौर उसर्मे रगे रहना चाहिए जव तक शुद्धात्मस्वभावके परिपूर्णं केवलन्ञानभावरूप दृष्टा, 
ज्ञाता, अनुचरण करनेवाला हो । एसा भावार्थं है । 


इसप्रकार सम्यगज्ञानीको भावास्रव नहीं होते है, इस कथनकी मृख्यतासे तीन गाथाये 
समाप्त हुजी ॥ १८० ॥ 


अव, द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हीते हुये भी ज्ञानी निरास्रव कँसे है ? इसका उत्तर देते है 


गाथाये- [ जह्‌ | जैसे [ पुरिसस्स ] पुरुषको [ वाला इत्यी ] वार स्वरी [ णिखव- 
मोज्जा | निरूपमोग्य है [ दुं ] केक्रिन [ नह तरुणौ हत्थो ] जव वह युवती-स््री [ उवभोज्जा 
भूदा | उपभोग्य होती है तव [ णरस्त | पुरूषको रागभावसे [ बंधदि ] वांच देती है [ इव ] 
वैसे [ व्वे धुञ्बणिवद्धा पञ्चया ] सव पूर्ववद्ध प्रत्यय [संति ] सत्तारमे होते हैँ [ णिरुवभो्जा | 
वे निरूपभोग्य [ संति ] है [ दु ] लेक्रिन [ जह ते उथभोजजे ] जव वे उपभोग्य (उदयमें माते) 


आसरवाधिकार १८९ 


संति दु णिरवभोज्जा बाला इत्थी जेव पुरिसस्स । 
बंघदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्त ॥ १८२ ॥ 
॥ आ. ख्या. १७४॥ 


होडण णिदवभोञ्जा तहु बंघदि जह्‌ हवति उवभोज्जा । 
सत्तदटुविहा मृदा णाणावरणादिभार्वेह ॥ १८३ ॥ 


॥ भा. ख्या. १७५ ॥ 
एदेण कारणेण दु सम्मादिट्टी अबंधगो होदि । 
आसवभावाभावे ण पच्चया बंघगा भणिदा ।! १८४ ॥ 


॥ आ. ख्या. १७६॥ 


सव्वे पुव्वणिवद्धा दु पच्चया संत्ति सम्परदिद्धिस्त सवं पूरवेनिवद्धा द्रव्यप्रत्ययाः संति 
तावत्सम्यग्ृष्टेः । उवओगप्पाओगं बंवते क्म्ममावेण यद्यपि विद्यंते तथाप्युपयोगेन प्रायोग्ं 
तत्काखोदयप्रायोग्यकर्मतापन्नं कर्म वञ्नंति । केन कृत्वा ? भावेन रागादिपरिणामेन न चास्तित्व- 
मात्रेण वंघकारणं भवतीति । संतावि णिरुवभोज्जा वाला इत्थी जहैव पुरिसस्स संत्यपि विद्यमा- 
नान्यपि कर्माणि क्वचित्प्ाकृते किगव्यभिचारोऽपि, इत्ति वचनान्नपुंसकलिगे पल्छिगनि्देशः । 
ल्लिगेऽपि नपुंसकशिगनिरदेशः । कारके कारकां तरनिरदेशो भवति, इति । तानि कर्माणि उदयाूर्व 


[ हवति ] होते हँ [ तह ] तव॒ [ उव्ञोगप्याओगं | उपयोगके प्रयोगानुसार [ क्म्मभवेण | 
रागभावसे [ वंधदिं ] वांघता है ओर [ णाणावरणादिभार्वोह ] ज्ञानावरणादिभावोसे [ सत्त- 
द्ठ्विहा हद ] सायुकर्मके विना सात प्रकारके गौर मायुकर्मसदहित आठ प्रकारके होकर [बघत |] 
वांघे जति हैँ । [ इ ] केकिन [ सम्मदिटिरुस्स | सम्थग्दुष्टिके [ भआसवसावाभावे ] आस्तवभावके 
अभावे [ पञ्चया ] वे ( सत्तामें रहनेवलि ) प्रत्यय [ बंधगा ] बेवकारक [ण ]>नहीं 
[ मणिदा ] कहे गये ह| [एदेण कारणेण] इस कारणे [ सम्मादिट्ढी ] सम्यदुष्टि 
[ अवंघगो | सवंधक [ होदि ] है। 


टीक्तार्थ- यद्यपि चतुर्थादिगुणस्थानवति सम्थग्दुष्टि जीवके पूर्वमे बाधे हमे सब 
द्र्यप्रत्यय ( सव क्म ) सत्तमे विद्यमान होते है, तथापि वे सव उपयोगे आनेपर-तत्काल 
उदयको प्राप्त होनैपर अत्मा रागादिभावसे परिणभन करता है तव नूतन कमं बंघते है| 
तथापि जो कर्मं केवल सत्तामे विद्यमानं होते हैँ वे वेधके कारण नहीं होते ह । (करीं प्राङ़तरमे 
ल्ग व्यभिचार भी होता है एसा वचन होने नपुंसकख्गि के स्थानमें पुर्लिग ओर पुल्किग के 
स्थानमें नपुंसक छग का ओर कारकम कारकान्तरका निर्देश भी होता दै.) 


3 
[1 


१९० समयसार-तात्मयवृत्ति 





निरुपभोग्यानि भवंत्ति । केन दुष्टतिन ? वाखा स्त्री यथा पुरुषस्य । वंधदि ते उवभोज्जे तरुणी 
इत्थौ जह णरस्स तानि कर्माणि उदयक्राले उपभोग्यानि भवंत्ति । रागादिभावेन नवतराणि च 
बध्ंति । कथं ? यथा तरुणी स्त्री नरस्येति । अथ तमेवाथं दृढयति । उदयादूर्वं निरुपभोग्यानि 
भृत्वा कर्माणि स्वकीयस्वकीयगुणस्थानानुसारेण, उदयकार प्राप्य यथा यथा भोग्यानि भवंति; 
तथा तथा रागादिभावेन परिणामेन मायुष्कवंधकराले अष्टविघभूतानि शेपकाले सप्तविघानि 
ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंमवेन पययिण नवतराणि वघ्नंति, न चास्तित्वमात्रेणेत्ति 1 रागादिभमावा- 
सवस्याभावे द्रव्यप्रत्यया अस्तित्वमात्रेण वंधकारणं न भवंति । एतेन कारणेन सम्यग्दष्टिरवंधको 
भणित दति । किच विस्तरः, मिथ्यादृष्टचपेक्षया चतुर्थगणस्थाने सरागसम्यग्दूष्टिः त्रिचत्वारिशत्‌- 
प्रकृतीनामबंधकः । सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुभागरूपाणां वंघकोऽपि संसारस्थित्तच्छेदं 





वे कमे उदयके पहर ( जवतक सत्ता्मे हँ तवत्तक ) निरुपभोग्य ( भोगगेके 
अयोग्य ) होते हैँ । 


दंका- यह्‌ किसी दृष्टांतसे समक्षामो । 


समाघान- जैसे वार स्वरी परुषके भोगने योग्य नहीं है वसे वे कर्मं उदयके पहले 
( सत्तामे रहनेवाले ) निरुपभोग्य है 1 

वे कमं उदयकालमे उपभोग्य होते हँ गौर रागादि भावसे नवीन करम वंघते ह । 

दांका- कंसे ? 


समाघान- जसे वह वार स्री जवान हौ जानेषर पुरुषको प्रेम से अथवा रागभावसे 
वाघ लेती है! वैसे वे(कमे उदयमें आनेपर जीव रागभावसे परिणमन करनेसे नवीन कमेक 
बांघते ह 1 उसी अथे को दृढ करते है- 


उदयसे{पूवेभकमं निरपभोग्य होकर स्वकीय स्वकीय गुणस्थानके अनुसार कर्म उदय- 
काल को प्राप्त होनेपर्‌[जेसे जैसे उपभोग्य ( भोगने योग्य ) होति है वैसे वैसे (जीवे) रागादि 
भावरूप परिणाम करनेसे भायु बंधके समयमे भाठ प्रकारके कर्मोको ओर शेषकालमे सात प्रकारके 
जञानावरणादिद्रव्यकर्मभावरूप पर्यायसे नवीन कर्मोको (पर्यायोको ) वाघते ह । क्म केवर सत्तामें 
रहनेसे वंधके कारण नहीं होते द । जीवके रागादिभावरूप आल्लवके अभावमें द्रवयप्रत्यय अस्तित्व- 
मासे (सत्तामे रहनेमात्रसे) वंघके कारण नहीं हते है । इस कारणसे सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थादि- 
गृणस्थानवाले } जीव अवंघक कहै गये ह 1 


इसका विश्ेष कथन यह है कि, चतुथेगुणस्थानवाला जीव अवंधकर है क्योकि मिथ्या- 
-दृष्टिकौ अपेक्षासे चतुर्थ.गुणस्थानमें अत्रति प्रथमोपशम सम्यगृद्ष्टि ४३ प्रृतीर्यो का अवंधक है । 
७७ प्रकृतीजोकी भल्पस्थितिअनुभाग का बंधक है, तो भी संसारस्थिति का च्छेद केरता दै 
इसलिये अवंघक है । जैसे सिद्धांतमें कहा है कि, “ दाद्चांगावगमः ततृतीत्रभवित्तः अनिवत्ति- 
परिणामः केवलिसमुतः चेति संसारस्थित्तिधातकरणानि मवति ” भर्थात्‌- | 


श्छ 
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करोति'। तथा चोक्तं सिद्धति- “ ह्वादागावगमस्तत्तीत्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणामः केवकिकमुद्धा- 
-तरचेत्ति संसारस्थितिघातकरणानि भवंति ” तद्यथा, तत्र दाद्लांगश्नुतविषये अवगमो ` ज्ञानं 
व्यवहारेण बहिविषथः । निश्चयेन तु वीत रागस्वसवेदनलक्षणं चेति । भक्तिः पूनः सम्यक्त्वं 
भण्यते व्यवहरिण सरागसम्यग्दुष्टीनां पंचपरमेष्ठया राधनारूपा । निर्चयेन वीतरागसम्यग्दष्टीनां 
शुद्धात्मतततव मावनारूपा चेति । न निवृत्तिरनिवृत्तिः शुद्धात्मस्वरूपादचलनं एकाग्रपरिणतिरिति । 
तत्रैवं सति द्वादशांगावसमो निरचयनव्यवहारज्ञानं जतं । भवतस्तु निर्चयव्यवहारसम्यक्त्वं जातं । 
अनिवृत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं वीतरागचारितं जातमिति सम्यग्दशेनज्ञानचारिाणि 
-भेदाभेदरततत्रयरूपेण संसारविच्छित्तिकारणानि भवंति । केषां ? छद्मस्थानामिति केवलिनां तु 





मध्यात्मभाषासे ( निर्चयनयसे ) 
१) वीततरागस्वसंवेदनलक्षणवाला ( याने 
शुद्धातमस्वस्वभावकी अनुमूतिवाला } 


आगमभाषासे (व्यवहारनयसे) 
१) द्वादशांगश्रुतविषयका ज्ञान यह बहि- 
विषयका ज्ञान अवगम है (याने जीवादि 


द्रव्य, तत्त्व, पदां आदिका ज्ञान ज्ञान अवगम है । 
अवगम है) । 
२) भक्तिको सम्यक्त्व कहते है- २) भक्तिको सम्यक्त्व कहते है- 


पंचपरमेष्टीकी आराधना करना भक्ति 
है याने सम्यक्त्व है यह्‌ चतुर्थादिगुण- 
स्थानमें होनेवाटी श्रद्धा सम्यक्त्व है। 


चतुर्थादि गुणस्थानमें वीतराग ( स्वान्‌- 

भूति अथवा निश्चयसम्यक्त्व ) सम्यग्‌ 

दृष्टिवाके जीव ॒स्वशुद्धात्मस्वभावकी 

अनुभूति करते हैँ, वह सम्यक्त्व है । 

३) निवृत्ति न होना अनिवृत्ति है यह एका्र- | ३) शुद्धात्मस्वभावसे ( स्वानुभूतिसे } च्यूत 
परिणति है । न होना यह एकाभ्र परिणति है। 


इसतरह चतुर्थादिगुणस्थानोमे १) द्वदशांगका अवगम-निद्चयन्यवहारज्ञान प्रगट 
होता है, २) भक्ति- निदचयव्यवहारसम्यक्त्व प्रगट होता है, ओर २) -अनिवृत्तिपरिणाम 
याने मिथ्याचारिते छुटकर निविकल्प अवस्था अथवा सम्यक्चारितर-वीततराग चारित्र प्रगट 
होता है याने सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र प्रगट होता है । 


0 


अध्यात्मभाषासे 
अभेदरत्नत्रयसे छद्मस्थोके संसारका छेद 


` मागमभाषासे 
भेदरत्नत्रयसे छद्मस्थोके संसारका च्छेद 


-होतता है । याने इस सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रसे 
चतुर्थादिसे १२ वे तक के गृणस्थानवर्ती जीवोकि 
संसार का विच्छेद होता है| 


होता है । याने स्वानुभूतिसे चतुर्थ॑गुणस्थानसे 
१२ तक के गृणस्थानवर्ती जीवोके संसारका 
विच्छेद होता है । 


ओर केवी भगवान दंड-कपाट-परतर-लोकपूरण करके संसारविच्छित्ति करते है, 


'ठेसा भावार्थं है । 


१९२ समयसार-तात्प्यवृत्ति 


भगवतां दंडकपाटभ्रतरखोकपूरणरूपः केवक्िसिमृद्धातः संसारविच्छित्तिकारणमिति भावाथ: । एवं 
द्रव्यप्रत्यया विद्यमाना अपि रागादिभावाक्तवाभावे सत्ति वंघक्रारणं न भवंत्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेन 
गाथाचतुष्टयं गतं ।। १८१, १८२, १८३० १८४॥ 


अथ यत एव कर्मवंघहैतुभूता रागदेषमोहाः ज्ञानिनो न संति, तत एव तस्य कर्मवंधो 
नास्तीति कथयति- 


रागो दोसो मोहो य मास्चवा णत्थि सम्मदिद्विस्त । 
तद्या आसवमावेण विणा हह ण पच्चया होति ॥ १८५ ॥ 
॥ आ. ख्या. १७७ ॥ 
हेद्‌ चदूव्वियप्पो अहुवियप्पस्स कारणं भणिदं । 
तसि पिय रागादी ते्तिमभावे ण वज्छंति ॥ १८६ ॥ 
॥ आ. स्या. १७८ ॥ 
रागो दोसो मोहौ य आसवा णत्थि सम्भदिद्टुस्स रागदेपमोहाः सम्यग्दष्टेनं भवंति, 


इसतरह द्रव्यप्रत्यय ( सत्तमे ) विद्यमान होते हुम भी जीवके रागादिभावङ्प भाल्वके 
मभावके समयमे वे द्रव्यप्रत्यय वंघके कारण नहीं होते है, इस कथनकी मुख्यतासे चार गाथाये 
समाप्त हुमी । मागमभाषा अभूतां है, गौर भच्यात्मभाषा भूतां है ॥ १८१, १८२, १८३, १८४॥ 


मव, जिसकारणसे क्मवंघके कारणभूत रागदेषमोह ही सम्यज्ञानीको ( चतुर्थादिगुण- 
स्थानवलेको ) नहीं है, इसख्यि उसको कर्मवंघ नहीं होता है, एेसा कहते है-- 


गाा्थे- [ रागो ] राग [ दोसो] देष [य] भौर [ मोहो] मोह [ स्तवा] 
ये जासरव [ सम्मदिद्टिस्स | सम्यर्दुष्टिको [ णात्थि ] नहीं है [त्या] इसल्यि [ माप्तवमवेणः 
-चिना ] आक्लवभाव के विना [ पच्चया ] द्रव्यप्रत्यय [ हे ] कम वंधका कारण [ण होति] 
नहीं होते है [ चडुनियप्यो | मिथ्यात्वादि चार प्रकारके [ हे ] ` कारण हैत [ अटुवियप्पस्त ] 
आठ प्रकार के कर्मं के वंघनेका [कारणं] कारण [भणिदं] कहा ग्यादहै [य] भौर 
[ तेसिपि | उन चार प्रकार के हतु्ओको भी [ रागादी ] जीव के रागादिभाव कारण हैसो 
सम्यष्दुष्टि के [ तेसिमभावे | उन रागादिक भार्वोका अभाव होने के कारण [ ण बन्स्ंति ] 
कमेनघ नहीं है । 

टीकाय~ चतुर्थादिगुणस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीवको रागदरेष मोह नही होते है क्योकि 
इन भावोके होनेपर सम्यण्दुष्टिपन वन ही नहीं सकता है । इसे स्पष्ट कर बतला रहे है, चतुर्थं 
गुणस्थानवाके सम्यष्दृष्टि जीव के अनंतानुवंषी क्रोघ, मान, माया, छोभ गौर मिथ्यात्व के उदये 
होनेवाले रागद्रेषमोह भाव नदीं होते ह ( यह्‌ पश्च है) । 

शंका- क्यो ? 


आस्रवाधिकार्‌ १९३ 


सम्यग्दुष्टित्वान्यथानृपपत्तेरिति हेतुः । तथाहि, अनंतानुबंधिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वोदय- 
जनिता रागद्वेषमोहाः सम्य्दष्टे्नं संतति पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, केवलन्ञानाद्नतगृण- 
सहितपरमात्मोपादेयत्वे सति वीतरागसर्वज्ञप्रणीतषटद्रन्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदा्थंरूपस्य 
मृडज्नयादिपंचविशतिदोषरहितस्य- 
संवेभो णिव्वेमो गदा गच्हा य उवसमो भक्ती । वच्छल्लं मणुकथा गुण सम्मत्तस्स ॥ - 
इति गाथाकथितलक्षणस्य चतुर्थगुणस्थानवत्तिसरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः ।` 
अथवा भनंतानुवध्यप्रत्याख्यानावरणसंज्ञाः क्रोधमानमायालोभोदयजनिता रागद्वेषमोहाः सम्यण्दष्टेनं 
संतीति पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌; निविकारपरमानंदैकसुखलक्षणपरमात्मोपादेयत्वे सति 
षटुद्रन्यपंचास्तिकायसप्तततत्वनवपदाथेरुचिरूपस्य मूढच्रयादिपंचर्विशतिदोषरहितस्य तदनुसारि- 
ध्रहामसंवेगानुकम्पदेवघर्मादिविषयास्तिक्याभिनग्यक्तिलक्षणस्य पंचमगुणस्थानयोग्यदेशचारित्रावि- 
नाभाविस्रागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति देतु: । अथवा अनंतानुरव॑ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्याना- 





समाधान- भघ्यात्मभाषासे 
केवलन्ञानादि अनंतगणोसे सहित स्वस्व- 
भआवमयपरमात्माको उपादेय करके स्वानुभव 
सहित ही चतुथेगुणस्थानवाला सम्यक्त्व है । 
इनसे रहित चतुर्थगुणस्यानवाला सम्यक्त्व नहीं 
-रहता है । यह्‌ कारण है 1 


= -*~~ 


आगमभाषासे 


वीतराग सर्वज्ञ कथित ९द्रव्य,५अस्ति- 
काय, ७ तत्त्व, ९ पदार्थं कौ रुचिरूप भौर 
मूढत्रयादिषच्चीस दोषरहित ओर संवेग, 
निर्वेद, निदा, गर्हा, उपम, भव्ति, वात्सल्य 
जौर अनुकपा इन भाठ गुणोसे सहित.ही 
चतुर्थेगुणस्थानवाला सम्यक्त्व है । इनसे रहित 
चतुथगुणस्थानवाखा सम्यक्त्व नहीं रहता है । 
यह्‌ कारण है। 


पंचमगुणस्थानवाके सम्यग्दृष्टि जीवके गनंतानृवंघी, अप्रत्याख्यानावरण नामवाके कोघ- 
मानमायाोभोदयजनित्त रागद्रेषमोह नहीं होते दै, यह पक्ष है । क्योकि 


अध्यात्मभाषासे- 


निधिकारपरमानंद एकमुखलक्षणवके ` 


स्वस्वभावमय परमात्माका आश्य करनेपे जो 
स्वानभव प्रगट होता है वह पचमगृणस्थान- 
योग्य देशचारित्र सहित है । गौर इनसे रहित 
पंचम गुणस्थानवाला सम्यक्त्व नहीं होता है । 
यह्‌ कारण है। 


स. पा. २५ 


वागमभाषासे- 

६ द्रव्य, ५ अस्तिकाय, ७ तत्त्व, 
९ पदाथं इनकी रचि ओर मृढत्रयादिपच्चीसं 
दोषरदहित गौर उसके अनुसार प्रशम, संवेग 
अनुकपापिसे ही ध्मादिविषयका आस्तिक्य 
गौर उसकी अरभिन्यक्तिलक्षणवाला पंचमगुण- 
स्थानयोग्य देराचारित्रवाला सराग सम्यक्त्व 
प्रगट होता है । उससे रहित यह पंचमगृणस्थान 
नहीं होता है । यह दतु है । 


१९४ समयसार-तात्पयवृत्ति 





वरणक्रोधमानमायारोभोदयजनितरागद्रेषमोहाः सम्यग्दष्टेनं संतीति पक्षः । कस्मादिति चेत्‌, 
चिदानंदैकस्वभावशुद्धात्मोपादेयत्वे सति षटूद्रन्यपंचास्तिकायसप्ततत्ततनवपदाथंरूचिरूपस्य मूढत्र- 
यादिपंचर्विशतिदोषरदहितस्य तदनुसारिप्ररामसंवेगानृकपादेवघर्मादिविषयास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणस्य 
षष्ठगुणस्थानरूपस्रागचारिव्ाविनाभाविसरागसम्यक्त्वस्यानुपपत्तेरिति हतुः । भथवा भनंतानु- 
वंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनक्रोधमानमायालोभतीत्रोदयजनिताः प्रमादोत्पादकाः राग- 
दवेषमोहाः सम्यण्दष्ठेनै संतीति पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, शुद्धवुद्धैकस्वभावपरमाःमोपादेयत्वे 
सति तद्योग्यस्वकीयलुद्धात्मसमाधिसंजातसहजानंदेकस्वलक्षणसुलान्‌भूतिमात्रस्वरूपाऽप्रमत्तादिगुण- 
स्थानवत्तिवीतरागचारित्राविनाभूतवीतरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथा चोक्तं- 
आदा सम्यक्त्वचारित्रे दितीया प्नन्त्यणुत्रतं । तृतीया संयमं तुर्या ययाख्यातं क्रधादयः ॥ 


जथवा- षष्ठगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि जीवके गनंतानुवंघी, भप्रत्याख्यानावरण, 
श्रत्याख्यानावरण क्रोघमानमायालोभोदयजनित रागद्रेषमोह नहीं होते ई, यह पक्ष है । क्योकि- 


अध्यात्मभाषसि आगमभाषासे 

चिदानंद-एक-स्वभावमय शृद्धात्माको ६ द्रव्य, ५ अस्तिकाय, ७ तत्त्व, 
उपादेय करनेसे छटागुणस्थानवर्ती चारित्र | ९ पदार्थं इनकी रुचि ओर मूढत्रयादिपच्चीस 
प्रगट होता है। पंचमगुणस्थानकीो उपेक्षा | दोषरदहित्त ओर षष्ठगुणस्थानके अनुसार प्रम, 
छष्ागुणस्थान वीतराग है ओर सप्तमगुण- | संवेग, अनुकंपाव्सि ही धर्मादिविषय का 
स्थानकी अपेक्षा वह सराग चारित्र है। आस्तिक्य भौर उसकी अभिन्यक्ति लक्षणवाला 
छटागृणस्थानवाङा सराग सम्यक्त्व प्रगट 
होता है । इनसे रहित छटा गुणस्थानवाजा 

सम्यक्त्व नहीं होता है । यह दहेतु है। 


अथवा अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती सम्यग्दुष्टि जीव के अनंतानुनंघी, अप्रत्याख्यानावरण, 
प्रत्याख्यानावरण, तीत्रसंज्वकनक्रोधमानमायारोभोदयजनित प्रमाद के उत्पादक रागद्रेषमीह 
नहीं होते ह । यह पल है क्योकि शुद्धवुद्धएकस्वभावमय परमात्माको उपादेय करने से 
स्वकीय स्वकीय सप्तमादिगुणस्थानयोग्य शुद्धात्मसमाधिम प्रगट होनेवारा सहजानंद-एक- 
स्वलक्षणयुखानुभूतिमयस्वरूप अप्रमत्तादिगुणस्थानवर्ती वीतरागचरित्रके अविनाभूत वीतराग- 
सम्यक्त्व प्रकट होता है । इनसे रहित उन सप्तमादिगृणस्थानयोग्य सम्यक्त्व नहीं होता है, 
यह हेतु है । पत्र 


जओौर इसप्रकार अन्थ ग्र॑थमे कहा हुआ है कि ॥ मिथ्यात्व ओौर अनंतानुबंघीवले क्रोघ- 
मानमायारोभ सम्यक्त्व गौर चारित्र इन -दोनोको नहीं होने देते हैँ । दूसरे अप्रत्याख्यानावरण 
कषाय सम्यक्त्व ओर -स्वानुभूतिको ' नहीं रोकते हैँ लेकिन अणुत्रत नहीं होने देते है । तीसरे 
भरत्याख्यानावरण कषाय सम्यक्त्व ओर देशत्रतको नहीं रोकते है, केक्िन सकर संयम नहीं हीने 


आस्रवाधिकारं १९५ 


इत्ति गाथापूरवद्धं व्याख्यानं गतं 1 तह्या मासवभमावेण विणा हिद ण पच्चया होति- 
यस्माद्गाथायाः पूर्वारघंकथितक्रमेण रागद्वेषमोहा न संति तस्मात्कारणात्‌ रागादिरूपभावास्रवेण 
विना अस्तित्वमात्रेण, उदयमात्रेण वा द्रव्यप्रत्ययाः सम्यण्ुष्टेरबघहेतवो न मवंतीति। हद्‌ 
चदवियप्पो अटुवियप्पस् कारणं होदि मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपचतुविधो हेतुः ज्ञाना- 
वरणादिरूपस्याष्टविधस्य नवतरद्रव्यकर्मणः कारणं भवतति । तेति पिय रागादी तेषामपि 
भिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययानां उदयागतानां जीवगतरागादिभवेप्रत्ययाः कारणं भवंति । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌, तेसिमभावे ण बज्छंति तेषां जीवगतरागादिभावप्रत्ययानाममावे सति द्रव्यप्रत्ययेषूद- 
दयागतेष्वपि वीततरागपरमसामायिकभावनापरिणतामेदरत्नत्रयलक्षणमभेदज्ञानस्य सद्मावे सति 
कर्मणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति 1 ततः स्थितं नवतरद्रव्यकर्मा्लवस्योदयागतद्रव्यप्रत्ययाः 
कारणं, तेषां च जीवगता रागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति कारणकारणन्याख्यानं ज्ञातव्यं 
॥ १८५; १८६ ॥ 


मथ यदुक्तं पूर्वं रागादिविकल्पोपाधिरहितं परमचैतन्यचमत्कारलक्षणनिजपरमात्म- 
पदाथेभावनारहितानां बहिर्मुखजीवानां पू्वेबद्धप्रत्ययाः नवतरकमं बघ्नंति तमेवार्थं दष्टाताभ्यां 
दटयति- 





देते हैँ । एवं चौथे संज्वरन कषाय सम्यक्त्वसदहित सकर संयमको नहीं रोकते हँ लेकिन यथा- 
ख्यात चारित्रको नहीं होने देते हैं । 


इसप्रकार मूर गाथाके पूर्वाधं का कथन पुणं हुमा । जिससे की गाथा के पूर्वाद्धं मे बताया 
है उसी क्रमसे सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीवके रागद्रेषमोह भाव नहीं होति हैँ । 
इसल्यि रागादिरूपभावासलतवके विना केवर सत्तामें रहनेसे अथवा केवल क्मोदियसे द्रव्यप्रत्यय 
सम्यक्त्वी को कर्मबंधके कारण नहीं होते है। 


मिथ्यत्व, अविरतिप्रमाद, कषाय मौर योगरूप ये चार प्रकारके हतु ज्ञानावरणादिरूप 
आठ क्मोकि नवीन द्रव्यकर्म के कारण हैँ । उन उदयागत मिथ्यात्वादि द्रव्यप्रत्ययों को भी 
जीवगततरागादिभावेगप्रत्यय कारण हैँ । क्योकरि उन जीवगतरागादिभावप्रत्ययोका अभाव रहनेपर 
सत्तामें रहनेवाले द्रव्यप्रत्यय जौर उदयागत प्रत्यय होते हषे भी वीतरागपरमसामायिकभावना- 
परिणत- भभेदरलनत्रयलक्षणवारे ( स्वानृभूतिवाठे }) भेदज्ञानके सद्माव होनेपर जीव क्मोकि 
हारा नहीं बांधा जाता है। इसलिये यह सिद्ध हुभा कि, नवीन द्रव्यकमल्लिवको उदयागत 
द्रव्यप्रत्यय कारण है गौर उनको जीवगत रागादिभाव प्रत्यय कारण है। इसतरह्‌ कारण के 
कारणका व्याख्यान जानना योग्य है ॥ १८५, १८६ ॥ 


अब, जो पुरे कहा गया है कि, रागादिविकल्पउपाधिरदहितपरमचैतन्यचमत्कार- 
लक्षणवारे निजपरमात्मद्रव्यकी अनुभूति से रहित बहिर्मुखजीवों के पुवेबद् प्रत्यय नूतन क्मोको 
बांघते है, इसी भ्थंको दो दुष्टतों से दृढ करते है- 


१९६ समयसार-तत्येवृत्ति 





जह्‌ पुरिसेणाहृष्ये गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं । 
संसवसारहिरादी भावे उदरमग्गिसंजुत्तो ॥ १८७ ॥ 


11 मा. ख्या. १७९ ॥ 


तह णाणिस्त दु पुन्वं जे वद्धा पच्चया वहुवियप्पं 
बज्छंते कम्मं ते णयपरिहीणा दते जीवा 1! १८८ 1 


॥ आ. ख्या. १८० ॥ 


जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयविहूं यथा पृरुपेण गृहीताहारः स 
परिणमति अनेकविधं बहुप्रकारं । करि ? संसवसादंहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो मांसवसरारुधिरादीन्‌ 
पर्यायान्‌ कर्म॑तापन्नान्‌ परिणमति । कथंभूतः सन्‌ ? उदराग्निसंयुक्तः इति दुप्टांतो गतः । तह 
णाणिस्स दु पुव्वं जे वद्धा पच्चया वहुवियप्पं बज्घ्ते प्तम्मं ते- तथैव च पूर्वोक्तोदरागिनिसंयुक्ता- 
हारदृष्टांतेन अज्नानिनश्चैतन्यलक्षणजीवस्य, न च विवेकिनः । पूर्व ये वद्धाः, मिथ्यात्वादिद्रव्यभ्त्ययाः, 
जोवगतरागादिपरिणाममुदराग्निस्थानीयं रच्घ्वा ते वहूविकल्पं कर्मे वल्नंति ।! णयपरिहीणा दते 


गाथा्थं- [ जह ] जसे [ पुरिसेण ] पुरुष के द्वारा [ गहिदो ] ब्रहण किया हुमा 
[ जाहारो ] बाहार है [सो उदरग्गिसंजुत्तौ ] वह आहार उदराग्निका संयोग पाकर 
[ मंसवसारूहिरादीं भावे | मांस, मज्जा, रधिर आदि भावों रूपः [ अणेयविहुं | अनेक रूपसे 
[ परिणमदि | परिणमन करता ह [ तह [ उसी प्रकार [ णाणिर् ड ] ज्ञानी के [ पुव्वं बद्धा] 
पूवं में वद्ध [जे पच्चया] जो प्रत्यय-दरव्यास्रव [ते] वे [ बहुवियप्यं | अनेक प्रकार के 
[ क्नम्नं | क्मोको [ बज्छते | वाघते है [ते दु जीवा] वे जीव [ णयपरिहीणा ] -शुद्धनयसे 
च्यत हैँ । अर्थात्‌ वृद्धिपूरवेक आत्मानुभूृतिसे च्थूत होनेपर याने वुद्धिपुवंक सविकल्प अवस्थामें 
सम्यग्ज्ञानी { गओौर।जथवा ) भज्ञानी जीव रागादि भावा्रव करता है, उससे द्रव्यास्व ओर 
कर्मवन्व होता है । 


टीक्तायं- जंसे पुरूष के दारा ग्रहण किया हुजा. आहार. उदराग्निका संयोग पाकरं 
मांस, मज्जा, र्धिर मादि अनेक भ्रक्रारके पर्या्योको ( अवस्थार्ओको.) पाता है । यह दृष्टां 
हमा । उसी प्रकार चैतन्वलक्षणवाङे बज्ञानी जीव के याने मिथ्या्ञानी के जो पूर्वंवद्ध 
भिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्वय उदरागिनिस्थानीय जीवगतरागादिपरिणाम भ्राप्त होते हीं वे जंनेक प्रकार के 
चिकल्प कर्मोको वाघते ई गौर चैतन्यलक्षणवाे ज्ञानी जोव को कर्म॑का.वंघ नहीं होता है ! उने 
जीवो के संवंवर्प प्रत्यय कर्मैको वाघते है । 


(६. ह 
ॐ भेदलानरूपात 
आस्रवाधिकार प. १९७ 


जीवा येषां जीवानां संवंधिनः प्रत्ययाः करम वध्नंति ते जीवाः । कथंभूताः ? परमसमाधिलक्षण- 

(ेक्लानोत्‌ शुद्धनयाद्‌ श्रष्टाः च्यूताः । अथवा दितीयव्याख्यानं, ते प्रत्यया अलृद्धनयेन जीवात्‌ 
सकाशात्‌ परिहीणा भिन्ना न च भवंति । इदमत्र तात्पर्य, निजशुद्धात्मध्येयरूपसरवेकर्मनिमूलनसमथं- 
शुद्धनयो विवेकरिभिनं त्याज्य इति ¦ एवं का्यकारणन्याख्यानमुख्यत्वेनगाथाचतुष्टयं गतं ॥ १८७५ 
१८८ ॥ 


इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंवुत्तौ 
सप्तदक्षगाथासिः पंचस्यकः संवरविपक्षद्वारेण पंचमः आस्लवाधिकारः समाप्तः ॥ ५॥। 





शंका~ वे कर्मं वांघनेवाले जीव कंसे ह ? 

समाधान- वे कमं वांधनेवाले जीव परमसमाधि (स्वानुभूति) क्षणवाके भेदज्ञान से- 
शुद्धनयसे (परमतक्त्वसे अथवा परमपारिणामिकभावमय द्रव्यसे) श्रष्ट-च्यूत हैँ । मथवा तीय 
व्याख्यान यह है कि, अशुद्धनिर्चयनय से वे प्रत्यय जीव से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ अशुद्धनिर्वयनयसे 
वे प्रत्यय अशुद्ध जीवसे रहित नहीं है 1 | 


इसका तात्पयं यह है कि, जो ध्यान करनेके योग्य निजशगुद्धात्मस्वभाव है वह सर्व 
कर्मोको मृरूसे नष्ट करनेमें समथ है । एसा यह्‌ शुद्धनय विवेकी ( मेदज्ञानी अथवा सम्यग्ज्ञानी 
अथवा मुमुक्षु) जीवों के द्वारा त्यागने योग्य नहीं है ॥ १८७, १८८ ॥ 


~~ 
थ 
४ 


इस प्रकार कायकारण का कथन करने की मुख्यतासे चार गाथाये पूर्णं हुमी । 

इस प्रकार श्री जयभ्षेनाचार्यजीक्ृत शुद्धातानुभूतिलक्षणवाली समयसारकी तात्प्वृत्ति- 
नामक टीकामे पांच स्थलोमे १७ गाथाम के द्वारा संवर के विरूदढ्पक्षवाङे पांचवे आस्रवमधिकार 
-की पूर्णता हुमी 11 ५ ॥ † 





अथ संवराधिंकारः ।। ६ । 


अथ प्रविक्ञति संवरः । संवराधिकारेऽपि यत्र मिथ्यात्वरागादिपरिणतवहिरारमभावनारूप 
आवो नास्ति । तत्र संवरो भवतीत्यास्वविपक्षद्रारेण, चतुर्दशगाथापर्यतं वीतरागसम्यक्त्वरूप- 
संबरव्याख्यानं करोति 1 तत्रादौ भेदज्ञानात्‌ शुद्धात्मोपलाभो भवति इति संभ्ेपव्याख्यानमुख्यत्वेन. 
‹ उवओगे ` इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं भेदज्ञानात्कथं शुद्धात्मोपकम्भो भवतीति प्रष्ने परिहार- 
रूपेण ' जह कणयमग्गि * इत्यादि गाथाद्वयं । ततः परं शुद्धभावनया पुनः शद्धो भवतीति मुख्यत्वेन 
+ शुद्धं तु वियाणेतौ * इत्यादि गाथेकं । ततः परं केन प्रकारेण संवरो भवतीति पू्ेपक्षे कृते सति 
परिहारमुख्यतया ! भप्पाणमप्पणा * इत्यादि गाथात्रयं । अथात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कथं क्रियेतेति 
पृष्टे सति देवतारूपदृष्टतिन परोक्षेऽपि ज्ञायत इति परिहारखूपेण ' उवदेसेण * इत्यादि गाथाद्वयं । 
तदनंतरं गथोदयप्राप्तप्रत्ययागतानां रागाद्यध्यवसानानामभावे सति जीवगतानां रागादिभावास्र- 
वाणामभावो भवतीत्यादि संवरक्रमाख्यानमृख्यत्वेन ' तेति हेड " इत्यादि गाथात्रयं । एवं आसरव- 
विपक्षद्वारेण संवरन्याख्याने समुदायपातनिका । 





अब संवर प्रवेश करता है । संवर अधिकारमें भी. जर्हां मिथ्यात्वरागादिपरिणत 
बहिरात्मभावनामय आस्रव नहीं है वहां संवर है, एेसा आस्रवके विरुद्धपक्षके द्वारा १४ गाथां 
तक वीतरागसम्यक्त्वमय ( स्वानुभूतिमय } संवरका कथन करते हँ । उसके शुरूमे भेदज्ञानसे 
शुद्धात्माकी भ्राप्ती होती है, इसतरह संक्षेपे कथन करनेकी मख्यतासे ‹ उवमोभे ` इत्यादि तीन 
गाथाये ह । तदनंतय भेदन्नानसे कंसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ? इस प्रदनके निराकरणरुपसे 
® जह कृणयमम्गि ` इत्यादि दो गाथाये हँ । उसके आगे शुद्धभावभासनसे ( स्वानुभूतिसे ) ही 
शुद्ध होता है इस कथन कौ मुख्यतासे ^ सुद्धं तु वियाणंतो * इत्यादि एक गाथा है । उसके अगि 
किस भ्रकारसे संवर होता है, एसा पूरवेपक्ष करनेपर उसका परिहार करनेकी म॒ख्यतासे * अप्पाण- 
सष्पणा ' इत्यादि तीन गाथाये हैँ । “ यह आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान कँसे किया जाय ?, “ 
एसा पूछनेपर देवतारूपदृष्टांतसे परोक्षे भी जाना जाता है इसतरह निराकरण करनेवारी 
° उवदेसेण ' इत्यादि दो गाथार्ये हँ । तदनंतर अब उदयप्राप्तप्रत्ययागत रागादि अध्यवसानेकि 
अभाव होनेसे जीवगत रागादिभावासवोका अभाव होता हँ इत्यादि, एेसे संवरक्रमका कथन 


करनेकी मुख्यतासे ' तसि हेड ' इत्यादि तीन गाथाये हँ । इस प्रकार आस्रव के विरुद्ध पक्त के 
दवारसे संवर के व्याख्यान की यह्‌ समुदाय पातनिका है । 


संवराधिकार १९९ 


त्यथा~ प्रथमतस्तावच्छुभाशुमकममेसंवरस्थ परमोपायभूतं नि्रिकारस्वसंवेदनज्ञानरक्षणं 
भेदज्ञानं निरूपयति- 
उवओगे उवभोगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो । 
कोह कोहो चेव हि उवओोगे णत्थि खलु कोहो । १८९ ॥ 
॥ आ. स्या. १८१॥ 
अहूुवियप्ये कम्मे णोकस्मे चाचि णर्थि उवभोगो । 
, उवमोगद्धि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥ १९० ॥ 
॥ आ. ख्या. १८२ ॥ 
एदं तु अविवरीदं णाणं जइया उ होदि जीवस्स । 
तइया ण {किचि कुन्वदि भावं उवमोगसुद्धप्पा । १९१ ॥ 
11 आ. ख्या. १८३ ॥ 
उवमोगे उवभोगो ज्ञानदरोनोपयोगलक्षणत्वादमेदनयेनात्मैवोपयोगस्तस्मिन्तृपयोगाभि- 
धाने शुद्धात्मन्युपयोग अत्मा तिष्ठति कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो शुद्धनिर्वयेन कोधादि- 
परिणामेषु नास्ति कोप्युपयोग आत्मा कोहै कोहो चेव हि कोधे क्रोघरचैव हि स्फुटं तिष्ठति 
उवमोगे णत्थि खलु कोहो उपयोगे शुद्धात्मनि नास्ति खदु स्फुटं क्रोधः। अटरुवियप्ये कम्मे णोकम्मे 


यहाँ प्रथमतः गुभादुभकर्मके संवरके परमडउपायभूत निविकारस्वसंवेदनज्ञानरुक्षणवाङे 
{ स्वानूमववाके ) भेदज्ञानका निरूपण करते है- 


गायार्थ- [ उवभोगे | उपयोगमे [ उवभोगो ] उपयोग है [ कोहादिसु ] क्रोषादिकोमे 
[को वि उवमोगो ] कोई भी उपयोग [ णत्थि] नहींहै [च] गौर [कौहे एव हि] 
क्रोधे ही [ कोहो ] कोध दहै [ खलु] निश्वयसे [ उकशजोगे ] उपयोगमें [ कोहो ] कोष 
` [ णत्थि | नहीं है [ भटुवियप्पे ] माठ प्रकारके [ कम्मे ] कर्मोमिं [ च ] गौर [ णोक्षम्ने अवि | 
-नोकर्ममे भी [ उवभोगो | उपयोग [ णत्थि ] नहीं है [य] ओर [ उवभओगद्धि ] उपयोगमें 
[कम्मं ] कमं [ च ] गौर [ णोकत्मं अचि] नोक्मं भी [ णो अत्थि] नहीं है [ जह्याद्‌] 
-जिस कारमं [ एदं तु ] एसा [ जविवरीदं ] अविपरीत- सत्यां [ णाणं ] ज्ञान [ जीवस्स ] 
"जीवको [ होदि] हो जाता है [ तहया ] तव [ उवञओगसुद्धप्पा ] उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा 
[ किचि सावं ] उपयोग विना जन्य कुछ भी भावको [ ण कुन्वदि ] नहीं करता है । 


टीका्थ~ ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण होने अभेदनयसे आत्मा ही उपयोग है, उष 
उपयोग नामव शुद्ध भात्मामें उपयोगमय मात्मा रहता है 1 शुद्धनिद्वथनयसे क्रोधादिपरिणामोमे 
कोओी भी उपयोगमय अत्मा नही.है । करोधर्मे क्रोध ही है यह्‌ स्पष्ट है । शुद्धनिश्चयसे उपयोगल्प 
शुद्धात्मामें कोचर नहीं है । उषी प्रकार अष्टविधन्ञानावरणादिष्रव्यकर्मेमे मौर ओौदारिकशरीरादि- 


२०० । समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





चानि णत्थि उवञोगो .तथेव चाष्टविधज्ञानावरणाद्द्रव्यक्मेणि, गौदारिकररी रादिनोकमेणि चैव 
नास्त्युपयोगः उपयोगचचन्दवाच्यः जुद्धवृद्धेकस्वभावः परमात्मा उवयोगह्धि य कम्मे णोकम्मे 
चावि णो अत्थि उपयोगे शुद्धात्मनि शुद्धनिर्चयेन कर्म॑नोकमं चैव नास्ति इति । एदं तु 
अविवरीदं णाणं जह्य दु होदि जीवस्स इदं तु चिदानंदेकस्वभावलुद्धात्मसंवित्तिरूपं विपरीता- 
भिनिवेदारहितं भेदज्ञानं यदा भवति जीवस्य तद्या ण किचि कुतव्नदि भावं उवभोगचुद्धप्पा 
तस्माद्धेदविज्ञानात्स्वात्मोपकलम्मो भवति शुद्धात्मोपलम्भो जाते सति किमपि मिथ्यात्वरागादिभावं 
न करोति न परिणमति । कथंभूतः सन्‌ ? निविकारचिदानंदैकलक्षणञुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा 
शुद्धस्वभावः सन्निति । यत्रैव॑भूतो संवरो नास्ति तत्नास्रवो भवत्यस्मिन्नधिकारे सर्वत्र ज्ञातव्यमिति 
तात्पर्यं । एवं पुवेभ्रकारेण भेदविन्नानात्‌ शुद्धात्मोपकभो भवति । शुद्धात्मोपकंमे सति भिथ्यात्व- 
रागादिभावं न करोति ततो नवतरकम॑संवरो भवतीति संक्षेपव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथात्रयं गतं 
॥ १८९५ १९० १९१ ॥ 


अथ कथं मेदज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभो भवतीति पुनरपि पृच्छति- 
जह कणयमग्गितवियं पि कणयसहावं ण तं परिच्चयई । 
तह कभ्मोद्यतविदो ण जहदि णाणी दु णाणित्तं ॥ १९२ ॥! . 


॥ आ. ख्या. १८४॥ 





नोकर्ममे उपयोग नहीं है । उपयोग शब्दका वाच्य शृद्धवृद्ध-एक-स्वभाववाला परमात्मा है 1 
शुद्धनिर्वयनयसे उपयोगवाङे शुद्धात्मामें कमं ओौर नोकमं नहीं हँ । इस प्रकार का चिदानंद- 
एकस्वभावशूद्धा्मानुभववाला विपरीताभिनिवेशरहित भेदज्ञान जव जीवको (होता है तव.उस 
भेदविन्ञानसे स्वात्ाकी प्राप्ति होती है शुद्धात्मानुमवकी प्राप्ति. होति ही वह्‌ जीव कुछ भी 


दि्भेविं (। हीं ~ 


मिथ्यात्नरोगादिभे्विः नंही.करता है ( नहीं पंरिणंमता हैः) । , 
“ ` " . दका- केसे होकर. मिथ्यात्वरायादि भाव नहीं करता है? 


~ समाघान~ निविकारविदानचंदएकलक्षणवाछे. शुद्धोपयोगसे शाद्धात्मा- शद्धात्मस्वभा- 
वमय होकर मिथ्यात्वरागादिभाव .नहीं करता है । 


: इसप्रकार का संवर जर्हा नहीं है वहां बास्रव होता है, एसा इस अधिकारमें सवव 
जानना चाहिये, यह तात्पयं है । इसतरह पूरव॑प्रकारके भेदविज्ञानसे शद्धात्माकी प्राप्ती होती है। 
-शुद्धात्मानुमव होनेसे मिथ्यात्वरागादि भाव नहीं करता है । इसलिये नवीन कर्मोका संवर होता 
है" इसप्रकार संक्षेपमे कथन करनेकी मृख्यतासे तीन गाथाये समाप्त हयी ॥ १८९, १९० १९१॥ 


व ॒भेदज्ञानसे ही शृद्धात्माकी प्राप्तौ ( अनुमृत्ति) कैसे होती है? एसा फिरसे 
ूचनेपर कते है- 

गाचा्थ~ [ जहं | जसे [ कणयमग्गितवियं पि ] सुवणं अग्निस तप्त हुमा भी [तं] 
सपने [ कणयसहावं | सुवणं स्वभावको [ ण परिच्चयदि | नहीं छोडता है [ वह ] उसी तरह 


संवराधिक्रार २०१ 


एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रायमेवादं । 
अण्णाणतसोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥ १९३ ॥ 
, ॥ बा. ख्या. १८५ ॥ 
जह कणयमग्गितवियं पि फणयसहावं ण तं परिच्चयदि यथा कनकं सुवर्णमन्तितप्तमपि 

तं कनकस्वभावं न परित्यजति । तह फम्मोदयतविदो ण चयदि र्णा डु णाणित्तं तेन प्रकारेण 
तीत्रपरीषहोपसर्गेण कमेदियेन संततप्तोऽपि रागद्वेषमोहपरिणामपरिहारपरिणतोऽमेदरत्नत्रयलक्षण- 
भेदज्ञानी न स्यजति । कि तत्‌ ? बुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं ज्ञानित्वं पांडवादिवदिति । एवं जाणदि णाणी 
एवमुक्तप्रकारेण शुद्धात्मानं जानाति । कौऽसो ? वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानी अण्णाणी मुणदि 
रागमेवादं अज्ञानी पुनः पूर्वोक्तिभेदज्ञानाभावात्‌ मिथ्यात्वरागादिरूपमेवात्मानं मनुते जानाति । 
कथंभूतः सन्‌ ? मण्णाणतमोच्छण्णो अन्नञानतमसोच्छन्नः प्रच्छादितो क्षपितः । पुनरपि कथंभूतः 
सन्‌ 1 आदसहावं अयाणंत्तो निविकल्पपरमचंतन्यचमत्कारस्वभावं शुद्धात्मानं निधिकल्पसमाघेर- 
भावादजानन्‌ अननुभवन इति । एवं भेदज्ञानत्कथं शुद्धात्मोपलंभो भवतीति पृष्टे परत्युत्तरकथनरूपेण 
गाथाद्रयं गतं ॥ १९२, १९२॥ 





[ फम्मोदयतविदो ] कमकि उदयसरे तप्तायमान हुभा भी [ णाणित्तं ] ज्ानीपने के स्वभावको 
[ ण जहदि ] नहीं छोडता [ एवं ] इस तरह [ णाणी ] ज्ञानी [ जाणदि ] जानता है । ओौर 
[ अण्णाणि ] अज्ञानी [ अण्णाणतमोच्छण्णो ] ज्ञानमय अंघकारसे व्याप्त होकर [ भादसहावं ] 
आत्मस्वमावको [ भयणंतो ] न जानते हमे [ रायमेव मदं ] रागको ही आत्मा [ मुणदि ] 
मानत्ता है 1 

टीकार्थं- जसे सुवणं अग्निम तपाया जानेपर भी वह सुवणं अपने स्वभावको नहीं 
त्यागता है 1 उसी प्रकार कर्मोदयके तीत्र परीषहके उपसरगंसे संतप्तं किया जानेपद भी रागद्रेष- 
मोहपरिणामसे रहित एसी परिणतिवाला भभेदरलत्रयलक्षणवारा भेदज्ञानी शद्धात्मसंवित्ति 
(-शुद्धात्मानुभूति ) क्षणवले ज्ञानित्वको नहीं छोडता है । जैसे पांडवादिको परिषह होनेपर भी 
उन्होने स्वानुभृतिको नहीं छीडा । इस प्रकार वीतरागस्वसंवेदनलक्षण ( स्वानुभूत्तिलक्षण ) वाला 
भेदज्ञानी शृद्धात्माको उक्त भ्रकारसे जानता ( अनुभवता ) है । ओर अज्ञानी पूर्वोक्त भेदज्ञानके 
अभावसे मिथ्यात्वरागादिरूप ही आत्माको मानता है, जानता है, ( अनुभवता है ) । 

शंका~- कंसे होकर जानता है ? 

समाघान- अज्ञान अंधःकारसे आच्छादित ( प्रच्छादित ) होकर गौर निविकारपरम 
चैतन्यस्वभावको-शुद्धात्माको निविकल्पसमाधिका मभाव होनेसे न जानता हुमा, न अनुभवता 
हुमा भिथ्यात्वरागादिरूपही आत्मा मानता है, अनुभवता है । 

इस प्रकार भेदन्ञानसे कंसे शुद्धात्माकी उपलन्षि होती है, एसा पनेपर उसका उत्तर 
देनेवाी दों गाथाये समाप्त हुमी ॥ १९२, १९३॥ 

सपा. २६ 


२०२ समयसार-तात्पयेवृत्ति 





अथ कथं शुद्धात्मोपरुंभात्संवर इति पुनरपि पृच्छति- 
सुद्धं तु वियाणंतो सुद्ध मेचप्पयं लहदि जवो । 
जाणंतो इ अयुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहद ।! १९४ ॥ 
॥ गा. ख्या. १८६ ॥ 
सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्पथं लहदि जीवो भावकरमदरन्यकमेनोकर्मरहितमनंतज्ञानादि- 
गृणस्वरूपं शुद्धात्मानं निविकारमुखानुमूतिलक्षणेन भेदज्ञानेन विजानन्ननु भवन्‌ ज्ञानी जीवः । एवं 
गुणविशिष्टं यादुशं शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति तादक्षमेव लभते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ 
उपादानकारणसदृं कायेसिति हैतोः जाणतो दुं अयुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि भशुद्धं मिथ्यात्वादि- 
परिणतमात्मानं जानच्ननुभवन्‌ सन्‌ अदुद्धं, नरनारकादिरूपमेवात्मानं जभते । स कः ? अज्ञानी 
जीव इत्ति । एवं शुद्धात्मोपरंभादेव कथं संवरो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरकथनस्पेण गाथा 
गता ॥ १९४ ॥ 


अथ केन प्रकारेण संवरो भवतीति पृष्टे पुनरपि विशेषेणोत्तरं ददात्ति- 
अप्पाणमप्पणो दंधिङण दो पुण्णपावजोएसु ! _ ` 
दंसणणाणह्धि ठिदो इच्छाविरओ य अण्ण ॥ १९५ ॥ 
॥ आ. ख्या. १८७ ॥ 


मब, शृद्धात्मानुभवसे संवर कंसे होता है, एेसा फिरसे पूछनेपर उत्तर देते द- 
गाथाय- [ युद्धं तु ] शुद्ध आत्माको ही [ वियाणंतो ] अनुभवनेसे [ जवो ] जीव . 
[ सद्धं एव ] शुद्ध ही [ अप्पयं | आत्माको [ लहदि ] प्राप्त करता है [ डु] मौर [अयुद्धं] 
मुद्ध आत्मको [ जाणंतो ] अनुमवनेसे [ असुद्धमेवप्पयं ] अशुद्ध आत्माको ही [ छहदि ] 
प्राप्त करता है । | । | 
` टीका्थे- भावकर्मद्रव्यकमेनोकर्मरहित-अनंतज्ञानादिगुणस्वभावमय शुद्धात्माको निधि- 
कारसुखानुमृतिलक्षणरूप भेदज्ञानसे अनुभवन करनेवाला ज्ञानी जीव उस गुणविशिष्ट जिस- 
प्रकारके शुद्धात्मस्वमावका ध्यान करता है, अनु मव करता है उसको उसप्रकार कै शुद्धात्ाकी 
भ्राप्ती होती छेदी. है 1 क्योकि उपादान कारण सदृश ही कार्यं होता है । अज्ञानी जीव अशुद्ध 
मिथ्यात्वादिपरिणत आत्माको जाननेवाला, अनुभव करनेवाला होता हुभा अशुद्ध नरनारकादिरूप 
ही आत्माको प्राप्त करता है। ( इसप्रकार शुद्धात्मानुमूति से संवर होता है ) । इस तरह 
शद्धात्मानुमवसे कंसे संवर होता है? एसा पृच्नेपर उसके उत्तर के कथन रूपसे गाथा 
समाप्त हूमी ॥ १९४ ॥ ` । क" 


अव किस प्रकारसे संवर होता है एसा पृछनेपर फिरसे विशेष स्पष्टीकरण करते ह 
, भाथार्थे- [जो अप्पा | जो आत्मा [ बप्पाणं अप्यणां | ` भपने आत्माको अपनेसे 
[ द॑खणणाणह्लि ] ददनज्ञानमे [ठिदो ] स्थित [ सभ्वसंगमुक्को ] सव संगरहित याने निस्संगस्व- 


संवराधिकार २०३ 


` जो सन्वसंगमुक्को क्षायदि अप्पाणमप्यणो अप्पा । 
, णवि .कम्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ।॥ १९६ ॥ 
| ॥ आ. ख्या. १८८ ॥ 
अप्पाणं स्षायतो दंसणणाणमभो अणण्णमञ । 
छहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणिस्मूक्कं । १९७ ॥ 
॥ आ. ख्या. १८९॥ 
अप्पाणमप्पणो रंधिङण दो (सु) पुण्णपावजोगेयु जात्मानं कमेत्वापन्नं आत्मना 
करणभ्‌तेन इयोः पुण्यपापयोगयोरधिकारभूतयोवेतंमानं स्वसंवेदनज्ञानवलेन बुभाशुभयोगाम्यां 
सकाशाद्रन्घ्वा व्यावर्त्यं । दंसणणाणह्धि ठिदो दरोनज्ञाने स्थितः सन्‌ । इच्छाविरदो य अण्ण 
अन्यस्मिन्‌ देहरागादिपरदरग्ये सवेत्रेच्छारहितद्चेति प्रथमगाथा गता । जो यः कर्ता सब्वसंगमुक्को 
क्षायदि अप्पाणमप्पणी अप्पा आत्मा, पुनरपि कथंभूतः । संन्वसंगमुक्को निस्संगात्मतत्तवविलक्षण- 
बाह्याम्यन्तरसर्व॑संगमुक्तः सन्‌ 1 श्ायदि ध्यायति । कं, अप्पाणं निजरुद्धात्मानं । केन करणभूतेन । 
अप्पणो स्वबुद्धात्मना णवि कम्मं णोक्म्मं नैव कमं नोकमे ध्यायति, आत्मानं ध्यायन्‌ । कि 
करोति । चेदा चितेदि एवं गुणविशिष्टरुचेतयितात्मा वितयति । कि ? एयत्तं “ एकोऽहं निर्ममः 





भावम स्थित [ थ | मौर [ अण्णह्ि ] भन्यवस्तुमे [ इच्छाविरदो | इच्छासे रहित [दो पुण्णपा- 
वजोएयु ] दो पुण्यपापमय योगसि [ रंधिङण ] रोककर [ अप्पणो ] आत्मासे ही [ अप्पाणं ] 
मात्माका [ क्षायदि ] ध्यान करता है- अनुभवता है गौर [कम्मं णोकम्मं ] कमं नोकमं को [ण] 
नहीं अनुभवता है [ वि ] गौर [ चेदा | चैतन्यमय [ एयत्तं | एकत्वस्वभावको [ चितेवि ] 
अनुभव करता है [सो ] वह जीव [दंसणणाणमञो ] दशेनज्ञानमय [अणण्णमओ | अनन्यरूपसे- 
एकरूपसे [ अष्पाणं | आत्माको [ क्रायतो | ध्यान- अन्‌भव करता हु [ अचिरेण | थोडे 
समेयमे [ एव ] ही [ कम्मणिम्सृक्क | कमसि रहित [ अष्पाणं | आत्माको [ छहदि ] 
पाता है। 

टीकाये- वतंमानमें पुण्यपापयोगके सांनिध्यमें भात्माको भत्मासे स्वसंवेदनज्ञानबलसे 
शुभाशुभयोगसे रोककर दशंनज्ञानमे स्थित रहकर ओर अन्य देहरागादि परद्रव्यमे स्व॑र 
इच्छारहित होता है । जो आत्मा निस्संग भात्मस्वभाववाला है गौर इससे विलक्षण एेसे 
बाह्य-अम्यन्तर सब परिग्रहसे रहित रहकर निजशुद्धात्मस्वभावका ध्यान-अनुभव करता है । 

शंका- किस साघनसे ध्यान करता है ? 

समाधान- अपने शुद्ध आत्मासे निजशुद्धात्मस्वभावका ध्यान करता है ओर द्रन्यकमं- 
भावकर्मनोकर्मका ष्यान नहीं करता है । 

शंका- आत्माका घ्यानं करनेवाला क्या करता है ? 


समाधान~ उपर कहे हुभे विशिष्ट गुणवलि चैतन्यमय भआत्माका ध्यान करता है । 
` दांका- कंसे ? 
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शुद्धो ज्ञानी योगीनद्रगोचरः । बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सवेया ॥ इष्टोपदेश-२७॥ ” 
इत्यादयेकत्वं इति द्वितीयगाथा गता । सो इत्यादि 1 सो स पूवसूत्रहयोक्तः पुरुषः अप्पाणं क्षायंतो 
एवं पूर्वोक्त प्रकारेणात्मानं क्मतापन्नं चितयन्‌ निविकल्परूपेण ध्यायन्‌ सन्‌ । दंसणणाणममो 
दर्नज्ञानमयो भूत्वा ! अणण्णमणो अनन्यमनाश्च लहदि लभते । कमेव, अप्पाणनेव आत्मानमेव 
कथंभूतं कस्मणिम्मुककं भावकमंद्रन्यकरमेनोकमंविमुक्तं । केन, अचिरेण स्तोककाठेन । एवं केन 
भ्रकारेण संवरो भवति, इति प्रन सति विदेषपरिहारन्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ॥ १९५; 
१९६५ १९७ ॥ 


मथ परोक्षस्य आत्मनः कथं ध्यानं भवतीति प्रे प्रत्युत्तरं ददाति- 


उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्िदरुण णादेदि । 
भण्णदि तहेन धिष्पदि जीवो दिट्ढो य णादो य ॥ १९८ ॥1 


~+ व्या १९-०-1-- 
उवदेसेण परोक्खं रूवं जह्‌ पर्सिदुण णदेदि यथा रोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदे- 
शाल्क्खितं दुष्ट्वा कदिचदेवदत्तो जानाति । भण्णदि तहैव धिष्पदि जीवो दिट्ठो थ णादो य 


समाघान- जेसा कि “ एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । बाह्या संयोगजा 
भावाः मत्तः सवेऽपि सर्वथा ॥ “ ( इष्टोपवेश दलोक नं. २७) याने मे तो एक हं, निर्मम हू, 
शुद्ध हु ज्ञानी हँ" योगीन््रगोचर हुं, इसके सिवाय सभी संयोगजभाव मेरेसे सर्वथा वाह्य (भिन्न) दै। 
यह्‌ दूसरी गाथा का अर्थं हुमा । 


पू दोनो गाथाम कहा हुमा पुरुष उस पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माका चितवन करनेवाला, 
निविकल्परूपसे ( स्वानुभूतिसे ) ध्यान करनेवाला ओौर दरशोनज्ञानमय होकर अनन्यमनसे 
( एकरूपसे ) भावकरमद्रव्यकर्मेनोकर्मरहित आत्माको 'अल्पकालमे प्राप्त करता है । 


इस प्रकार, “ किस प्रकारसे संवर होता है ? “ इस प्रदनका उत्तर विशेष प्रकारसे 
कथन करनेकी मूख्यतासे तीन गाथाये समाप्त हृमी ॥ १९५, १९६, १९७ ॥ 


जव, परोक्ष आत्माका ध्यान कंसे होता है, एसा प्रन करनेपर उत्तर देते ह- 


गाथा्थे- [ जह्‌ | जसे [ उवदेसेण ] उपदेशसे [ परोक्लं रूपं ] परोक्ष खूपको 
[ पर्िसद्रण | देखकर [ णदेदि ] जानता है । [ तहैव भण्णदि ] उसी प्रकार उपदेशसे कहते 
ह उसको [ जीवो ] जीव [ धिष्पदि ] ग्रहण करता है [य] गौर [ णादो य दिद्ढो ] वह 
आत्मा जाना जाता है गौर देवा जाता है । 


टीका्यं- जसे लोकम देवता का रूप परोक्ष होता हुमा भी परोपदेशसे छिखित देवता- 
रूपको देखकर कोजी देवदत्त उस देवताको जानता है, वैसे ही वचनसे ( भरतन्ञानयै) नात्मा 
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तथेव वचनेन भण्यते तथैव मनसि गृह्यते । कोऽसौ ? जीवः, केन रूपेण ? मया दृष्टो ज्ञातदचेतिं 
मनसा संप्रघषारयति । तथा चोक्तं- 
गुरूपदेश्ादभ्यासात्संवित्तेः स्वपरांतरं । न 
जानाति यः स जानाति मोक्षसौरयं निरंतरं ॥ इष्टोपदेक्च-३३ ॥ १९८ ॥ 
मथ- 
को विदिदच्छो साहु संपडिकाले भणिज्ज र्वमिणं । 
पच्चक्वमेव दिटठं परोक्छणाणे पचट्टंतं ।॥ १९९॥ 
अथ मतं भणिज्ज ₹वमिणं पचचक्भेव विटठं परोक्छणाणे पवदृठतं यौऽसौ भ्त्यक्षे- 
णात्मानं दशंयति । तस्य पाश्वं पृच्छामो वयं ! नैवं । को विदिष्च्छो साहु संपडिकाठे भणिज्ज 
को विदितार्थः साधुः सम्प्रतिकाले ब्रूयात्‌ ? न कोऽपि । कि ब्रूयात्‌ 1, न कोऽपि । कितु सुवमिणं 


-कहा जाता है गौर उस ही आत्माको चित्तम ग्रहण किया जाता है । 
शंका- कौन ग्रहण करता है? 
समाघान- जीवं बात्माको ग्रहण करता है । 
शंका- किस रूपसे ? 
समाधान- मेरे द्वारा देखा ओौर जाना जाता है एेसा चित्तसे ग्रहण होता है, अनुभव 


होता है । उसी प्रकार इष्टोपदेश इलोक नं. ३३ में कहा गया है कि- जो गुरूपदेलसे, अभ्याससे 
-गौर स्वानुभृतिसे स्व गौर परका भेद जानता है वह्‌ मोक्षसुखको निरंतर अनुमवता है ॥ १९८ ॥ 


गाथा्थं- मव [ कोविदिदच्छो साहू ] कोनी ज्ञानी साधु ही [ संपडिकाले ] सांप्रत- 
-कालमे- इस समय ( इस पंचम कालमें ) [ इणं पवट्ढठेतं रूवं ] यहं भरवतंमान आत्मस्वरूप 
[ पच्चक्वमेव ] प्रत्यक्ष ही [ परोक्छठणाणे ] परोक्षज्ञानमे याने क्षयोप्चमज्ञानमे [ दिट्‌ढं | 
-दिख गया एसा [भणिज्ज] कटेगा । (अर्थात्‌ “ सांप्रतकाखमें शुद्धात्मा प्रत्यक्ष दिखता है, ” 
-एेसा सम्यगज्ञानी जीव कहेगा । ) 


टीका्थं~ इसका मतलब यह है कि जो प्रत्यक्षसे भत्माको दिखात्ता है उसके निकट 
-जाकर हम पृते है कि, ता. वृ. गाथा नं. १९८ में जो कहा है किं “प्रथम उपदेशसे जानकर 
-पर्वात्‌ शुद्धात्मानुभवते प्रत्यक्ष जानते हँ “ इस प्रकारसे नहीं है एषा कोओी ज्ञानी साधु वतमान 
.( पंचम } कालर्मे कहता है क्या ? - 

समाधान~ एेसा कोई भी नहीं कहता हे 1 

शंका- क्या कहता है ? 
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चक्लमेव विटढं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दुष्टं । चतुथेकाछे केवलन्नानिवत्‌ । मपि तु 
नैवं । कथंभतमिदमात्मस्वरूपं ! परोक्ठणाणे पवट्‌ठंतं केवलन्ञानपेक्षया परोक्षे श्रतनज्ञाने 
प्रवतमानं, इति । 


करि च विस्तरः। यद्यपि केवलन्ञानापेक्षया रागादिविकत्परहितं स्वसवेवनरूपं भावश्रू- 
तज्ञानं शृढधनिश्वयनयेन परोक्षं भण्यते, तथापि इंद्रियमनोजनितसविकल्पनज्ञानपक्षया प्रत्यक्ञं । 
तेन कारणेन आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति, केवलन्नानापेश्या पुनः परोक्षोऽपि 
भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति ववतुं नायाति । किं तु चतुंथेकालेऽपि केवलिनः किमात्मानं हस्ते 
गृहीत्वा द्यन्ति ? तेऽपि दिन्यध्वनिना भणित्वा गच्छंति । तथापि श्रवणकाल श्चोतृणां परोक्ष 
एव पर्वात्परमसमाधिकाके प्रत्यक्षो भवति । तथा इदानीं केऽपीति भावार्थः । एवं परोक्ष- 
स्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते, इति प्रते परिहारख्पेण मायाषयं गततं \। १९९ ॥ 





समाधान पूर्वं गाथामे जो कहा है कि, प्रथम उपदेश से जानकर परचात्‌ स्वानुभवसे ` 
प्रत्यक्ष जानते ह, इसप्रकारसे नहीं है, एेसा कोई भी नहीं कहता है । कितु यह्‌ आत्माका स्वरूप 
चतु्ेकारुके केवलीके समान ( जाती बपेक्षासे समान ) प्रत्यक्ञ मेने वतंमान इस पंचम काले 
देखा है । ऊेकिन केवलीके समान सकल प्रत्यक्ष ( भत्िविराद प्रत्यक्ष ) म॑ने नहीं देखा है 1 


शंका- तो फिर आपने किस प्रकारका यहं गात्मस्वरूप प्रत्यक जाना (देखा } है ? 


सम्राधान~- केवलन्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष एसे श्रुतन्ञानमें (क्षयोपदमन्ञानमें ) प्रवतंमान 
यह्‌ शृद्धात्मस्वरूप प्रत्यक्ष जाना ( देखा } दहै ( याने क्षायिककेवलन्ञानकी अपेक्षासे परोक्षरूप 
क्षयोपदामज्ञानमें प्रवतंमान रहनेवाखा यह ुद्धात्मस्वरूप प्रत्यक्ष जाना जाता है) इसका विशेष अर्थं 
यह्‌ है कि, यद्यपि केवलज्ञानकी अपेक्षासे रागादिविकल्परदहित प्रत्यक्ष स्वसंवेदनज्ञानरूप 
(स्वानुभूतिरूप) भावश्नूतज्ञानको अमेदोपचारसे-पर्यायाथिक पूणं शुद्धनिर्चयनयसे परोक्ष कहते 
तथापि इद्रियमनोजनितसविकत्पज्ञानकी ( क्षयोपरमन्ञानकी ) अपेक्षासे ४ से १२ गृणस्थानवर्ती 
स्वसंवेदनज्ञान को अतींद्रिय प्रत्यक्ष कहते है । इस कारणसे आत्मा स्वसंवेदनकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष 
है ओर केवलन्ञानकी बपेक्षासे क्षयोपश्चमसम्यम्ननानीरयोका ( ४ से.१२ गृणस्थानविर्योका } 
लद्धात्मानुमव परोक्ष भी है । क्षयोपकशमजनित ( ४ से १२ गुणस्थानवततियोकी } ` स्वानुभृति 
सर्वथा परोक्ष हीहैएेसा कहुनेमे नहीं अता है । कितु चततुथेकालमें भी केवलीभगवान क्या 
आत्माको हाथमे ग्रहणकर दिखाते हैँ ? वे केवलो भगवान भी दिव्यध्वनिसै कहकर जाते है । 
( मथवा वे खोक दिव्यष्वनिसे कहा हुमा जानते हैँ ) । तथापि श्रवणकालमें सुननेवाठे छोगोको 
मात्मा परोक्ष ही है, परचात्‌ स्वानुभृतिकालमें प्रत्यक्ष है । इसी तरह अभी इस ( पंचम ) 
कालम भी उपदेशसे, आगमे जानते समय परोक्ष है गौर अभी इसी पंचम कालमेभी 
स्वानुमूतिके समय प्रत्यक्ष ही है, एसा भावार्थं है। इस प्रकारसे परोक्ष आत्माक्रा ध्यान कैसे 
क्रिया जाता है एसा प्रदन करनेपर उसका उत्तर देनेवाी दो गाथाये पुरणं हुमी ॥ १९९ ॥ 


संवराधिकार २०७ 


अथ, उदयमप्राप्त द्रव्यप्रत्ययस्वरूपाणां रागाद्यध्पवसानानामभावे. सति जीवगत रागादि- 
भावकर्मरूपाणामध्यवसानानां ममावो भवतीत्यादिरूपेण संवरस्य करमारूयानं कथयति-~ 
तसि हदु भणिदा अज्क्वसाणाणि सन्वदरर्सीहि । 
भिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य जोगो य ॥ २०० ॥ 
- ।। आ. ख्या. १९० ॥ 
हेदुअभावे णियमा जायि णाणिस्त आसवणिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्त दु णिरोहो ।॥ २०१॥ 
॥ भा. ख्या. १९१॥ 
कम्मस्साभावेण य णोकम्साणं च जायदि णिरोहो । 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि । २०२॥1 
॥ आ. ख्या. १९२॥ 
तसि हह भणिदा भन्स्वसाणाणि सन्वदररसीहि । तेषां प्रसिद्धानां जीवगततरागादिभावक- 
रूपाणां भावास्रवाणां हेतवः कारणानि भणितानि । कानि ? उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि 
-रागाद्यघ्यवसानानि । कः, सर्वंदक्षिभिः । ननु अध्यवसानानि भावकर्मरूपाणि, तानि जीवगत्तान्येव 
-मवंति उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि भावप्रत्ययानि कथं भवंतीति ? नैवं, यतः कारणात्‌ भावकम 


अव, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययस्वरूप रागादिअघ्यवसानोका अभाव होनेपर जीवगतरा- 
-गादिभावकरमंरूप अध्यवसानोका अमाव होता है, इत्यादि रूपसे संवरका क्रमसे व्यारुयान करते है- 


गायाथे- [ सन्ववररससोहि ] सवेज्ञदेवोनें [ तषि ] रागादिविभाव आस्रवोके [ हदु | 
-कारण [ भिच्छत्तं | मिथ्यात्व, [ अण्णाणं ] अज्ञान, [य अविरदिभावो | गौर भविरत्तिमाव 
[य जोगो ] भौर योग~ ये चार [ अज्कवक्ताणाणि | अध्यवसान [ भणिद] केह [इ] 
छेकिन [ णागिस्त ] ज्ञानीके [ हिदुभसवे ] मिथ्यात्वादि हेतुओके अभावमें [ णियमा ] 
-नियमसे [ आसवणिरोहौ ] आस्रवका निरोध [ जायदि ] होता है [ आासवभवेण विणा | 
वास्वके विना [ कस्म ] कर्मका [ णिरोहौ ] निरोध [ जायदि ] हो जाताहै.[थ] ओौर 
-[ कम्मद्रभिविण ] कर्मेका अभाव होनेपर [ णोकम्माणं च ] भौर नोकर्मोकरा मी  णिरोहो ] 
निरोध [ जायदि ] होजातादहै [य] गौर [ णोकम्मणिरोहेण ] नोकर्मका निरोध होनेसे 
[ संसारणिरोहणं ] संसारका निरोघ [ होदि ] होता ह । 
टीका्थ- सवज्ञदेवोने उन प्रसिद्ध॒ जीवगतरागादिभावकर्मरूप भावासर्वोका कारण 
-उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतत रागादिभष्यवसानोको कहा है । व 


संका- अध्यवसान तो भावकर्मरूप जीवगत ही है, तो उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागत रागादि 
-अध्यवसानरूप भावप्रत्यय कंसे होतेह? 


२०८ समयसार-तात्पयवृत्ति 
(त 
द्विधा भवति । जीवगतं पुद्गककर्मगतं च । तथाहि-मावक्रोधादिन्यवितरूपं जीवमावगतं भण्यते । 
पुद्गंरपिडशचवितरूपं पुद्गर्द्वन्यगतं । तथा चोवतं-पुलपिडो द्वं कोहादि भावदन्वं तु~ इति . 
सीवभावगतं भण्यते । पुग्गर्छपडो द्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु~ इति पुद्गलद्रव्यगतं । भव दष्टा 
यथा मधरकटकादिद्रव्यस्य भक्षणकारे जीवस्य मधुरकटूकस्वादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभावगरतं 
तदुव्यनितकारणभूतं मधुरकटुकद्रव्यगतं शनितरूपं पुद्गल्द्रव्यगतं । एवं भावकरमेस्वसूपं जीवगतं 
ुद्गलगतं च द्विधेति भावकर्मव्यास्यानकाले सर्वैव ज्ञातव्यम्‌ । कानि तानि, मध्यवसानानि । मिच्छततं 
क्ण्णाणं मविरदिभावो य जोगो य मिथ्यात्वमन्नानमविरतिर्योगदचेति प्रथमगाथा गता । हैदुमभावे 
गियमा जायदि' णाणिस्स आसवणिरोहो पूर्वोक्तिानामृदयागतद्रव्यप्रत्ययानां जीवगतभावास्रव- 
हेतुभूतानां वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य उदयागतद्रव्यकर्म॑रूपाणां अभावे सति नियमा- 
निश्चयात्‌ रागादिरूपभावास्लवनिरोघलक्षणः संवरो जायते । आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्त 
डु णिरोहयो निरास्वपरमात्मतत्त्वविलक्षणस्य जीवगतमावाल्वस्य भावेन स्वरूपेण विना जायते 
कर्मणो निरोघरूपः संवरः । कस्य ? परमात्मतत्तवप्रच्छादकनवतरद्रव्यकर्मणः इति द्ितीयगाया 





समाधान- एसा नहीं है (याने भध्यवान तो भावकमेरूप जीवगत ही है, उदयश्ाप्तद्रन्य- 
भरत्ययागत रागादि अध्यवसान भावप्रत्यय नहीं है एसा नहीं ) क्योकि भावकर्म दो प्रकारके है । 
१) जीवगत भावकर्म मौर २) पुद्गल्द्रव्यगत भावकम । जैसे कि भावक्रोचादिव्यक्तिरूप को 
जीवभावगत कहते है! देखो “ पुगगल्पिडो दन्वं कोहादि भावदव्वं तु ' ओौर पुद्गरूपिडशक्तिखूप को 
पुद्गजुद्रव्यगत कहते है, देखो- “ पु्गरपिडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु ` । उसका दुष्टां यह 
है कि, मधुर अथवा कडवे पदा्थेको खानेके समय उसके मधुर या कडवे स्वादको चखनेरूप जो 
जीवका विकल्प होता है, वहं जीवगत भाव कहलाता है" किन्तु उसकी अभिन्यक्तिमें कारणभूत 
एेसा उस मधुर अथवा कंडे द्रव्ये रहनेवाा शव्तिका अंश- विरोष होता है वह्‌ पुद्गलद्रव्यगत 
भाव कहा जाता है । इसप्रकार भावक्मंका स्वरूप जीवगत भौर पुद्गर्गत दो प्रकारका है, 
एसा भावकर्मके व्याख्यानमें सवत्र जानना चाहिये । 

शंका- वे अध्यवसान कौनसे हैँ? 


समाधान- वे अध्यवसान मिथ्यात्व, ज्ञान, अविरत्ति मौर योग ह। यह पही 
गाथा पूणे बी । 

चीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीवके पूर्वोक्तं जीवगतभावाख्वहतुभूत उदयागतद्रव्यप्रत्ययरूप 
उदयागत द्रव्यकर्मोका मभाव होनेसे नियमसे ( निर्चयसे ) रागादिरूपभावालवके निरोघ- 
लक्षणवारा संवर प्रगट होता है । निरास्वपरमात्मतत्तव से विलक्षणरूप जीवगतभावास्लवके 
भावके स्वरूपके विना कर्मोका निरोधरूप संवर प्रकट होता है। 

शंका- किस प्रकारके कर्मोका संवर प्रकट होता है ? 


समाघान~ परमात्मतत्तवको आच्छादन करनेवाके नवीन द्रव्यकर्मोका संवर होता है ॥ 
इस प्रकार दुसरी गाथा पूणं हुमी । 


संवराधिकार २०९. 


गता । कस्मस्साभवेण य णोकृस्माणं च जायदि गिरोह ततस्च नवतरक्माभिवेन संवरेण शरीरा- 
दिनोकर्मणां च जायते निरोधः संवरः णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि नोकमेनिरोघेन 
संवरेण संसारातीतगुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षमतद्रगव्यक्षेत्रादिपंचप्रकारसंसारनिरोधनं भवतीति ततीय- 
गाथा गता ! एवं संवबरक्रमाख्यानेन गाथात्रयं गतं ॥ २००, २०१, २०२॥ 

एवं पात्रवदास्रवविपक्षभतः संवरो निष्क्रांतः। 


इति श्रीजयसेनाचार्यंकृतायां समयसारव्याख्यायां शृद्धात्मानृभूतिलक्षणायां तात्प्यवृत्तौ 
चतुरदेशगाथा्भिः षट्‌ स्यः भास्रवविपक्षद्वारेण संवरनामा षष्ठाऽधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


इसलिये नूतन कर्मके अभावसे-संवरसे श्रीरादिनोकर्मोका निरोघ- संवर प्रकट होता 
है । ओौर नोक्मनिरोघरूप संवरसे संसारातीत शृुद्धात्मतत्वके प्रतिपक्षभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भव गौर भाव इन पंच प्रकार के संसारका निरोध होता है । यह तीसरी गाथा पूणं हृमी । इस 
प्रकार संवरका क्रमसे व्याख्यानं करनेवाली तीन गाथाये पुणे हुगी ॥ २००, २०१, २०२॥ 


इस प्रकार पा्रकी तरह आल्रवके विपक्षमूत संवर निष्करांत हुआ ॥ 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्यजीकृत समयसारकी व्याख्यारूप शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवाली 
तात््रयवृ्तिमें १४ माथामों के दवारा छः स्थलोमें आस्रवके विपक्षमूत संवर नामका छु 
अधिकार समाप्त हुमा ॥ ६ ॥ 


2 (२2 
[४1 ५ १1 


सु. भ. २७ 


अथ निजराधिंकारः 11 ७।। 


तर्ववं ति रगभूमेः सकाशात्‌ श्रंगाररहितपात्रवत्‌ शुद्धजीवस्वरूपेण संवरो निष्क्रातिः । 
अथ वीत्तरागनिविकल्पसमाघिरूपा शृद्धोपयोगलक्षणा संवरपूधिका निर्जरा प्रविदाति 1 “ उवभोज्ज- 
निदिरयोहि * इत्यादिगाथामादि कृत्वा दंडकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पंचाशद्गाथापर्यतं पट्स्यलैनि्ज- 
राव्याख्यानं करोति । तत्र द्रव्यनिजंराभावनिर्जराज्ञानशवितवै राग्यश्क्तीनां क्रमेण व्याख्यानं 
करोति, इति पीचिकारूपेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतरं ज्ञानवैराग्यदाव्तेः सामान्य- 
व्याख्यानार्थं सेवं्तोवि ण सेवदि इत्यादि द्वितीयस्य गायापंचकं । ततः परं तयोरेव ज्ञानवैराग्य- 
शक्त्योविशेषविवरणार्थं परमाणुभित्तियंपि इत्यादि तृतीयस्थे सूत्रदशकं । ततदच मतिश्रुतावधि- 
मनःपयेयकेवलन्ञानानामभेदरूपं परमार्थसंञं मृवितिका रणभूतं यत्परमात्मपदं, तत्पदं येन स्वसंवेदन- 
ज्ञानगणेन भ्यते तस्य सामान्यग्याख्यानार्थं ‹ णाणगुर्णोहि विहीणा ` इत्यादि चतुयस्यले सूत्राष्टकं । 
ततः परं तस्येव ज्ञानगृणस्य विरेषविवरणार्थ. ‹ णाणी रागप्पजहौ ` इत्यादि पंचमस्थे 
गायाभ्चनुदेश । तदनंतरं शुद्धनयमाश्चित्य चिदानंदैकस्वमावशुद्धात्मभावनाश्चितानां निर्वयनिक्शं- 
काद्यष्टगुणानां व्याख्यानार्थं “ सम्मादिदट्ढी जीवो * इत्यादि षष्ठस्य सूत्रनवकं कथयति । दति 
षड्भिरंतराधिकारेः निजंराधिकारे समुदायपातनिका । 








वरहा एसा होनेपर श्रंगाररहित पात्रके समान शुदधजीवस्वरूप से संवर रंगभूमिसे चला 
गया । जव वीतरागनिविकल्पसमाधिरूप शुद्धोपयोगलक्षणवाी संवरपूर्वकवाली निर्जरा भरवेका 
करती है । ' उवभोग्मिदि्येहि * इत्यादि गाथासे शुरू करके दंडकोको छोडकर पाठक्रमसे ५० गाथा- 
पर्यत छः स्थरोके द्वारा निर्जरा का व्याख्यान करते ह । वहां दरव्यनिजैरा, भावनिर्जरा, ज्ञानवेराग्य- 
` शक्तियोका क्रमसे व्याख्यान करते है, इस प्रकार पीठिकारूपसे ` प्रथमस्थरमे चार गाथाये है । 
तदनतर ज्ञानवैराग्यशव्ति का सामान्य कथन करनेके किये ‹ सेवंतोवि ण सेवदि " इत्यादि दुसरे 
स्थलमें पांच गाथाये हैँ । उसके आगे उन दोनों ज्ञानवैराग्यदावितयोका विरोष व्याख्यान के लिये 
° परमाणुनित्तियंपि ' इत्यादि तृतीय स्थम दस गाथाये ह । ओर इसके वाद मति, श्रुत, अवचि, 
मनःपयय ओर केवलन्ञान ये पांच पर्याय है, तो भी अभेदरूपसे परमा्थसंज्ञक मृक्ति के कारणभूत 
जो परमात्मपद है, उस पदको जिस स्वसंवेदनज्ञानगुणसे प्राप्त करता है उसका सामान्य कथन 
करने के लिये  णाणगृर्णोहि विहीणा * इत्यादि चतुर्थं स्थले आठ गाथाये ह । इसके अगे उसी 
जञानगुणका विरोष कथन करने के लिये " णाणी रागप्पजहो ` इत्यादि पंचमतस्यलमे १४ गाथाये 
दै 1 तदनतर शुद्धनयक्रा आश्रय करके -चिदानंदेकस्वमावशुद्धात्मभावभास्ना के आशित निश्चय- 
निदशंकादि अष्टगु्णोकता कथन करने के किं ‹ सम्मादिट्ढो जीवो ' इत्यादि छुं स्थक्पँ नौ गाथाये 
कहते ह । इस प्रकार छः अंतर अधिकारों के द्वारा निरा अधिकारमें समुदायपातनिका है । 


निजंराधिकार । २११ 


तयथा- अथ द्रव्यनिर्जरां कथयति- 


उवभोर्गमिदिर्योह दष्वाणमचेदणाणसिदराणं । 
जं कूणदि सम्मदिट्टी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ २०३ ॥ 


1 बा. च्या. १९३ ॥ 


उवभोर्यामदिर्योहि उव्वाणमचेदणाणमिदराणं जं फूणदि सम्मदिटटी सम्यग्दष्टिः कर्ता 
चेतनाचेतनद्रव्याणां संबंधि यद्रस्तूपभोग्णं करोति.। कैः कृत्वा ? पचेच्धियविषयैः तं स्वं णिज्जर 
णिमित्तं तद्वस्तु मिथ्यादुष्टर्जीविस्य रागदेषमोहानां सद्भावेन बंघकारणर्िर्तिं सम्यण्दष्टर्जविस्य ` 
रागद्वेपमोहानामभवेन समस्तमपि नि्जैरानिमित्तं भवतीति । अत्राह शिष्यः- रागद्वेषमोहाभावे 
सत्ति नि्जैराकारणं भणितं सम्यण्दष्टेस्तु रागादयः संति, ततः कथं निजैराकारणं भवतीति ? 
अस्मिनपूर्वपक्षे परिहारः 1. भत. ग्रे वस्तुवृत्त्या वीतरागसम्थग्ुष्टेग्रहणं, .यस्तु चतुर्थगुणस्थानवर्ती 
सरागसम्यग्दुष्टिस्तस्य गौणवृ्त्या ग्रहणं, तन्न तु परिहारः पूर्वमेव भणितः। कथमिति चेत्‌ ? 
मिथ्यादष्टेः सकाद्ादसंयतसम्यग्दष्टेः अनंतानृवंधिक्रोघमानमायाखोभमिथ्यात्वोदयजनिताः, श्राव- 


मव, द्रव्यनिजंराका कथने करते है- 


गायाधं~ [ सम्मदिद्ठो ] सम्यग्दृष्टि जीव [ इंदिर्ोहि ] इंद्रियोके द्वारा [अचेदणाणं ] 
अचेतन ओर [ इवराणं ]. चेतन [ दव्वाणं | द्रन्योका [जं] जो [उवभोषं ] उपभोग 
[ कुणदि ] करता है [ तं सत्वं ] वह्‌ सव [ णिज्जरणिमित्तं ] निजंराका निमित्त है। 


टीक्षाय-~ परचेद्वियविषयोके दवारा सम्यग्दुष्टि चेतन-अचेतन द्रव्योकि संबंधी जो वस्तु है 
उनको उपभोग्य करता है । वह वस्तु भिथ्यादष्टि जीवको रागरदेषमोहके सद्भावसे बंधका 
कारण है लेकिन सम्य्दष्टि जीवको रागद्रेषमोहके अभावसे सभी वस्तुओका मोग भी निजरा.का 
कारण है। 


, शंका- रागद्रेषमोह्‌ का अभाव होनेसे वे निजैरके कारण कह गये ह, ऊेकिन सम्य. 
ग्ुष्टिको रागादि है इसलिये वे निजेराके कारण कंसे होते है? 


समाघान-~ इसका उत्तर [ “ रागो दोसो मोहौ य भासवा णत्थि सम्मदिट्टीस्स ” 
इत्यादिमे- याने ता. वृ. गाथा नं. १८५, १८६ मादिमें ] पहले ही कह दिया है । य्ह इस 
ग्रमे मृख्यवृत्तिसे वीतरागसम्यग्दृष्टिका ग्रहण किया है गौर जो चतुथं गुणस्थानवर्तीं सरागसम्य~ 
रदुष्टि है उसका जघन्यपनेसे ग्रहण किया है । 

शंका- कंसे ? 


समाधघान-~ भिथ्यावृष्टिकी अपेक्षासे सत्रती सम्यण्दष्टिको अनंतानुबंधीक्रोधमानमाया- 


२१२ ` समयसार~ताव्य्यवृत्ति 


(=-= ~~ ~~~ - ~~ ~ 


कस्य चाऽत्यास्यानक्रोघमानमायारोभोदयजनिता रागादयो न संतीत्यादि । किच सम्यण्दुषटेः 
संबरपूधिका निर्जरा भवति, मिथ्यादृष्टेस्ु गजस्नानवत्‌ बंधपूविका भवतति, तेन कारणेन मिथ्या- 
दृष्टयपेशक्षया सम्य्दष्टिरबंघक इति । एवं द्रव्यनिजं राव्याख्यानरूपेण गाथा गता । २०३ ॥ 


अथ. मावनिजं रास्वरूपमाख्याति- 


दवे उवभुञ्जंते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च । 
तं सुहदुक्लमुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ २०४ ॥ । 
॥ आ. स्या. १९४ ॥ 
द्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुहं च इक्छं च उदयागते द्रव्यकर्मणि जीवेनोपसु- 
ज्यमाने सत्ति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सातासातोदयवश्षेन सुखं वा दुःखं वा वस्तुस्वभावत एव जायते 
तावत्‌ तं सुहदुकखमुदिण्णं वेददि निरुपरागस्वसंवित्ति मावनोत्पन्नपारमाथिकसुखाद्धित्तं तत्सुखं 
दुःखं वा समुदीर्णं सत्‌ सम्यग्दष्टिर्जीवो रागद्वेषौ न कुर्वन्‌ हियनुद्धया वेदयति । न च तन्मयो 





रोभमिथ्यात्वजनित मोहरागद्वेष नहीं है गौर देशसंयतसम्यर्दष्टीको अप्रत्यार्यानक्रोधमानमा- 
यालोभोदयजनित रागादि नहीं है । च. 


इसलिये. सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थगुणस्थानसे शुरू करके ` आगेके ) जीवको मृख्यतासे 
अनंतानुबंवीक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वजनित मोहरागद्वेष न होनेसे संवरपूरवेक निजंरा है। 
लेकिन मिथ्यात्वसासादानभिश्चगुणस्थानवर्तीं जीवक गजस्नानके. ( हाथीके स्नानके ) समान 
चंघपूवंक निजेरा है । 


-इसचिये मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थं गुणस्थानसे शुरू करके भागे के ) 
जीव अबंधघक है । इस प्रकार द्रव्यनिजंराका कथन्‌ करनेवाली गाधा पूर्णं हओ ॥ २०३ ॥ 


अब भाव निजेरा का स्वरूप कहते है- 


गाथाथे- [ दव्वे उवभुज्जते ] परद्रव्यकों मोगनेसे [ णियमा ] नियमंसे [ सुहं च 
दुक्खं च ] सुख ओर दुःख [ जायदि ] होता है [ उदिण्णं ] उदयमें गाये हओ [ तं सुहदुक्लं | 
उस सुखदुःलका [ वेददि ] अनुभव करता है [ अह्‌ ] फिर वह [ णिज्जरं जादि ] निर्जैराको 
प्राप्त होत्ता है याने क्लड जाता है । 


टीकाथे- उदयागत द्रव्यकर्मोको जोवके द्वारा भोगे जानेपर नियमसे सातासाताके 
उदयके वसे वस्तुभावसे ( अशुद्धनिरचयनयसे ) सुख अथवा दुःख प्राप्त होता है ।/-सम्यग्दुष्टि 
जीव रगद्वेष न करते हुओं निहपराग्ानुमव से उत्पन्न होनेवाके पारमार्थिक सुखसे भिन्न 
रहनेवाठे समुदीणेरूप उस सातारूप सुल अथवा असातारूप दुःख को हेयवुद्धया वेदता है । ओर 
तन्मय होकर “मंमुलीहुं मेदुःली हुं" इषः प्रत्ययसे नहीं अनुभवत है । इसलिये निजेदा 


निर्जराधिकारः २१३ 


भूत्वा, अहं सुखी दुःखीत्याद्यहमिति प्रत्यधेनानुभवति । अथ णिज्जरं जादि अथ अहो ततः 
कारणा्निरजरां याति स्वस्थमवेन निजंराया निमित्तं मवत्ति । भिथ्यादृष्टेः पुनः उपादेयनुद्धया 
सुख्यहं दुःख्यहमिति प्रत्ययेन बंघकारणं भवति ! किच यथा कोऽपि तस्करो यद्यपि मरणं नेच्छति 
तथापि तल्वरेण गृहीतः सन्‌ मरणमनुभवति । तथा सम्यग्दुष्टिः यद्यप्यात्मोत्थसुखमुपादेयं च 
जानाति विषयसुखं च हयं जानाति । तथापि चारित्रमोहोदयतलवरेण गृहीतः सन्‌ तदनुभवति, 
तेन कारणेन निजंरानिमित्तं स्यात्‌ । इति भावनिजेरान्याख्यानं गतं ॥ २०४॥ 


अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसामर्थ्यं दशेयति- 
जह विसमुवभृज्जंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवथादि । 
पुर्गलकम्मस्युदयं तहं भंजदि णेव वज्क्ए्‌ णाणी ॥ २०५ ॥ 
॥ मा. स्या. १९५ ॥ 
जह विसमुवभज्जंता विञ्जापुरिषषा ण मरणमुवयंति यथा विषमुपभुजानाः संतो 
गारुडविद्यापुरुषाः अमोघमंत्रसामर्थ्यात्‌ नैव मरणमुपयांति । पुगलकम्मस्पुदयं तह भुंजदि णेवव- 
उदे णाणो तथा प्रमतत्त्वन्ञानी शुभाशुभकर्मफलं भुक्ते तथापि निविकल्पसमाधिलक्षणभेदज्ञाना- 
मोघमंत्रवराञ्नेव वध्यते कर्मणेति ज्ञानश्चक्तिन्याख्यानं गतं ।! २०५ ॥ 


-होती है । इसक्िए स्वस्थमावसे निजराका निमित्त होता है । ओौर मिथ्यादृष्टिकी उपादेय बुद्धि 
होनेसे “मेंसुखीहं, मेंदुमखी हुं” इसप्रकार भोगनेसे वंवका कारण है। इसका विशेष 
स्पष्टीकरण यह है किं, जंसे कोओी चोर यद्यपि मरणकी इच्छा नहीं करता है तथापि कोतवारूके 
द्वारा पकडा जानेपर उस समय वह॒ मरणका अनुभव करता है । वसे सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थादि- 
-गुणस्यानवाला } यद्यपि बात्मोत्थसूखको उपादेय जानत्ता है भौर विषयसुखको हेय जानता है, 
तथापि चारिवमोहोदयरूपं कोतवाक्पे पकड़ा जनेसे उन भोगोको अनूभवता है (याने हेय भावसे 
अनुभवता है), इस कारणसे वे भोग निजराके निमित्त है) दस्त प्रकार भावनिर्जराका कथन 
दुभा ॥ २०४॥ 


अव, वीतरागस्वसंवेदनन्ञानकी सामथ्यं दिखाते है- 


गाया्थ- [ जह ] जेसे [ वेज्जो पुरिसो ] वेय पुरुष [ विसं ] विषको [ उवभृज्जंतो ] 
भोगता हृञा भी [ भरणं ] मरणको [ ण उवयादि ] प्राप्तं नहीं होता [ तहु ] उसी तरह 
[ णाणी ] ज्ञानी [ परगगलकम्म्सुदयं ] पुदृगकक्मके उदयको [ भुंजदि ] भोगता हैतोभी 
[ णेव बज्छएु ] वंचता नहीं है । । 


टीकाथ- जसे विषको भोगनेवाठे गारुडविद्यापुरुष अमोघमत्रसामथ्प्र॑से मरण को 
भराप्त नहीं होते ईह, वसे परमतत्तवज्ञानी ( सम्यग्ज्ञानी याने चतुर्थादि गृणस्थानवाखा ) जीव 
शुभाश्ुभकमफलको भोगता है, तथापि निविकत्पसमाधिलक्षणवाछे मेदज्ञानके अमोध मंत्रे बरसे 
-कर्मसे वंवता नहीं है इसतरह ज्ञान शक्रतिका कथन पूणं हुआ ।। २०५ ॥ 


२९४ समयत्षार-तात्पर्यवृत्ति 





अथ संसारशरीरभोगविषये वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति- 


जह मन्जं पिवमाणो अरदिभावेण मजञ्जदि ण पुरिसो । 
दव्वुवभोगे अरदो णाणी चि ण बज्कदि तहैव ।। २०६ ॥ 


॥ भा. स्या. १९६ ॥ 


जह सज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो यथा कर्ित्‌ पुरुषो व्याधिप्रती- 
कारनिमित्तं मयमध्ये मद्यप्रतिपक्षभृतमौषधं निक्षिप्य मद्यं पिबन्नपि रतेरमावान्न माद्यति । 
दभ्बवभोगे अरदो णाणी चि ण बज्क्षदि तहैव तथा परमत्मतत्त्वज्ञानी पचेद्रियविषयभता्नपा- 
नादिद्रन्योपभोगे सत्यपि यावता यावतांशेन निधिकारस्वसंवित्तिरन्यवहिरात्मजीवपेक्षया रागभावं 
न करोति, तावता तावतांशेन कर्मणा न बध्यते । यदा तु हषेविषादादिरूपसमस्तविकल्पजाल- 
रहितपरमयोगलक्षणभेदज्ञानबलेन सर्वथा वीतरागो भवति । तदा स्वेथा न वध्यते इति वैराग्य 
शवितन्याख्यानं गत्तं। एवं यथाक्रमेण द्रव्यनिजं राभावनिजेराज्ञानरक्तिवैराग्यशवित्तप्रतिपादनस्पेण 
निजंराधिकारे तात्पयेव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ २०६॥ 





अब, संसारशरी रभोगविषयमें वैराग्यका सामथ्ये दिखलाते ह- 


गाथा्थे- [ जह ] जेसे [ अरदिभावेण ] अरत्तिमावसे याने विना प्रीतिसे [ मन्जं ] 
मदिरा को [ पिबमाणो पुरिसो | पीनेवाला कोई पुरुष [ ण भज्जदि ] मततवारा नहीं होता 
[तहैव ] उसी तरह [णाणी वि ] सम्यम्न्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव ) भी [दब्बुबभोगे ] 
द्रव्यके उपभोगमें [ अरदो | रतिभाव न रखता हया [ ण वञ्क्षदि ] कमेसि नहीं वंघता है । 


टीकाथे- जसे कोञी पुरुष व्याधि ( रोग ) का प्रतीकार करनेके ल्यि मदमे मद्यके 
प्रतिपक्षभूत भौषधी डालकर मदयको पीते हुमे भी रतिभावका अभाव होनेसे मत्तवालां नहीं 
होता है वैसे परमात्मतत्त्वज्ञानी ( स्वानुभूति लेनेवाला चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव पचेद्रिय- 
विषयभूतखानपानाद््रिव्योका उपभोग करते समय भी स्वानुभवरहित बहिरात्म ( भिथ्यात्वसासा- 
दनमिश्वगुणस्थानवर्ती ) जीवकी अपेक्षासे जितने अंरमे रागभाव नहीं करता है उतने अंशसे कर्मसे 
नहीं बंघता है । जब हषेविषादादिरूपसमस्तविकल्पजालसे रहित परमयोग ( स्वानुभूति ) 


सक्षणवारे भेदज्ञानके बरसे सर्वथा वीतराग होता है तव स्वेथा कमि बांधा नहीं जाता है। 
एसा वैराग्यस्क्तिकां कथन हुञा । 


इसं भ्रकारसे यथाक्तमसे द्रव्यनिजंरा, भावनिजैरा, ज्ञानशक्ति ओर वैराग्यशानित के 
भरतिपादनरूपसे तापय कहनेकी मुख्यतासे निजंरा भधिक्रार मेँ चार गाथाये पूणं हुमी ॥ २०६ ॥ 


निजंराधिकार २१५ 


अथैतदेव वैराग्यदाव्ततस्वरूपं विवृणोति- 
सेवंतोचि ण सेवदि भसेवसाणो वि सेवगो कोवि । 
पगरणचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥1 २०७॥ 
॥ आ. स्या. १९७ ॥ 
सेवतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवगो को वि निविकारस्वसंवेदनज्ञानी जीवः 
स्वकीयगुणस्थानयोग्याशनपानादिपंचेद्रियभोयं सेवन्नपि सेवको न भवति । अन्यः पुनरज्ञानी 
कर्चिद्‌ रागादिसद्धावादसेवन्नपि सेवको भवति । अमुमेवार्थं दुष्टांतिन दृढयति पगरणवचेद्ढ कस्स 
दिणयपायरणोत्तिसो होदि यथा कस्यापि परगृहादागतस्य विवाहादिप्रकरणचेष्टा तावदस्ति, 
तथापि विवाहादिप्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ प्राकरणिको न भवति । अन्यः पूनः प्रकरणस्वामी 
नृत्यगीतादिभ्रकरणन्यापारमकृर्वाणोऽपि प्रकरणरागसदमावात्‌ प्राकरणिको भवति । तथा परम- 
तत्त्वज्ञानी सेवमानोऽप्यसेवको भवति । अज्ञानी जीवो रागादिसद्‌भावादसेवकोऽपि सेवक 
इति । २०७ ।। 


अव, उस ही वैराग्यशक्तिके स्वरूपका वणेन करते है- 


गायार्थ- [ कोवि ] कोई ( याने सम्थग्द्ष्टि रागादिभावके अभावके कारण ) 
[ सेवंतौ वि ] विषयोका सेवन करता हा भी [ ण सेवदि ] सेवन नहीं कर्ता है ओर 
( भज्ञानी.रागादिभावके कारण } [ असेवमाणो ] उन्हे सेवन न करता हुआ भी [ सेवगो ] 
-सेवन करनेवाला है [ कस्छ चि ] जैसे किसी पुरुषको [ पगरणचेटढा ] किती काये के करनेकी 
चेष्टातो है मर्थात्‌ उस्र प्रकरण कौ सव क्रिाओको करताहैतो भी क्रिसीका कराया हा 
करता है [सो] वहं [पायरणोत्तियणहोदि] कयं करनेवाला स्वाभी है एेसा नहीं 
कहा जाता है । 


टीकाथं- निविकारस्वसंवेदनज्ञानी ( स्वानुमृत्तिवाला जीव ) स्वकीय ( चतुर्थादि ) 
गुणस्थानयोग्य खानपानादिपंचेद्वियभोगका सेवन करता हुभा भी सेवन करनेवाला नहीं है 1 
ओर दुरा कोभी अज्ञानी रागादिका सद्भाव होनेसे न सेवन करनेवाा होता हभ भी सेवन 
करनेवाला है । उसी अर्थको दृढ करनेके लिये दृष्टांतसे कते हैँ । जैसे कि जिसका विवाहादि 
नहीं होना दै मतः वहं विवाहादि प्रकरणका प्राकरणिक तो नहींहैजोकि दुसरे धरसे भाया 
इञा पाहुना आदि है फिर भी वहु उप्त विवाहादिका काम करताहै किन्तु जो प्राकरणिक है 
जिसका विवाहादि होना है वहं गीत, नृत्य भादि कोओी भी प्रकारका काम नहीं करता है, फिर 
भी उन ( वैवाहिक ) कामके प्रत्ति_ उसका राग होनेसे वही प्राकरणिक कहराता है । वैसे 
परमतत्तव्लानी (सम्थम्जञानी - चतुर्यादिगुणस्थानवर्ती ) जीव विषयको सेवत करनेवाखा होकर भी 
रागमाव न होनेसे सेवन करनेवाला नहीं है । केकिन अज्ञानी जीव रागादिका सद्भाव होनैसे 
सेवन करनेवाछा न होकर भी विषयक्रो सेवन करनेवाला ह ॥ २०७॥ 


२.१६ समयसार-तत्प्वृत्ति 





अथ सम्यग्दुष्टिः स्वपरस्वरूपमेव विशेषेण जानाति- 
पुगखकम्सं कोहो तर्ष विवागोढयो हवदि एसो 
^ ,ण दु-एस मञ्ज भावो जाणगभावो द अहसिक्को ॥ २०८ ॥ 
॥ आ. स्या. १९९॥ 
पुर्गलकम्मं कोहो तस्त विवागोदयो हवदि एसो पुद्गलकरममंरूपो योऽसौ दव्यक्रोधो 
जीवे पुरवबद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाको विपाकः फलरूप उदयो भवति । स कः ? शांतास्मत- 
त्वात्पृथग्भूत एषः अक्चमारूपो भावः कोधः ण दुं एस मज्ज भावो जाणगभावो इ अहभिक्को 
न वैष मम भावः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टंकोत्कीणंपरमानंदज्ञायकंकभावोऽहुं यतः । किच~ 
पुट्गलकर्मरूपः क्रोधः क्वास्ते ? भावरूप एव दुदयते इति ? नैवं । पुद्गरूपिण्डरूपो द्रव्यक्रोधस्तदुदय- 
जनितो यश्चाक्षमारूपः स भावक्रोघः । इति व्याख्यानं पूर्वमेव कृतं तिष्ठति । कथं ? इति चेत्‌,. 
पुरगलपिडो द्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु इत्यादि । एवमेव च क्रोधपदपरिवतेनेन मानमायारोभ- 
रागदधेषमोहक्मनोकमंमनोवचनकायश्नोत्रचक्षूघ्राणरसनस्पशंनसंज्ञानि षोडदासू्राणि व्याख्येयानि । 
तेनैव प्रकारेणान्यान्यपि, असंख्येयलोकमात्रप्रमितानि विमावपरिणामस्थानानि वजेनीयानीति 
॥। २०८॥ 





अव, सम्यण्दष्टि स्वपरस्वरूपकोही विदेष रूपसे जानता है- 

गाथाये- [ एसो | यह [ कोहो ] कोध [ पुर्गलकम्मं | पुद्गरुकमं है [ तस्त ] 
उसके [ विवागोदयो |. विपाकका उदय [ हवदि | है [ एस दु ] यह तो [ मन््ः भावो | 
मेरा भाव [ण] नहींदहै [महु] में तो [ हक्को ] एक [ जाणगनावो ] ज्ञायकभाव- 
स्वरूप हूं । 


टीका्थ~ पूवेबद्ध पुद्गलकर्मरूप जो यह्‌ द्रव्यक्रोघ जीवमें रहता है, उसका विशिष्ट 
फल याने फलरूप उदय है । वह शांत भआात्मतत्त्वसे भिन्न होनेसे यह अक्षमारूपभाव क्रोध है 
ओर वह मेरा भाव नहीं क्योकरि भे टंकोत्की्णंपरमानंदज्ञायकएकभाव हं । गौर विशेष 
कहते हैँ कि- 

शका- पुद्गलकर्मरूप क्रोध कहाँ है ? क्रोध तो भावरूपही दिखायी देता है ? 


समाघान- अप कहते हो वेसा नहीं है । पुद्गरूपिडरूप द्रव्यक्रोध है उसके उदयमें 


जो भश्नमारूप. भाव है वह्‌ भावक्रोध है । एेसा कथन पहु मौ ; पुग्गपिडो दव्वं तस्सत्ती 
भावकम्मं तु ` इत्यादि द्वारा किया गया है । 


इसभ्रकार करोघके स्थानपर मान, माया, रो, राग, देष, मोह, कर्म, नोकर्म,|मन, 
वचन, काय, /धोव, चक्षु, घ्राण, रसन ओर स्पर्शन नामक इन १६ प्रकारके पद बदल करके 
कथन करना, उसी प्रकार अन्य गौर भी असंख्यात छोकमात्रप्रमाण विभाव परिणामोके पद 
परिवतेन करके जानना चाहिये गौर वे विभावे भाव त्याग करने योग्य है ॥ २०८ ॥। 


निंजंराधिकार २.१७ 


` अथ कथं तव स्वरूपं न भवतीति पृष्टे सति भेदभावनार्पेणोत्तरं ददाति- 


कह एस तुज्छ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो । . 
परदन्वाणुवञोगो ण दु देहो हवदि अण्णाणी ॥ २०९॥ 
कह एस तुज्छ ण हवदि चिवि कम्भोदयफलचिनागो कथमेष विविघकर्मोदियफल- 
विपाकस्तवस्वरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तरं ददाति परदन्धाणुवभोगो. निविकारपरमा- 
ह्वादैकरक्षणस्वशुद्धारमद्रव्यात्पृथग्भूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि जीवे छग्नानि त्तिष्ठन्ति 
तेषामुपयोग उदयोयं, ओौपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत्‌ । न केव भावक्रोघादि मम स्वरूपं न 
भवति, इति ण इ देहो हवदि अण्णाणी देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति हु स्फुटं । कस्मादिति चेत्‌, 
अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणात्‌, अहं पुनः अनंतज्ञानादिगुणस्वरूप इति ॥ २०९ ॥ 
अथ सम्यग्दृष्टिः स्वस्वभावं जानन्‌ रागादींश्च सुंचन्‌ नियमाज्ज्ञानवराग्यसंपन्नो भवति 
इति कथयति- 
एवं सम्माइट्ठी अप्पाणं मृणदि जाणगसहावं । 
उदयं कम्मविवागं य मुदि तच्चं वियाणंतो । २१० ॥ 


11 मा. स्या. २००॥ 








अव, क्ोधादि तेरा स्वभाव कंसे नहीं है ? एसा पूचनेपर भेदभावनारूपसे उत्तर देते है- 
गायाथ- [ एस ] यह [ विविहो ] विविध [ कम्मोदयफलविवागो ] ` कर्मोदयके 
फरुका विपाकरूप विभाव परिणाम [ वुज्छ ] तेरा स्वभाव [कह ण हवदि ] कैसे नहीं है ? 
[ परदव्वाणुवमोगो | परदरन्यके उदयम उत्पन्न होनेवारे [ अण्णाणी ] भज्ञानी-करोधादिभाव 
[देहो] मौर देह मी [ण हवदि ] मेरा स्वभाव नहींहै। 
टीकार्थ~- “ यहु विविध कर्मोदयके फल तेरा स्वभाव कंसे नहीं है ? “ एसा किसीने 
पुछनेपर उत्तर देते है- निविकारपरममाह्वाद-एकलक्षणवारे स्वशुद्धात्मद्रव्यसे भिन्न जो 
परद्रन्यरूप कर्मं जीवमें एकक्षेत्रावगाह रहते है उनके उदयके समय जो स्फटिककी परउपाधिवाले 
मावके समान क्रोघादिमाव ही केवल भेरा स्वरूप नहीं है, इतना ही नही, तो देह भी मेरा 
स्वरूप नहीं है यह स्पष्ट है, क्योकि वे जडस्वरूप-अचेत्तन-अज्ञानी है मौर मे अनेतन्ञानादि* 
गृणस्वरूप हं ।॥ २०९॥ 
अव, सम्यण्दुष्टि स्वस्वमावको जानता ( अनुभवता ) हुमा ओर रागादिको छोडता 
हमा नियमसे ज्ञानवैराग्यसंपन्न होता है, एसा कहते है- 
गाधायं- [ एवं | इस तरह [ सम्मादट्ठी ] सम्यग्दृष्टि-चतुर्थादिगुणस्थानवर्तीं जीव 
[ जप्पाणं ] अपने [ जाणगसहावं ] ज्ञायक स्वभावको [ भुणदि ] घनुभवता है [ थ ] गौर 
[ तच्च ] वस्तुके यथार्थं स्वरूपको [ वियाण॑त्तो ] जानता हुजा [ उदयं ] कमं के उदयको 
[ कम्भविवागं | कर्मका विपाक जान उसे [ भृभदि | छोडता है । 
स॒, पा २८ 


२१८ समयसार-तात्पर्यवृ्ति ` 


एवं .-सम्माहद्टिः, अष्पाणं .मुणवि जाणगसहावं एवं ` पू्वोक्तिप्रकारेण सम्यग्दुष्टिर्जीविः 
आत्मानं जानाति । कथंभूतं ? ठंकोत्कीणेपरमानंदज्ञायककस्वभावं उदयं कम्मविवागं थ भुजि 
सण्चं वियाणंतो उदयं पुनमेम स्वरूपं न भवति कमेविपाकोयमिति मत्वा मुंचति । किं कुरवैन्‌ सन्‌ ? 
नित्यानेदैकस्वभावं परमात्मतत्त्वं तरिगुप्तिसमाघौ स्थित्वा जानचिति ॥ २१०॥ 


अथ सम्यग्दुष्टिः सामान्येन स्वपरस्वभावमनेकप्रकारेण जानाति- 


उदयविवागो विवहो कस्माणं बण्णिो निणवररोहि । 
ण इ ते मज सहावा जाणगभावो डु जहमिकंको ॥ २११॥ 
॥ आ. स्या. १९८ ॥. 
उदयविवागो विविहो कम्भाणं वेण्णिमो जिणवररोहि उदयविपाको विविधो नानाप्रकारः 
कर्मणां संबंधी र्वाणतः कथितः, जिनवरेः ण द ते मज्क्ष सहावा जाणगभावो दु सहमिक्को ते 
कर्मोदयप्रकाराः कमेभेदा मम स्वमावा न भवंति इति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टंकोत्कीर्णपरमानंद- 
ज्ञायकेकस्वमावोऽ्हुं यतः कारणात्‌ सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरस्वरूपविवं जानाति इति भणित । 


----~ ---~ ~ -- -- -~--~--~-- ~~~ ---~ -~-----~- --~- 


दीक्ार्थ- इसतरह परे करे हु भ्रकारसे सम्यग्दुष्टि ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव ) 
आत्माको अनुभवता दै 


शंका- किसप्रकार के निजं आत्माको अनुभवता है 


समाघान- टंकोत्की्णे-परमानंद-जञायक-एक-स्वभावस्वरूप निन भआत्माको अनुभवता 
है । भौर उदय मेरा ` स्वरूप नहीं है । “ यह कमेविपाक है, ” ठेसा मानकर नित्यानंद-एक 
स्वभावरूप परमात्मतत्त्वको त्रिगुप्तिसमाधि ( स्वानुभूति ) मेँ जाकर अनुभवते हमे विकारी 
भाव छोडता है ( विकारी भाव द्ृट जाते है ) ॥ २१०॥ 


अब सम्यग्दृष्टि सामान्यसे स्वस्वभावको [भौर परस्वमावको अनेक प्रकारसे जानता है- 


गायाथे- [ जिणवरेहि | जिनवरदेवोने [ कम्माणं ] क्मोकि [ उदयविवागो ] उदयके 
फर [ विविहो ] अनेक प्रकारके [ वण्णो ] कहे हँ [ते दु] वेतो [ सन्स ] मेरे [सहावा] 


स्वभाव [ण] नहींहै [इ] छेकिन [महं] मे [ इष्को ] एक [ जाणगरभवो ] ज्ञायक 
भाव हूं । 


, . दीका्थे- जिनवरदेवोने क्मोकि संधी उदयके फल अनेक प्रकारके है, एसा कहा ई । 
वे कर्मं ओर कर्मोदयके प्रकार मेरा स्वभाव नहीं है । क्योकि मेँ टंकोत्कीर्ण-परमानंद-ज्ञायक-एक 


स्वभाववाल्रा हं । इसकारणसे सम्यग्दृष्टि सामान्यसे स्वस्वभाव भौर परस्वभावको इसप्रकार 
जानता है एसा कहा गया है । 


नि्जंराधिकार ध २१९. 


कथं सामान्यं ? इति चेत्‌. क्रोधोहं मानोहमित्यादि विवक्षा नास्तीति । तदपि कथमिति चेत्‌, 
“ विवक्षाया अभावः सामान्यमिति वचनात्‌ “ एवं भेदभावनारूपेण ज्ञानवेराग्ययोः सामान्य 
व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतं । इति ऊध्वं गाथादलकपर्यतं पुनरपि ज्ञानवेराग्यश्क्त्योविशेष- 
विवरणं करोति ॥ २११॥ - 


तद्यथा 1 रागी सम्यग्दष्टिनं भवतीति कथयत्ि- 
परभाणुभित्तयं पि हु रागादीणं तु विन्जदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अव्पाणथं तु सनभ्वागमधरो वि ॥.२१२॥ 
॥ गा. ख्या. २०१॥ 
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चाति सो अयाणंतो । 
कह होदि सभ्मदिट्टी जीनाजीवे अयाणंतो ।॥ २१३ ॥ 


1 भा. स्या. २०२॥ 


शंका- सामान्य यानै कंसे ? 


४. 


समाघान- ५ में क्रोव रह, मेँ मान हूं" “ इत्यादि विशेषकी (पर्यायकी ) विवक्षा नहीं है । 
शंका- वह भी कंसे ? 


समाधान “ चिवृक्षाके अमावको सामन्य कहते है “ एसा वचन है) इसप्रकाय 
भेदभावनारूपसे ज्ञान ओर वैराग्य के वारेमें सामान्य व्याख्यान की मृख्यतसे ५ गाथाये 


समाप्त हुगी । 


इसके आगे फिरसे १० गाधाओंतक ज्ञानवैराग्य की शक्तियोका विरोष विवर्ण 
करते है ॥ २९११॥ 


ग्‌ 
रागी जीवे ( मिथ्यात्वमनंतानुवंघीजनित राग करनेवाला जीव }) सम्यदुष्टि नहीं 


होता है ठेसा कहते है ४ 


गाधार्थ~ [ ह | वास्तवमें [ जस्स ] जिस जीवके [ रागादीणं तु परमाणुमित्तथं पि | 
परमाणुमात्र-ठेदमान्न भी रागादिक [ विज्जदे ] वर्तेत है [ सो ] वह जीव [ सन्वागमधरो वि ] 
भले ही. स्वं आगमका धारी ( समस्त आगमोको पढ़ा हुञा }) हो तथापि [ अप्पाणयं तु ] 
मात्माको [ णवि जाणदि | नहीं जानता [च] गौर [ अप्पाणं] बात्माको [ अयाणेतो | 
न जानता हुमा [ सो ] वह्‌ [ भणप्पयं वि ] अनात्माको ( परको ) भी [ अयाणेतो ] नहीं 
जानता [ जोवाजीवे ] इसप्रकार जो जीव भौर अजीवको [ मयाणंतो ] नहीं जानता वह 
[ सम्मदिदटी ] सम्यग्दृष्टि [ कह होदि ] कंसे हो सकता है ? . ` 


२२० ४ समयसार-तात्पयेवृत्ति 





" परमाणमित्तयं पि च रागादीणं तु विञ्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि रागादीनां तु विद्यते 
यस्य हृदये ह स्फुटं ण वि सरो .जाणदि अप्पाणयं तु सन्वागमधरो वि स तु परमात्मतत्त्वन्नानाभा- 
वात्‌ शृद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मानं न जानाति, नानुभवति । कथंभूतोऽपि ? सर्वागमधरोऽपि सिद्धांत 
सिधपारगोऽपि । अष्पाणभयाणंतो अणष्पयं चेव सो अयाणंतो स्वसंवेदनन्ञानवलेन सहजानंदकस्व भार्वं 
शुद्धात्मानमजानन्‌, तथैवाभावयंश्च शुद्धात्मनो भिन्नं रागादिरूपमनात्मानं चाजानन्‌ कहं होदि 
सस्मदिटटी जीवाजीवे अयाणंतो स पुरुषो जीवांजीवस्वरूपमजानन्‌ सन्‌ कथं भवति सम्यर्द्ष्टिः ? 
न कथमपीति । किच रागी सम्यण्द्ण्टिनं भवतीति भणितं भवद्भिः । तहि चतुथंपंचमगुणस्थानवतिन 
तीथैकरकुमारभरंतसगररामपांडवादयः सम्यग्दष्टयो न भवन्ति ? इति । तन्न, मिथ्यादष्ट्यपेक्षया 
त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनां वंघाभावात्‌ सरागसम्यगृदुष्टयो भवन्ति । कथं इति चेत्‌, चतुरथेगुणस्थान- 
वततिनां जीवानां अनंतानुबंधिक्रोधमानमायारोभमिथ्यात्वोदयजनितानां पाषाणरेखादिसमानानां 





टीकार्थे- परमाणुमात्र भी रागका सद्‌भाव जिसके हृदयम स्पष्ट है ( ्रूवस्वभावमे 
यदि परमाणुमात्र भी राग माना जाय तो ) वह्‌ परमात्मतक्तवज्ञानसे रहित होनेसे शुद्धवृद्ध-एक- 
स्वभावमय परमात्माको नहीं जानता है ( याने }) अनुभव नहीं करता है । 


का~ कंसा होता हुमा भी वहं निज परमात्माको नहीं अनुभवता है ? 

, समाघान- सव आगमका पाठी होते हुमे भी वहं निज शुद्धात्माको नहीं जानता है 
नहीं अनुभवता है । | 

स्वसंवेदनज्ञानवकू से ( शुद्धात्मानुभूति से ) सहजानंद-एक-स्वभावमय शुद्धात्माको 
नहीं जाननेवाला तथा उसी प्रकार न अनुभव करनेवाला जुद्धात्मासे भिन्न रागादिरूप अनात्माको 
नं जानेवाला वहं पुरुष जीवस्वभाव गौर अजीवस्वरूपको न जाननेवाला होनेसे कंसे सम्यण्दष्टि 


शो सकता है ? 


अथति वस्तुस्वरूपको. न जाननेवाला कभी भी सम्यग्दृष्टि ( शुद्धात्मानुभूतिवाला ) 
नहीं होता है । 
गंका- यदि रागी जीव सम्यग्दृष्टि { शुद्धात्मानुभूतिवाले ) नहीं होते ह । एेसा कहते 


हो तो चतुर्थपंचमगुणस्थानवर्ती तीर्थकर, भरत, सगर, राम ओौर पांडव कुमार अवस्थां 
सम्यग्दृष्टि (शुद्धात्मानुभूतिवाले) नहीं होते हैँ ? 


समाघान~ भाप कहते हैँ वेसा नहीं है याने चतुर्थपंचमगुणस्थानवर्तीं जीव सम्यग्दण्टि 
( शुद्धात्मानुभूत्तिवाके ) है । क्योकि मिथ्यादुष्टिकी अपेक्षासे ४३ प्रकृतिक्रे वंधका अभाव होनेसे 
सराग सम्थग्दुष्टि ( चतुथेगुणस्थानवाके ) होते हैं । 


वे सम्यण्दुष्टि (शुद्धात्मानुभूतिवकि) कैसे है एसी शंकरा होगी तो- चतुथगणस्थानवर्ती 
जीवोको मनंतानुवंधिक्रोधमानमायारोभमिथ्यात्वके उदये होनेवाले पाषाणरेखादि के समान 
रागादिका अभाव हनेसे वे चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्दष्टि शुद्धात्मानुभूतिवाले होते है । 


निजराधिकार „ , ' ९३१ 
जत्य दर 
रागादीनामभावात्‌ । पंचमगुणस्यानव्तिनां पुनर्जीवाना; मप्रतयास्यानरीक्षनिमायिभिोरदथ) 
ज॒नितानामूमिरेखादिसमानानां, सगादीनाभभावात्‌ इति पूर्ेमेव मणितमास्ते । अत्र तु प्रये पंचमर्‌- 
णस्थानादुपरिततगुणस्यानवतिनां वीतरागसम्यग्दुष्टीनां मृख्यवृत््या ग्रहणं, सरागसम्यग्दृष्टीनां 
गौणवृत्येति व्याख्यानं सम्यण्दष्टिग्याख्यानकाडे सवत्र तात्पर्येण ज्ञातव्यम्‌ । २१२, २१३ ॥ 
अथ. भाविनं भोगं ज्ञानी न कां्षतीति कथयति- 
जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उदहुयं । 
तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखदि कयाचि ॥ २१४॥ 
॥ गा. स्या. २१६॥ ` 
जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्तदे उद्यं योऽसौ रागादिवि कल्पः कर्ता वेदेयत्यनु- 
भवति यस्तु सातोदयः कर्मेतापन्नं वेते तेन यागादिविकल्पेन, मनुभूयते। तदुभयमपि भ्थपर्थायपेक्षया 
समयं समयं प्रति विनश्वरं तं जाणगो द णाणी उधयंपि ण क्वि कथावि तदुभयमपि वे्यवेदक- 
रूपं वर्तमानं साविनं च विनस्वरं जानन्‌ सन्‌ तत्त्वज्ञानी नाकांक्षति न वांछति कदाचिदपि ।२१४॥ 












जओौर पंचमगृणस्यानवर्ती जीवोको अप्रत्याख्यानक्तोधमानमायाखोभके उदयमें होनेवाले 
भूभिरेवादिसमान रागादिका मभाव हने पंचमगुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्दृष्टि, शुद्धात्मानुमृति- 
वाले है । एेसा पहले भी कह दिया है । 

इस ग्रमे पंचमगुणस्थानसे उपरके गुणस्थानवर्ती वीत्तराग सम्यग्दृष्टियोका मुख्यवृत्तिसे 
ओौर सराग सम्यग्दुष्टि्योका ({ चतु्ेगृणस्थानवालोका } जघन्ये ग्रहण करना, इसतर्ह 
सम्य्द्ष्टि के व्याख्यानकालमे सवत्र जनना योग्य है, याने जाति अवेक्षासे चतुर्थगणस्थानसदहित 
ऊपरके गुणस्यानवाले जीव सम्यग्दुष्टि ( शुद्धात्मानुभूतिवके) है, एेसा जानना योग्य है 
॥ २१२, २१२३॥ 

अव, सम्यग्ज्ञानी जगामी भोगोकी इच्छा नहीं करता है, एेसा कहते है- 

गायापं- [जो ]-जो [ वेददि ] ( अनुभव करता है एेसा ) भनुमव करनेवाला भाव 
अर्थात्‌ वेदक भाव भौर जो [ वेदिज्जदि ] जो मनुभव करिया जाता है- एसा वे्यभाव्‌ [ उहयं ] 
ये दोनों माव अथेपर्यायकी अपेक्षा [ समये समये ] समय समयमे [ विणस्सदे | नष्ट हो जति हँ 
[त] इसलिये [ णाणी ] सम्यम््ञानी [ जाणमो इ ] दोनों भावोका ज्ञायकदही है [ उभयं पि] 
इन दोनो भावोँकी भी [ फथावि ] कदापि [ ण कंखदि ] आकांक्षा नहीं करता है । 


टीफाय- जो कोभी रागादिविकल्य है वह्‌ वेदन करनेवाला, अनुभव करनेवाला कर्ता 
ड भौर जो साताके उदयम प्राप्त होनेवाला भाव रागादिविकल्पसे अनुभव किया जाता है, 
वे दोनों भी अर्थपर्यायकी अपेक्षा से अपने अपने समयमे ओर आगामी कालमें उन दोनों वे्यवेदक- 
भार्वोको नरवर जानकर सम्यश््ानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव उनकी वांछा मथवा 
काक्षा कदापि नहीं करता है ॥ २१४॥ । 


२२२ समयसार-तास्पर्यवृत्ति 





अथ, तथैवापघ्यानखूपाणि निष्प्रयोजनवंघनिमित्तानि शरीरविपये मोगनिमित्तानि च 
गा्ध्यवसानानि परमात्मतत्त्ववेदी न वांछति, इति प्रप्तिपादयति- 
वंधुवभोगणिनमित्तं अज्घ्वसाणोदएसु भाणिस्स । 
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो ॥ २१५ ॥ 
1 वा. ख्या. २१७ ॥ 
बंधवभोगणिमित्तं अज्कवसाणोदएघु णाणित्त णेव उप्पज्जदे रामो स्वसंवेदनल्लानिनो 
जीवस्य रागाद्युदयरूपेप़ अध्यवसानेषु वंधनिमित्तं भोगनिमित्तं वा नेवोत्प्ते रागः । कथंमूते- 
व्यध्यवसानेषु ? संसारदेहविसएसु निष्परयोजनवंघनिमित्तेषु संसारविषयेषु मोगनिमित्तेपु देहविषयेषु 
वा । इदमत्र तात्पर्यं भोगनिमित्तं स्तोकमेव पापं करोत्ययं जीवः 1 निष्प्रयोजनापघ्यानेन वहुतरं 
करोति शालिमत्स्यवत्‌ । तथा चोक्तमपच्यानलक्षणं- ' वंघवंवच्छेदादेद्रषाद्‌ रागाच्च परकलवरादे 
आष्यानमपध्यानं चासति जिनशासने विशदाः ॥ १॥। ' इति अप्यनेन कर्मं वध्नाति तदय्युक्तमास्ते 
“ संकल्पकल्पतरूसंश्चयणात्तवदीयं चेततो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन्‌ । तत्राथंतस्तव चकास्ति न 





अव उसी तरह अपघ्यानरूप, निष्प्रयोजन वंघको कारण होनेवाे गौर शारीरके वारेभें 
भोगका कारण होनेवाङे रागादि अध्यवसान भावोको परमात्मतत्त्ववेदी (स्वानुमूतिवाला) जीव 
नहीं चाहता है, इसका प्रतिपादन करते है । 

गायाथे- [ वंघुवभोगणिमित्तं | वंव गौर उपभोग के निमित्त जो [ ज्छवसाणोदएपु] 
अध्यवसान के उदय हँ वे [ संसारदेहविस्षएसु | संसारविषयक ओर देहविषयक हँ उनमें 
[ णाणिस्स ] ज्ञानीको- चतुर्यादिगुणस्यानवर्तीको [ रामो | राग [ णेव उप्पञ्जदे ] ही नहीं 
उत्पन्न होता । 


टीकाय- स्वसवेदनन्ञानी ( स्वानृमृतिवाङे ) जीवको रागादि उदयरूप अघ्यवसानोमि 
वंघनिमित्तरूप अथवा भोगनिमित्तरूप राग उत्पन्न ही नहीं होता है । 


रंका- किसप्रकारके अध्यवसानोमे चतुर्थादिगृणस्थानवर्तीं जीवको राग उत्पन्न नहीं 
होतादहै? 

समाघान- निष्प्रयोजनं वंव के निमित्तोमे-संस्ारके विषयोमे अथवा भोगनिमित्तोमे 
मथवा देहके विष्यो चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती स्वानुभूत्तिवाले जीवको राग उत्पन्न नहीं होता है 1 

इसका तात्पये यह है कि, यह जीव भोगनिमित्त थोडे ही पाप करता है 1 तंदुलमत्स्यके 
समान यह्‌ जन्नानी-मिथ्यात्वी जीव निष्प्रयोजनरूप भपध्यानसे वहुत्त पाप करता है । उसीप्रकारं 
अगम में अपध्यानका लक्षण कहा है कि, “ वंध ” इत्यादि का 

भये- किसी प्रकारक दवेषसे यथवा रागसे दूसरोके स्त्र पुत्रादिककरा वांवना, मार डालना, 
छेदना मादिका चितन करना, उसको जिनशासनमें ज्ञानी छोगोने अपचव्यान कहा है । इस 
अपच्यानसे कर्मका वंघ करता है । गौर भी जिनागममें कहा है कि “ संकल्पादि ” सर्थात्‌ {१ )- 
अनेक भकारके संकत्पविकत्पोका जाश्वय करनेसे तेरा चित्त इच्छारूपी सागरमें निमग्न रहता है 


निर्जराधिक्रार - ":“ २२३ 


किचनापि पक्षः परं भवसि कल्मषसंश्रयस्य. .॥ १.।॥ दौविष्यदग्धमनसोऽतरुपात्तभुक्तेश्वित्तं 
यथोल्खसति ते स्फुरितान्तरंगम्‌ । धाम्नि स्पफुरे्यदि तथा परमात्मसंज्ञे कौतुस्कुती तव भवेद्विफला 
प्रसूतिः ॥ २ ॥ आचारशास्त्रे भणितं- 

"“ कृखदि कलसिदभूदो तु कामभोर्गेहि मुच्छिदो संतो । णय भुंजंतो भोगे बंघदि भावेण 
कम्माणि ॥ “ 

इति ज्ञात्वा, अपष्यानं त्यक्त्वा च शृद्धात्मस्वरूपे स्थातव्यमिति भावार्थः ॥ २१५ ॥ 


अथ मिथ्यात्वरागादिरूपमपध्यानं मम परिग्रहो न भवतति, इत्ति पूनरपि भेदन्ञानार्ित 
वैराग्यदक्ति च प्रकटयति- 


मञक्षं परिरगहो जदि तदो अहमजीवदं तु गेच्छेज्ज । 
णादेव अहं ज्या तद्या ण परिग्गहौ मज । २१६ ॥ 
` ॥ आ. ख्या. २०८॥ 
मजं परिग्गहौ जदि तदो अहूमजीवदं तु गच्छेञ्ज सहजशुद्धकेवलन्ञानदशंनस्वभावस्य 
मम यदि मिथ्यात्वरागादिकं परद्रव्यं परिग्रहो भवति ततोऽहमजीवत्वं जडत्वं गच्छामि । न चाहु 


अजीवो भवामि । णादेव अहं जह्या तह्या ण परिग्गहो सज्य परमात्मज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः 
परद्रव्यं ममे परिग्रहो न भवतीत्यर्थः ॥ २१६ ॥ 


उससे तेरा कोमी भी कार्यं ( प्रयोजन ) सिद्ध नहीं होता है लेकिन पापका संचय होता है । 
+ दौविध्यादि " अर्थात्‌ दुर्माग्यसे भोगोके विषयमे लालायित होकर तेरा चित्त जैसे दौडधूप 
करता है वसेही यदि अपने परमात्मस्वभावमे ल्ग जायेगा तो तेरे यह विकल्पमय संसारकी 
"विफलता प्रगट होगी ( याने तेरा संसार नष्ट होगा } 1 

इसी प्रकार भाचारशास्त्रमे लिखा है “ कखदि हत्थादि “ अर्थात्‌ इन दुष्ट काम 
-भोगो की वासनामोमे फसा हुमा मनृष्यका मलिन चित्त नानाप्रकारकी इच्छयें करता है, उससे 
-भोगोको न भोगता हुमा भी अपने इस दुर्मावके द्वारा कर्मबेध करता है एेसा जानकर ओौर 
अपध्यानका त्यागकर शुद्धात्मस्वमावका ध्यान करना चाहिये एेसा भावार्थं है ॥ २१५ ॥ 

मव, मिथ्यात्वरागादिरूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है, इसतरह फिरसे भेदज्ञानशक्ति 
-ओौर वैराग्यदाव्तिको प्रकट करते ह 


गाथा्थ- [ जदि ] यदि [ परिग्गहौ ] परिग्रह-पर्रव्यं [ मन्छ्ं | मेरा हो [तदो तु] 
तो [ महं ] मं [ भजीवदं ] अजीवत्व को [ गच्छेज्ज ] प्राप्त हो जाऊं [ ज्या ] जिसकारणसे 
. [ बह ] मं [ णदेव ]. ज्ञाता स्वभाववाला ही हूं [ तह्या ] इस कारण [ परिगहो ] परिग्रह 
[ भज्कंण] मेरानहींहै। 
टीकार्थ- यदि सहजशुद्धकेवलन्ञानद्ंनस्वभाववले मेरा मिथ्यात्वरागादिक परद्रव्य 
परिग्रह है तो मं भजीवत्व-जडत्वको प्राप्त होता ठं । ऊेकिन मेँ अजीव नहीं हुँ । मेँ परमात्मन्ञान- 
'पदवाला हू, इसलिये परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, एेसा भावाथ है ।॥ २१६ ॥ 








२२४ समयसार-तात्प्यवृत्ति 


.` ` अथ कि तत्‌ परमात्मपदमिति पृच्छति- 
मारह्धि दन्वभवे अधथिरे मोत्तूण गण्ड तव णियदं । 
धिरमेगमिमं भावं उपलन्भंतं सहावेण ।। २१७ ॥ 
। । 1 आ. ख्या. २०३ ॥ 
आदि दव्वभावे अथिर सोत्त्‌ण आत्मद्रव्येऽधिकरणमूते, द्रव्यकर्माणि भावकर्माणि च 
यानि तिष्ठंति तानि विनक्वराणि, इति विज्ञाय मुवस्वा गिण्हु हि भव्य ! गृहाण स्वीकरुर | कं? 
कर्मतापन्नःतव णियदं यिरमेगमिमं भावं उपलब्भंतं सहावेण भावं जात्मपदाथं कथंभूतं ? त्व 
संजंवि स्वरूपं । नियतं निरिचतं । पनरपि कथंभूतं ? विर स्थिरं, भविनद्वरं । एकं असहायं । इमं 
प्रतयक्षीभूतं । पुनरपि कि विशिष्टं ? उपङस्यमानमनुमूयमानं 1 केन कृत्वा ? परमात्मसुखसंवित्ति- 
रूपस्वसंवेदनज्ञानस्वभावेनेति ॥ २१७॥ 
अथ ज्ञानी परद्रव्यं न गृहृणातीति भेदभावनां प्रतिपादयति- 
को णास भणिज्ज बुहो परदन्वं भम इमं हवदि दव्वं । 
अप्पाणमप्पणो परिग्गहूं तु णियदं वियाणंतो ॥ २१८ ॥ 
॥ आ. स्या. २०७ ॥ 





अव, वह्‌ परमात्मपद क्या है ? एसा पूरते है, तव उसका उत्तर देते है- 
गाया्थं- [ जथरे दव्वभावे | अनित्य द्रव्यमावरूप सभी. भावोको. { [ भोत्तृण ] 
छोडकर [ आदि | आत्मामे [ तव | तेरा [ णियदं | निर्चितस्वभाव [ यिरमेगं ] स्थिर एक 
[ घहाचेण ] स्वभावसे ही [ उपलन्भतं | ग्रहण करने योग्य [ एमं ] इस प्रत्यक्ष अनुभवगोचर 
[ भावं ] चैतन्यस्वभावको [ गिण्हु ] तु ग्रहण कर ( अनूभव कर } । 
। टीकाथ- आत्मद्रव्यके अधिकरणमूतमें जो द्रन्यकमं गौर भावकर्म हँ 1 वे नरवर 
अनित्य है, एेसा जानकर उन्हं छोड देते हुम हे भव्य ! मपने नियत आत्मस्वमावको ग्रहण कर । 
दंका- वह्‌ नियत आत्मस्वभाव ओर-क॑सा है ? | 
समाघान- वह॒ नियत आत्मस्वभाव स्थि र-अविनर्वर, एक-मसहाय ( स्वतं् ) 
्रत्यक्षीभूत है । = त 
` शका- गौर भी क्या विरोषता है ? ध 
समाधान~ परमात्मसुखसंवित्तिरूपस्वसंवेदनज्ञानस्वभावसे प्र्यक्ष उपलन्ध होनेवाखाः 
प्रत्यक्ष अनुमृत्िमे मानेवाखा वह्‌ भविनर्वर, नियत, स्थिर मत्मस्वभाव है । २१७ ॥ 


अन, सम्यज्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्तीं जीव }) परद्रव्यको अ्रहण नहीं करता है, 
इस भेदभावनाको कहते है- 
भायार्थे- [जप्पाणं ] अपनी आत्माको ही [णियदे ] निश्ितरूपसे [अप्पणो | अपना 
- [ परिग्गहं तु ] परिग्रह [ वियाणंतो ] जानते-नुभवते हुमे [षो णास वहो ] कौन ज्ञानी पुरुष 
[ भणिन्ज | कहेगा कि [ इदं परदभ्वं | यह परद्रव्य [ मम दध्वं ] मेरा द्रव्य [ हवदि ] है। 


1 _ -- 
निजराधिका 9 स्मात्‌ 
र ~त ष २२५्‌ 
को णाम भणिज्ज बुहो परक्व्वं मम इदं हवदि इत्वं परद्रव्यं मम भवतीति नाम 
स्फुटमहो वा को ब्रूयात्‌ ? बुधो ज्ञानी, न कोऽपि । कि कुर्वन्‌ ? भप्पाणमप्पणो परिग्गहं घु णियदं 


वियाणंतो चिदानंदैकस्वभावशुदधात्मानमेव, मात्मनः परिग्रहं विजानन्‌ नियतं निरिचितमिति ॥२१८॥ 
अथायं च मे निस्वयः, देहरागादिपरदरग्यं मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं निरूपयति- 


छिज्जदु वा भिन्जदु वा णिच्जदु वा अहव जादु विष्यं । 
जह्या तद्या गच्छडु तहावि ण परिह मजक्ष ॥ २१९ ॥ 
॥ आ. ख्या. २०९ ॥ 
छिज्जद्र वा भिज्जदरु वा, णिज्जदु वा अहव जाद विष्पर्यं छिद्यतां वा द्विधा भवतु, 

भिद्यतां वा छिद्र भवतु, नीयतां वा केनचित्‌ । अथवा विभ्रलयं विनां गच्छतु, एवमेव ज्या 
तह्या गच्छदर तहावि ण परिग्गहो मञ्ज्ञ अन्यस्मात्‌ यस्मात्‌ ्रारणाद्रा गच्छतु तथापि शरीरं मम 
परिग्रहो न भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टंकोत्कीणंपरमानंदज्ञायकंकस्वभावोहं, यतः कारणात्‌ । 
अयं च मे निर्वयः । २१९॥ 


टीकार्थ- कौन ज्ञानी पुरुष “ परद्रव्य मेरा है, ” एसा कहेगा ? अर्थात्‌ कोजी भी ज्ञानी 
“ यह परद्रव्य मेरा ह, ” एेसा नहीं कहेगा 


गंका~ क्या करनेवाला परद्रव्यको मेरा नहीं कहेगा ? 


समाधान- नियत-चिदानंद-एक-स्वभाव-शुद्धात्माको ही अपना परिग्रह जाननेवारा 
परद्रव्यको अपना नहीं कदेगा ॥ २१८ ॥ 


. अव, ओर यह मेरा निश्चय दहै कि देह॒रागादिपरद्रव्य मेरा परिग्रह नहींदहै। इस 
भेदज्ञानका कथन करते ह- श 


गाथाय [ छिन्नद्रु वा ] चषि छिद जावो [ भिज्जदुवा] चाहे भिद जावो 
[ णिज्जडु वा] चाहे कोयी ठे जावो [ अहव ] अथवा [ विप्पलयं जादु] नष्टहो जावो 
[ जह्या तद्या ] चाहे जिस कारणसे [ गच्छढु ] चकला जावो [ त्हावि ] तथापि [ परिग्गहो ] 
परिग्रह्‌ [ मज्छं ण | मेरा नहीं है । 

टीक्ायं- चाहे ररीरादि छिद जावे, दो टृकडे हो जवे, चाहे यह्‌ भेद जावे याने 
नाना छेदवाला वन जावे, इसे कोभी कहीं छे जावे अथवा नष्ट हो जावे । इसप्रकार ही दुसरे 
किसी कारणस कुछ भी हो जवे तथापि शरीर मेरा परिग्रह नहीं है क्योकि मँ टंकोत्कीणेपरमा- 
नंदज्ञायकस्वभाववाका हूं । ओर यह मेरा निश्चय है ॥ २१९ ॥ 

सर ११.२९ 


२२६ समयसार-तातर्यवृत्ति 





अथात्मसुखे संतोषं ददोयति- 
एदि रदो णिच्च संतुटढो होहि णिच्चमेदह्ि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्लं ॥ २२० ॥ 
। 1 भा. ख्या. २०६ ॥ 
एदल रदो णिच्चं संवुट्ठो होहि णिच्यमेदहि एदेण होहि तित्तो हे भव्य ! परचेद्रिय- 

सुखनिवृत्ति कृत्वा निविकल्पयोगवलेन स्वाभाविकपरमात्मसुखे रतो भव, संतुष्टो भव, तृप्तो भव 
नित्यं सर्वकालं तो होहदि उत्तमं युधं ततस्तस्मादात्मसुखानुमवनात्‌ तवोत्तममसयं मोक्षसुखं 
भविष्यति ॥ २२० ॥ 


अथ मतिश्रूतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञानाभेदरूपं परमाथसंजञं मोक्षकारणभूतं यत्परमात्मपदं 
तत्समस्तहर्षविषादादिधिकल्पजालरहितं परमयोगामभ्यासदेवात्मानु भवति, इति प्रतिपादयति- 


आभिणियुदोहिसणकेवलं च तं होदि एकंकमेव पदं । 
सो एसो परमद्ठो जं लहिदं णिव्वुदि जादि ॥ २२१ ॥ 
11 मा. स्या. २०४॥ 


आात्मयुखमें ही संतोष हैँ एेसा दिखाते ह~, 

गाथा्थ- हे भव्य जोव ! [ एदि | इस ज्ञानम ही तु [ णिच्च ] सदाकाल [ रदो ] 
तल्लीन होकर रह [ एदल ] इत ज्ानमे ही तु [ भिच्चं ] नित्य [ संतो ] संतुष्ट [ होहि ] 
हो [ एदेण ] इस ज्ञानसे तु [ तित्तो होहि ] तृप्त रह, इससे [ तुह ] तुसे [ उत्तमं सोक्लं ] 
उत्तम सुख [ होहदि | होगा । 


दीक्षाथे- हे मन्य ! पचेद्रियसुखसे निवृत्त होकर निविकल्प योगवर्से ( स्वानुभूति के 
वलसे ) स्वाभाविक परमात्मसुखमें नित्य रत रह, संतुष्ट रह, तृप्त रह ! इस आत्मानुभवके 
सुखकी अनुमृतिसे तुचे उत्तम भक्षय मोक्षसुख होगा ।। २२० ॥ 


जव, जिस परमा्थरूप मोक्षके कारणमूत जो परमात्मपद है, उसमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान गौर केवलन्ञान भेद नहीं है, वह॒ परमात्मपद हर्षविषादादि समी 
भकारके विकल्पजालसे रहित है । उस परमस्वमावको यह्‌ आत्मा परमयोगाभ्यास से 
(स्वानुमृतिसे) ही अनुभव करता है, एेसा कहते है । 


गाया्थे- [जाननिणिसुदोहिमणकेवरं च ] मतिन्नान, श्रुतज्ञान, मवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान 
गौर केवलन्ञान [तं एकक्तमेवपदं होदि] ये ज्ञानके भेद है, वे ज्ञान पदको ही प्राप्त है, सभी एक 
ज्ञान नामसे कटे जते हैँ [सो एसौ परमद्खो ] सो यह जुद्धनयका विषयस्वख्प ज्ञान सामान्य है 
इसख्यि यही परमाथ है [जं लदहिदं ] जिसको पाकर मात्मा | णिर्गबुदि ] मोक्षपदं को 
[ जादि ] प्राप्त होता है 1 


~~~ ~~ ~ ~ 


निजंराधिकार क २२७ 


आभिणियुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं मतिश्नूतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञान- 
भेदरूपं यत्तच्िद्नयेन, एकमेव पदं । परं कि तु यथादित्यस्य मेघावरणतारतम्यवरेन प्रकाभेदा 
भवंति -। तथा मतिज्ञानावरणादिभेदकमेवशेन मतिश्रूतज्ञानादिभेदभिन्नं जातं सो एसो परमद्ो 
जं लहिदुं णिष्वुदि जादि स एष लोकप्रसिद्धः पंचज्ञानाभेदरूपः परमार्थः यं परमार्थं रुन्ध्वा जीवो 
निर्वृत्ति याति कुभत इत्यथः । एवं ज्ञानराक्तिवेराग्यद्चक्तिविरोषविवरणरूपेण सूत्रदशकं गतं 
1 २२१॥ 
अत ऊर्घ्वं गाथाष्टकपर्यतं तस्यव परमात्मपदस्य प्रकारको योसौ ज्ञानगुणः, तस्य 
सामान्यविवरणं करोति । तद्यथा- अथ मत्यादिपंचज्ञानाभेदरूपं साक्षान्मोक्षकारणभूतं यत्परमातस्म- 
पदं, तत्पदं शुद्धात्मानुभूतिशन्यं त्रततपश्चरणादिकायक्छेशं कुर्वाणा अपि स्वसंवेदनज्ञानगुणेन विना 
न क्मेते इति कथयति- | 
णाणगुर्णोहि विहीणा एदं तु पदं बहुवि ण लहंति । 
तं भिण्ड सुपद्मेदं जदि इच्छसि कस्मपरिभोक्खं ।॥ २२२ ॥ 
1 मा. ख्या. २०५ ॥ 





टीकार्थ- जो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान गौर केवलज्ञान के नामसे 
भेदरूप हैँ तो भी वे अभेदवृत्तिसे-निश्चयनयसे एक ही पद है । कितु जैसे मेधोकि वारा आवरण 
होनेसे तारतम्य के भेदसे सूरज के प्रकारामे भेद हो जाते है, वैसे.ही मतिन्लानावरणादिभेद- 
कमवशा से उत्पन्न हए मतिश्रुतक्ञानादि भेद हैँ । वहु लोक प्रसिद्ध यह्‌ पांचज्ञानका अभेदरूप 
परमार्थं ज्ञानस्वभाव है, उप्त परमा्थज्ञानस्वभावको प्राप्तं कर (अनुभव कर) जीवे निर्वँततिको 
(मुक्तिको-मोक्षको ) पाता है । यह भावाथं है । 


इस प्रकार ज्ञानशक्ति ओरं वै राग्यशक्ति इनका विशेष कथन करनेवाली १० गाथाये 
पूणं हुभी ॥ २२१ ॥ 


अब इसके आगे भाठ गाथामोत्तक उस ही परमात्मपदका भ्रकाशक जो ज्ञानगुण है, 
उस ज्ञानगुणका सामान्य विवरण करते हैँ । अन मत्यादिपांचज्ञानका अभेदरूप साक्षात्‌ 
भोक्षकारणमूत जोक्स शुद्धात्मानुमृतिशून्य ब्रततपर्चरण आदि कायक्ले करनेसे भी 
स्वसंवेदनज्ञानगुणके विना प्राप्त नहीं होता है, एसा कहते है- 


गायाये- [ णाणगुर्णोह विहीणा बहुवि ] ज्ञानगुणसे रहित बहुत प्रकारके त्रततश्चरणा- 
दिक करनेवाङे रोग [एदं पदं तु | ज्ञानरूप (स्वसंवेदनन्ञानरूप ) इस पदको भी [ण रहते ] 
भराप्त नहीं होते है, इसचिये [ नदि ] यदि [ कम्मपरिमोक्लं ] तु क्मोसि मुक्त [ इच्छति ] 
होना चाहता हैँ तो [ तं एदं सुदं | उस सुपदरूप ध्रुव ज्ञानस्वभावको [ गिण्हु | ग्रहण कर 
( स्वभावका अनुभव कर ) 1 


२२५ समय॑सार-तात्पर्यवृत्ति 





णाणगुणेहि विहीणा एदं तु पदं बद्रवि ण लहुंति निविकारपरमात्मतत्त्वोपकव्विलक्षण- 
ज्ञानगुणेन विहीनाः रहिताः पुरुषाः बहवोऽपि लुद्धात्मोपादेयसंवित्तिरहितं दुधंरकायक्छेशादितप- 
ङ्चरणं कुर्वाणा भपि मलत्यादिपंचन्चानाभेदरूपं साक्षान्मोक्षकारणं स्वसंवेद्यं दद्धात्मसंवित्तिलक्षणमिदं 
पदं न रभते । तं भण्डु सुपवमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्लं है भव्य ! तत्पदं गृहाण यदीच्छसि 
क्मपरिमोक्षमिति ॥ २२२ ॥ 
अथ विशञेषपरिग्रहत्यागरूपेण तमेव ज्ञानगुणं विवृणोति- 
अपरिगगहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे घस्मं । 
अपरिग्गहो दु घम्स्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२३ ॥ 
॥ आ. ख्या. २१०॥ 
अपरिगहो सणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे घम्मं सपरिग्रहो मणितः । कोसौ ? 
अनिच्छः । त॑स्य परिग्रहो नास्ति यस्य वद्ध्ैन्येण्विच्छा वांछा मोह नास्ति । तेन कारणेन 
स्वसंवेदनज्ञानी शुद्धोपयोगसूपं निर्चयघर्म विहाय शुभोपयोगरूपं घर्मं पुण्यं नेच्छति मपर 
द घम्मस्प जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्पुण्यरूपघमेस्यापरिग्रहः सन्‌ पुण्यमिदं मम स्वल्पं 
न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेणापरिणमन्‌ अतन्मयो भवन्‌ दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव मवत्ति ॥२२३॥ 





टीकाथं- निधिकारपरमात्मतत्त्वोपरुन्धिलक्षणवाले ज्ञानगुणसे रित वहुत भ्रकारके 
पुरुष शुद्धात्मस्वभावकी अनुमूतिसे रहित दुधेरकायक्टेशादि तपश्चरण करनेसे भी मलत्यादिपांच- 
ज्ञानका अभेदरूपवाङा-साक्षात्‌ मोक्षकारणमभूत स्वानुभव करने के योग्य-शुद्धात्मस्वभावकी 
अनुभूतिलक्षणवाला यह्‌ पद प्राप्त नहीं करते हैँ । इसच्यिं हे भव्य ! यदि तु कमंसि मुक्त होना 
चाहता है तो यह्‌ सुपद याने अपने शृद्धात्मस्वभावको ग्रहण कर 1 २२२ ॥ 


अव, विशेष परिग्रह के त्याग हूपसे उसही ज्ञानगुणका वर्णेन करते है- 


गायार्थ- [मणिच्छो ] इच्छा न करनेवाला जीव [अपरिग्गहो ] परिग्रहसे रहित है 
एसा [भणिदो] कहां गया है [य] गौर [ णाणी ] सम्यग्ज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीष ) 
[घम्म ] घर्मकी- पुण्यकी [ णिच्छे] इच्छा नहीं करता है [तेण] इसल्यि [ घम्मस्छ मपरिग्गहो 
सो] धमे के अपरिग्रहवाला वह सम्यग्ज्ञानी [जाणगो इ] ज्ञायक ही [होदि] है। 


टीका्थ- जिसको इच्छा नहीं वह अपरिग्रहवाला रहै, एेसा कहा गया है । जिसको 
वाह्य द्रव्यकी वांछा-मोह नहीं है उसको परिग्रह नहीं है । इसलिये स्वसंवेदनन्नानी शुद्धोपयोगरूप 
निङ्वयघमं (स्वानुभव) को छोडकर शुभोपयोगरूप धमं याने पुण्य की इच्छा नहीं है ( या मोक्ष 
या स्वानुभवकी भी इच्छा नहीं है ) । इस फारण से पृण्यरूप घर्म॑का ( भथवा शुद्धोपयोगरूप 
अनित्य पर्याय का भी) अपरिग्रहबाला होकर “ यह्‌ पुण्य मेरा स्वभाव नहीं है ” यह जनकरं 
उसरूपसे परिणमन न करके (याने पर्याय के विषयमे तन्मय न होकर) उसका ज्ञायक ही है, 
जैसे दपणमें प्रतिविम्ब होते हये भी निश्वयनयसे दपण स्वच्छ ही है ।॥ २२३ ॥ 


निजंराधिकार २२९ 


अपरिगहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अधम्मं । 
अपरिग्गहो अधम्मस्त जाणगो तेण सो होदि † २२४ ॥ 


॥ आ. ख्या. २११॥ 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अहुम्मं अपरिग्रहौ भणितः । स कः ? 
अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बह्रेव्येषु, इच्छा कांक्षा नास्ति । तेन कारणेन तत्त्वज्ञानी विषय- 
कषायरूपमधर्म पापं नेच्छति । अपरिग्गहौ अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि तत एव कारणात्‌ 
विषयकषायरूपस्याघर्मस्याऽपरिग्रहः सन्‌ पापमिदं मम स्वरूपं न मवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेणापरिणमन्‌ 
दर्पणे बिम्बस्येव ज्ञायक एव भवति । एवमेव च अधममंपदपरिवर्तनेन रागद्वेषमोहक्रोधमानमाया- 
रोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्नोत्रचक्षुरघ्राणिरसनस्परंनसंज्ञानि सप्तदशसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव 
प्रकारेण शुभादुभसंकल्पविकल्परहितानतज्ञानादिगुणस्वरूपशुद्धात्मनः प्रतिपक्षभूतानि शेषाण्यप्य- 
संख्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि ॥ २२४ ॥ 


घम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुव्वेसु । 
संगं च तहा णेयं देवमणुभत्तिरियणेरइयं । २२५ ॥ 


गाथार्थ- [अणिच्छो ] इच्छा न करनेवाला जीव [अपरिग्गहौो ] परिग्रहसे रदित दहै 
एसा [भणिदो] कहा गया है [यथ] ओर [णाणी] सम्यग्ज्ञानी [अघम्मं | अधमेकी- पाएकी 
[णिच्छदि | इच्छा नहीं करता है [तेण] इसिये [मवम्मस्त अपरिग्गष्टौ सो ] अधर्मका 
-अपरिग्रहवाला वह सम्यग्ज्ञानी [जाणगो दुं] अधमेका ज्ञायक ही [होदि] है। 


टीकफाथ- जिसको वाह्य प्रन्यकी वांछा नहीं है, उस्षको परिग्रह नहीं है, याने उसको 
 अपरिग्रही कहते हैँ । इसलिये तत्त्वज्ञानी (सम्यग्न्ञानी ) अधर्मकी याने पापकी इच्छा नहीं करता 
है । इसदही कारणस विषयकषायरूप अधर्मका अपरिग्रही होकर ' यह पाप मेरा स्वभाव नहीं है" 
एसा जानकर उसरूपसे न परिणमन करते हुये उसका ज्ञायक ही है, जेसे द्पणमें प्रतिबिम्ब होते 
हुये भी दर्पण स्वच्छ ही है गौर इसी तरह अधर्मपदका परिवर्तन करके रागद्धेषमोहक्रोधमान5 
मायालोभक्मनोकमेमनवचनकायश्रोतचक्षुघ्राणरसनस्पर्दन इन १७ पदोपि व्याख्या करनी चाहिए । 
उसी प्रकारसे शुभाशुभसंकल्पविकल्परदहित भनंतज्ञानादिगुणस्वरूपशुद्धात्मस्वभावके प्रततिपक्षमूत 
शेष सभी बसंख्यातलोकप्रमाण विभावपरिणामस्थान त्यागने योग्य ह ।॥ २२४ ॥ 


गायाये- [ धम्मच्छि | धर्मास्तिकाय, [ अधम्मच्छी ] अधर्मास्तिकाय, [ आयातं ] 
-भाकादा, [ अंगपु्वेच सुत्तं ] ११ अंग ओौर १४ पूर्वेगत सूत्र [ च | ओौर [ देवमणुमत्तिरियणे- 
रयं | देवमनुष्यतिर्य॑चनारकादिपर्याय [ तहा ] तथा [ संगं ] सब परिग्रह [ णें ] ये सब 
लैय है, ( सम्यग्नानी इन ज्ञेयोकी इच्छा नहीं करता है ) । 


~~ ------------- = 


२३० समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


अपरिग्रहो भणितः । कोऽसौ ? अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य वद्रव्येपु इच्छा 
आकांक्षा नास्ति । तेन कारणेन परमतत्वज्ञानी चिदानंदैकस्वमावं शुद्धात्मानं विहाय धमेघर्माका- 
दा्यगपूवेगतशरुतवाह्याभ्यं तरपरिग्रहदेवमनुप्यतियेडनारकादिविमावपर्यायाननेच्छति दति ज्ञेयं 
ज्ञातव्यं । ततः कारणात्तद्धिषये निष्परिग्रहो भूत्या तदरूपेणापरिणमन्‌ सन्‌ दर्पणे विम्बस्येव क्ञायक 
एव भवति ॥ २२५॥ 


- अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो असणं च णिच्छदे णाणी । 
अपरिग्गहो इ अ्तणस्त जाणगो तेण सो होदि ॥ २२६ ॥ 
।॥ आ. ख्या. २१२॥ 


अपरिग्गहौ लणिच्छो भणिदो असणं च णिच्छदे णाणी अपरिग्रहौ भणितः । स कः ? 
अनिच्छः । तस्य परिग्रहौ नास्ति यस्य वद्धदरव्येपु इच्छा मूर्च्छा ममत्वं नास्ति । इच्छा त्वन्नान- 
मयो भावः स च ज्ञानिनो न संभवति अपरिरगहौ दु अक्तणस्स जाणगो तेण सो होदि तत्र एव 
कारणात्‌ आत्मसुखे तृप्तौ भूत्वा अदानविपये निप्परिग्रहः सन्‌ दर्पणे विम्बस्येव अदानाय्ाहारस्य 
वस्तुन वस्तुरूपेण ज्ञायकं एन भवतति । न च रागख्पेण ग्राहक इति ॥ २२६ ॥ 





टीक्ाघं- जिसको बाह्य दरन्योकी आक्षा नहीं है उसक्तो परिग्रह नहीं है याने उसको 
अपरिग्रही कहा गया है । इसलिये परमतत्तवज्ञानी ( स्वानुमूत्तिवाला चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) 
जीव चिदानंदएकस्वभाववाङे शुद्धात्माको छोडकर धमे, अर्भ, आकाशादि, अंगपूर्वगतश्रुतन्नानः 
वाह्य-अभ्यंतर परिग्रहं गौर देवमनुष्यतिर्यचनारकादिविभावपर्यायोकी इच्छा नहीं करता है, ये सव 
ज्ञेय जानने योग्य है । इस कारणसे उस विपयमें अपरिग्रह होकर उन स्वरूप परिणमन न 
करनेवाला उनका ज्ञायक ही है, जसे दर्पेणमें प्रतिविम्ब होते हुमे भी निद्वयनयसे दर्पण 
स्वच्छ ही है ।। २२५ ॥ 


गाथाथं- [ अणिच्छो | इच्छा न करनेवाला जीव [ अपरिग्णहो ] परिग्रहसे रहित ह 

- एसा [ भणिदो ] कहा गया है [य] गौर [ णाणी ] सम्यग््ानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव) 

[ असणं ] भोजनकी [ णिच्छदे | इच्छा नहीं करता है [ तेण ] इसलिये [ असणस्स अपरिरगहौो 
सो ] मोजनके अपरिग्रहवाला वह सम्यश््ञानी [ जाणगो द ] ज्ञायक ही [ होदि] है। 


दीक्ता्थ- जिसको वाह्य द्रव्यभे ममत्व मूर्च्छा ( इच्छा } नहीं है उसको परिग्रह 

नहीं है एसा कहा गया है 1 इच्छा बज्ञानमय भाव है गौर वह्‌ ज्ञानी जीवको संमव नहीं है । 

- इस ही कारणसे भात्मसुखमें तृप्त होकर भोजनके विषयमे जपरिग्रही होकर वस्तुस्वरूपसे उसका 

ज्ञायक ही है, जसे दरपंणमें प्रतितिम्ब होते हुम मी निश््वयनयस्े दपण स्वच्छ ही है । गौर सम्यश््ानी 
( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव ) रागर्पस्ते भोजनादि भाहारका ग्राहक नहीं है 1 २२६॥ 


निजैराधिकार २३९१ 


अपरिगगहो मणिच्छो भेणिदो णाणी य णिच्छदे पाणं । 
अपरिगहो इ पाणच्ध जाणगो तेण सो होदि ॥ २२७ ॥ 


॥ आा. स्या. २१३ ॥ 
सपरिगगहो मणिच्छो मणिदो पाणं तु णिच्छदे णाणौ ! अपरिग्रहो भणितः। कोऽसौ ? 
मनिच्छः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य वद्द्रव्येष्वाकांक्ञा तृष्णा मोहु इच्छा नास्ति। इच्छा 
त्वज्ञानमयो भावः स च ज्ञानिनो न संभवति अपरिगहौ दु पाणत्तत जाणगो तेण सो होदि ततः 
कारणात्‌ स्वाभाविकपरमानंदसुखे तृप्तो भृत्वा विविधपानकविषये निष्परिग्रहः सन्‌ दपंणे 
विस्बस्येव वस्तुनो वस्तुरूपेण ज्ञायक एव भवतति, न च रागरूपेण ग्राहकं इति । तथा चोक्तं- 


ण वछछाउसाहुणटूढठं ण सरीरस्य य चयट्‌ठतेजट्‌ठं । 

णाणद्ठं संजमट्‌ठं ्ञाणट्ठं चेव भृजंति ॥ १॥ 

अक्खामक्खणिमित्तं इसिणो भुजंति पाणधारणणिमित्तं । 

पाणा घम्मणिमित्तं धम्मं हि चरंति मोक्वट्ठं ॥ २॥ ॥ २२७॥ 


गाया्थं- [भणिच्छो] इच्छा न करनेवाका जीव [अपरिगगहो ] परिग्रहसे रदित दहै 
से [भणिदो] कहा गया है [य] ओौर [णाणी] सम्यग्ज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्तीं जीव} 
[ पाणं] जलादि पीने की [णिच्छे] इच्छा नहीं करता है [तेण] इसलिये [पाणस्त मपरिग्गहो 
सो] पान का मपरिग्रहवाछा वह सम्यग््ञानो [ जाणगो इ ] जक्दि पान का ज्ञायक ही 


[होदि] है। 


। टीका्थ- जिसको बाह्यदरव्यमें मूर्छ (इच्छा) नहीं है उसको परिग्रह नहीं है एेसा 
कटा गया है । इच्छा अनज्ञानमय माव है मौर वहु (अज्ञानमयमाव) सम्यग्लानी (चतुर्थादिगण- 
स्थानवर्ती) जीवको संभव नहीहै। इस ही कारणसे स्वाभाविकपरभानंदसुखभे तृप्त होकर 
विविघपानकके विषयमे अपरिग्रही होकर पानक की वस्तुका वस्तुस्वरूपसे ज्ञायक ही दै । जैसे 
दपेणमे प्रतिविम्ब होते हुए भी निर्चयनयसे दपेण स्वच्छ ही है । ओर सम्यग्न्ञानी ( चतुर्थादि- 
गुणस्थानवर्तीजीव ) रागरूपसे पानक कां प्राहक नहीं है । 


उसी तरह कहा है किं “ण वलाउपाहणदृं ` इत्यादि अर्थात्‌ बर बढानेके सिये, 
जायु वढानेके लिये सम्यग्ज्ञानी अनादि नहीं लेते हैँ गौर शरीरको मोटा बनाने के किये भौर 
दारीर का तेन्‌ वदाने के लि सम्यग्ज्ञानी उन्नादि नहीं लेते है, तो ज्ञाना, संयभाथं गौर ध्यानके 
चये ही सम्यगल्ञानी आहारादि कते हैँ | 


° अक्लामक्लणिसित्तं ' इत्यादि अर्थात्‌ जैसे गाडी चलनेके लिये गाडीके अक्षको नाग 
देते है वैसे प्राण धारण करने के लिये अन्नादि शरीरको देते है, घमे धारण करनेके लिये प्राण है, 
धीर भका कै चय धर्मक माचरण करत द ॥ २२७ ॥ 


२३२ समयसार-तात्प्वृत्ति 





अथ परिग्रहत्यागन्याख्यानमुपसंहरति- 
इव्वादु एदु विविहे सव्वे भावे य णिच्छदे णाणी । 
जाणगभावो णियदो णीराठंबो थ सन्वत्थ ॥ २२८ ॥ 
॥ आ, ख्या. २१४॥ 
इव्वादु एड विविहे सव्वे भावे य णिच्छदे णाणी इत्यादिकान्‌ पुण्यपापाशनपानादि- 
बहिर्भवान्‌ सर्वान्‌ सर्व॑तः परमात्मतत्त्वन्ञानी नेच्छति । अनिच्छन्‌ स कथंभूतो भवति ? जाणगभावो 
णियदो णीरालंबो य सच्वत्य टंकोत्की्णेपरमानदन्ञायकेकस्वभाव एव भवति नियतो निरदिचतः । 
पुनव कथंभूतो भवति ? जगत्वये कालत्रयेऽपि मनोवचनकार्यः कृतकारितानुमिते्च वाह्याम्य- 
तरपरिगप्रहरूपे वचेतनाचेतनपरद्रव्ये सवत्र॒निरारुवोऽपि, भनंतज्ञानादिगुणस्वखूपे स्वस्वभावे 
पूणेकरश द्व सारंबन एव तिष्ठतीति भावार्थः ॥ २२८ ॥ 
अथ ज्ञानी वतंमानमाविभोगेषु वांछं न करोतीति कथयत्ि- 
उष्पण्णोदयभोगे वियोगबुद्धीय तस्स सो णिच्च । 
कंखासणागदस्स य उदयस्स ण कुष्वदे णाणी ।! २२९ ॥ 
॥ आ. ख्या. २१५ ॥ 


अब, परिग्रहत्यागके व्याख्यान का उपसंहार करते ह- 


गााथं~ [ इव्वादु एदु ] पुण्यपापाशनादि वाह्य भाव इत्यादिक [ विचिहै ] नाना 
प्रकारके [ सन्वे भावे | सव भारवोको [ णाणी ] सम्यग्ज्ञानी [ णिच्छदे ] नहीं चाहता है 
[सबव्बत्थ ] सर्वत्र [णियदो ] नियमसे [णीरालंबो जाणगभावो इ ] निराकम्ब ज्ञायकमभाव ही ३ै। 

टीका्थे- परमात्मत्त्तवज्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव सभी पुण्यपाप-मशन- 
पानादि बाह्यभावोको सर्वतः नहीं चाहता है । 

तंका- वह॒ अनिच्छ केसे होता है? 

समाघान- वह सम्यग्ज्ञानी नियत, टंकोत्कीणे, परमानंद, ज्ञायक, एक स्वभाववाला ही 
है भौर तीन जगतूमे गौर तीन कारमं भी मनवचनकायसे कृतकारितअन्‌मोदना के द्वारा वाह्या- 
भ्यंतरपरिग्रहमे-चेतनञचेतनपरद्रव्यमे स्वैत्र निरारव है तथापि भनंतन्ञानादिगुणवाकते स्वस्वभावमें 
पूणेकर्शकी तरह साबन से ही रहता है ! एेसा भावार्थं है ॥ २२८11 


मब, ज्ञानी वतंमानके ओर भाविकालके भोगोकी वांछा नहीं करता है एसा कथन 
करते है- व श, 


गाथाथे- [ तस्त उप्पणोदयभोगे ] उस उत्पन्न हुम उदयभोग मँ [ णाएणी ] ज्ञानी 
[णिच्च] नित्य [ वियोगवृद्धीय ] वियोगवुद्धसे प्रवतेता है [य] मौर [ अणागदस्स उदयस्स ] 
आगामी कालभे होनेवाले उदयकी [सो] वह ज्ञानी [फलां] काक्षा [ण क्ुव्वदे ] नहीं 
करता है, इसल्यिे मपरिग्रही है । । 


निर्जराधिकायं - । २३३ 


उष्पष्णोदवभोगे वियोगवुद्धीय तस्स सो णिच्चं उत्पन्नोदयभोगे वियोगनुद्धिद्न हैयबृद्धि- 
भेवति ' तस्य तस्मिन्‌ भोगविषये षष्ठीसप्तम्योर भेद इति वचनात्‌ “ कोऽसौ निरीहवृत्ति भवतति ? 
स्वसंवेदनज्ञानी नित्यं सवंकारुं कखामणागदस्स थ उदयस्स ण कव्बदे णाणी स एव ज्ञानी, 
अनागतथ्य निदानवबंघरूपभाविभोगोदयस्याकाकषां न करोति । कि च विशेषः। य एवं भोगोप- 
भोगादिचेतनाचेतनसमस्तपरद्रन्यनिरारवनो भावः परिणामः स एव स्वसंवेदनज्ञानगुणो भण्यते । 
तेन ज्ञानगुणावलंवनेन य एवं पुरुषः ख्यातिपूजालछाभभोगाकांक्षारूपनिदानवंघादिविभावरहितः सन्‌ 
जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कतकारितानुमितैद्व विषयसूखानंदवासनावासितं . चित्तं 
मुक्त्वा शुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानंदसुखेन वासितं रंजितं मूषितं परिणतं तन्मयं तृप्तं रतं 
संतुष्टं चित्तं कृत्वा वतते स एव मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञानाभेदरूपं परमार्थशब्दाभिषेयं 
साक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धालमसंवित्तिलक्षणं परमागमभाषया वीत सगघर्मध्यानशुक्कध्यानस्वरूपं 


टीका्थं- उत्पन्न हुमे उदयभोगमे ज्ञानीकी नित्य वियोगवुद्धि ओौर हेयबुद्धि है। 
( यहां गाथामें जो “ तस्स ' शाब्द है वहु षष्ठीका एकवचन है जो कि ' उप्पणोदयभोगे * इस 
सप्तमीके एक वचनात्मक पदका विशेषण है किन्तु साधारण नियमानुसार विशेषण ओर विदोष्य में 
एक विभक्ति होनी चाहिए । श्रीजयसेनाचार्येजी कहते हैँ कि षष्टी भौर सप्तमीमें कहीं कहीं 
अभेद भी होतार) ) 

शंका- निरीहवृ्तिवाखा कौन होता है ? 

समाघान~ स्वसंवेदनज्ञानी सर्वकालमे निरीहवृत्तिवाखा होता है । वही ज्ञानी मागामी- 
कामे उदयमें आनेवाले निदानवंघरूप भविष्यकालीन भोगकी काक्षा नहीं करता है । 

इसका गौर स्पष्टीकरण यह है कि- 

जो भोगोपभोगादिचेतनाचेतन सभी परद्रव्यमें निरारंबन भाव है उसे ही स्वसंवेदन- 
ज्ञानगुण कहा जाता है । इसलिये उस स्वसंवेदनज्ञानगुणके अवलंवन से जो पुरुष स्यातिपुजा 
कछाभमोगाकांक्षारूप निदान्बंघ आदि विभावभावसे रदित होकर तीन. जगतमें ओर तीन 
कालम मी मनवचनकायसे ओर कृतकारितअनूमोदनाद्रारा विषयसुखानंदवासनावासित चित्त को 
छोडकर शुद्धात्मानुभवसे उत्यन्न वीतराग परमानंदसुख कौ वासना से वासित-रंजित-मूच्छित- 
परिणत-तन्मय-तृप्त-रत-संतुष्ट चित्त होकर, जो वर्तता है- 

अध्यात्मभाषासे आगमभाषासे 
वह॒ सम्यग्ज्ञानी ही मत्िश्रुतभवधिमनः- वह॒ सम्यग्लानी ही वीतराग धर्मघ्यान- 

पयेयकेवलज्ञानके अभेदरूप प्रमा्थज्ञानवाके | शुक्लध्यानस्वरूप स्वसंवेयशुदधात्मस्वभावको 
साक्षात्‌ मोक्ष कारणभूत शृुद्धात्मसंवित्तिलक्ष- | परमसमरसी भावसे भनुभवता है । 
णवाके स्वसंवेद्यशुद्धात्मस्वभावको परमसम- 
रसीभावसे अनुभवता है । 


स. पा. ३० 


२३४ न समयसार-तात्पर्यवत्ति 





स्वसंवे्यशुद्धात्मपदं परमस्मरसी भावेन अनुभवति न चान्यः । यादृशं परमात्मपदमनु भवति तादृशं 
परमात्मपदस्वरूपं मोक्षं मते ! कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ उपादानकारणसदृलं कार्यं भवति यतः 
कारणात्‌ इति । एवं स्वसंवेदनन्नानगुणं विना मत्यादिपंचन्ञानविकल्परदितमलंडपरमात्मपदं 
न कम्यते इति संक्षपन्याख्यानमृख्यत्वेन सूत्राष्टकं गतं ॥ २२९॥ 

अथानंतरं तस्यैव ज्ञानगुणस्य चतुदंशगाथापर्यंतं पुनरपि विदषव्यास्यानं करोति । 
तद्यथा- ज्ञानी सर्वद्रव्येषु वीतरागत्वात्कर्मणा न लिप्यते सरागत्वादज्ञानी रिप्यते, इति 
` प्रतिपादयत्ति- 
णाणी रागप्पजहो सन्वदष्वेसु कस्ममञ्क्षगदो । 
णो लिप्पदि रजएण दुं कह्ममज्छे जहा कणयं ।॥ २३० ॥ 

। ॥ आ. स्या. २१८॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्छगदो । 
लिप्पदि कम्भरएण दु कहु ममज्छ्े जहा लोहं ॥ २३१ ॥ 

॥ बा. ख्या. २१९ ॥ 


गौर मन्य जीव ( ज्ञानी जीव ) अपने चैतन्यस्वभावको नहीं अनुभवता है [ याने 
मिथ्यात्वसासादनमिश्नगुणस्थानव्ती जीव चैतन्य स्वभावको नहीं अनुभवत है । ] 

जिस प्रकार जो स्वचेतन्य स्वभावको (परमात्मपदको ) अनुभवता है, वह्‌ उसी प्रकार 
परमात्मपदस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है । क्योक्रि उपादान के सदृश ( समान ) ही कायं 
होता है \। २२९॥ न 

इस प्रकार स्वसंवेदनज्ञानगुणके ( भपने च॑तन्य स्वमावकी अनुभूत्तिके ) विना मलत्यादि 
पांच ज्ञानमय विकत्परहित अखंड परमात्मपद प्राप्त नहीं होता है । इसका संकषेपमें कथन 
करनेकी मुख्यतासे माठ गाथाये पूणे हुभी । । 

इसके नंतर उस ही ज्ञानगुणका १४ गाथागोंतक फिरसे विशेष व्याख्यान करते टँ । 
जंसे- ज्ञान ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव ) स्व द्रव्योमेः वीतरागपनासे वतंनेसे क्सि लिप्त 
नहीं होता है मौर अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादानमिश्रगुणस्थानवर्तीं जीव ) सरागपनासे वर्तनेसे 
कमंसि किप्त होता है, एसा कहते है- 
| गाथाये [ जहा ] जसे [ कद्मसज्छषे कणं णो लिप्पदि ] कीचडमे पडा हुभ सुवणं 
कीचडसे लिप्त नहीं होता है वैसे [ सब्वदव्वेभु ] सभी द्रव्यो [ रागप्पजहो ज्ञानी ] रागका 
त्याग किया हुभा ज्ञानी [कम्मसज््गदो इ ] क्मोकि मध्यमे रहते हमे भी [ रजएण ] कर्मरजसे 
छिप्त नहीं होता है । [पुण द | गौर [ जह ] जसे [ कदममञ्ते लोहं लिप्पदि ] कीचडमें 
रोहको काई रुग जाती है वैसे [ अण्णाणी ] अज्ञानी [ सव्बदन्वेसु ] सभी द्रव्योमें [ रत्तो ] 
रागी होनेसे [ कम्ममज्कञगदो ] कमकरि मध्यमे रहते हुओ [ कम्मरएण ] कमैरजसे [ किप्पदि ] 
चिप्त होता है । ॥ 


निजराधिकार ` । २३५ 


हषं विषादादिविकल्पोपाधिरदितः स्वसंवेदनन्ञानी सवद्रव्येषु रागादिपरित्यागशीलो यत्त 

@ करदैममध्यगतं कनकमिव कर्मरजसा न छिप्यते इति । अज्ञानी पुनः स्वसवेदनज्ञानाभावात्‌ सर्वपचे- 

द्वियविषयादिपरद्रव्ये रक्तः कांक्षिततो मूछितो मोहितो भवति यत्तः कारणात्‌, ततः कदेममध्यलो- 
हमिव कर्मरजसा बध्यते इति ॥ २३० २३१॥ ४ 


वथ सकलकर्मनिजंरा नास्ति कथं मोक्षो भविष्यतीति प्रश्ने परिहा रमाह- 
णागफणीए मूकं णाइणितोएण गन्मणागेण । 
णागं होड सुवण्णं धम्नतं भच्त्थवाएण ।॥ २३२ ॥ 
नागफणी नामौषधी तस्या मूं । नागिनी हस्तिनी तस्थास्तोयं मूं । गर्भनागं सिदूर- 
* दरव्यं । नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवणं भवतति न च पण्याभावे । कथंभूतः 
सन्‌ ? भस्वरया धम्यमानमित्ि दष्टात गाध) -गता,।। 2-22.1| 
अथ दार्ष्यतमाह- 


कस्म हेड किदं रागादौ कालिया अहु तिभाभो । 
सम्पत्तणाणचरणं परमोसहूसिदि वियाणाहि ॥ २३३ ॥ 


टीकाथे- जसे कौीचडमें पडा .'हुमा -सुवणं कीचडसे छिप्त नहीं होता है, वैसे हषंवि- 
षादादिविकल्प की उपाधि से रहित -स्वसंवेदनज्ञानी, ( याने स्वानुभूतिवाला चतुर्थादिगुणस्थान- 
वर्ती ) जीव रागादिपरित्यागस्षील होनेसे क्मरजसे लिप्त नहीं होता है। ओर अज्ञानी 
( मिथ्यात्वसासादानमिश्वगुणस्थानवर्ती ) स्वसंवेदनज्ञानसे याने स्वानुभूतिसे रहित होनेसे सभी 
पंचेद्रियविषयादिपरद्रव्योमें आसक्त-मूच्छित अथवा मोहित. होता है इसलिये जसे रोहको 
कोचडमे काई लगती है, वेसे यह्‌ अज्ञानी जीवं कमेरजसे छ्िप्त होता है ॥ २३० २३१॥ 


सकर कर्मकी निजेरा नहीं हो तो मौक्ष कंसे होगा ? इस प्रदनका उत्तर देते है- 
. शाथा्ं- [ णागफणीए्‌ मूलं ] नाथफणीका जड [ णाइणि तोए्ण ] हथिनी का मूच 


[ गन्भणागेण ] सिदरररव्य-मर्भेनाग [णागं ] सीसा घातु [ मच्त्यवाएण धम्मंतं | इनको घोकनीसे 
अम्निपर तपानेपर [ सुवण्णं होई | सुवणं होता है । 


ठीकाथे- नागफणी नामक ओौषधीके जड, हथिनीका मूत्र, सिदूुर्रव्य ओर सीसा इनको 
घोकनीसे अग्निपर तपानेपर भौर पुण्योदय होनेपर सुवणं होता है मौर यदि पुण्यका अभाव 
होगा तो सुवणे नहीं होता है । यह्‌ दुष्टां गाथा पूरणं हुओी ।॥ २३२ ॥ 

अव दार्ष्टाति कहते है- 

गाया्थे- [ महु | जव [ कम्मं | कमं [ किट] कौट [ हवेह | है [ रायादी काल्या 
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क्लाणं हेड अग्गी तवयरणं भत्तखी समक्खादो । 
जीवो हवेड लोहं घमियव्वो परसजोरईह ॥ २३४ ॥ 
द्रव्यकमं किदं भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्द्ंन- 
ज्ञानचारित्रत्रयं मेदाभेदरूपं परमौषधं जानीहि इति । 


वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निमेवति । दादराविघधतपद्चरणं भस्त्रा ज्ञातव्या 1 
आसन्नमन्यजीवो रोह भवति । स च भव्यजीवः पूर्वोक्तसम्यक्त्वाद्यौषघघ्यानाग्निभ्यां संयोगं 
कृत्वा दवादशविघतयश्चरणभस्त्रया परमयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण 
यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न करतेव्यो मटुचार्वाकमतानुसारिभिरिति 
॥ २३३, २३४॥ 

अथ ज्ञानिनः शंखदुष्टतिन वंधामावं दशयति 

भुंजंतस्सवि विविहे सच्चिताचित्तमिस्तिये दव्वे । 
संखस्त सेदभावो ण वि सक्कदि कफिण्णगो काडं ॥ २३५ ॥ 
॥ आ. ख्या. २२०॥ 


विभाञो | रागादि विभावपरिणाम कालिका है [ सम्मत्तणाणचरणं ] सम्यग्ददौन्ञानचारिव्र 
[ परमोसहं | परम ओषधी है [इदि] एेसा [ वियाणाहि ] जानो । [ क्षाणं ] घ्यान [ समी ] 
अग्नि [ हृवेद ] है [ तवयरणं भत्तली ] तपद्चरण भस्त्रा है [ जीवो रोह हवेड ] जीव रोह है 
यह [ परमजोहि ] परम योगियोके दारा [ धनियव्वो ] घमना चाहिये, [ समक्लादो | एेसा 
सम्यक्कथन है । 


टीका्थ~ द्रव्यकर्म किट है, रागादिविमावपरिणाम कालिका है एसा जानना चाहिये, 
भेदाभेदरत्नत्रयरूप सम्यग्दल्ंनज्ञानचारित्रत्रय परम गौषृचि है, एसा जानो । वीतरागनिविकल्प- 
समाधि (स्वानुभूति) यह ध्यान ही मग्निं है । वारह्‌ प्रकारका तपङ्चरण घोकनी (मस्व) है, 
एसा जानना चाहिये । आसन्नभन्यजीव रोह है । मौर उस भव्यजीव का पूर्वोक्त सम्यग्ददोनज्ञान- 
चारित्ररूप गौषधि .जौर घ्यानाग्निके साथ संयोग करके १२ प्रकारके तपड्चरणरूप धोकनीसे 
परमयोगियो के दवारा उस्तका घमनरूप ध्यान करना योग्य है । इस प्रकारसे जैसे सुवणं वन जाता 
है वैसे मोक्ष होता है इसमें भटूचार्वाकमतानुसारियोके द्वारा संदेह करना योग्य नहीं है। 
॥ २३३, २३४॥ क ओ 


मव, शंख के दृष्टातसे ज्ञानीको ( चतुर्थादिगणस्थानवर्तीको }) वंघ नहीं होता है 

यह्‌ दिखाते है- । 
. गायाथे- जंसे शंख [ विविहे | अनेक प्रकारके [ सचित्ताचित्तमिस्सिए द्वे ] सचित्त, 
अचित्त गौर मिधित द्रव्योको [ भंजंतस्ख वि ] भक्षण करताहैतो भी [ संखस्य ] उस शंखका 


निजैराधिकार । २३७ 





तह्‌ णाणिस्स चि विचिहै सच्चित्ताचित्तमिस्तिए दत्वे । 
भंजंतस्त दि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेदं \\ २३६ ॥ 
॥ सा. ख्या. २२१॥ 
जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिड्‌ण । 
गच्छेज्ज किण्हभावं तया सुक्कत्तणं पजहे । २३७ ॥ 
। मा. च्या. २२२) 
जह संखो पोग्गलदौ जइया सुक्कत्तणं पजहिदूण । 
गच्छेज्ज किण्हुभावं तइया सुक्कत्तणं पजहै ।। २३८ ॥ 
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तथं पजहिण । 
अण्णाणेण परिणदरो तथा अण्णाणदं गच्छे ॥ २३९ ॥ 
। ॥ आ. ख्या. २२३॥ 
यथा सजीवस्य शंखस्य स्वेतभावः कृष्णीकर्तु न शक्यते 1 फ कुर्वाणस्यापि ? भुंजान- 
स्यापि । कानि ? कर्मतापन्नानि सचित्ताचित्तमिश्राणि विविघद्रव्याणीति व्यतिरेकदुष्टांतगाथा 
गता । तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य वीत्तरागस्वसंवेदनलक्षणमेदज्ञानं रागत्वमज्ञानत्वं 


[ सेदभायो ] सफेदपना [ किष्हगो कां ] काला करनेको [ ण वि सक्कदि | कोगी भी समथं 
भहीं है, [ तह | उसी तरह [ विविहै ] अनेक प्रकारके [ सचित्ताचित्तामितस्तिए्‌ ] सचित्त, चित्त 
घौर मिश्र [ इव्वे | द्रव्योको [ भंनंतस्स वि ] भोगनेवले [ णाणिस्स ] ज्ञानके [ णाणं वि] 
ज्ञानके मी [ अण्णाणदं णेदुं | अज्ञानपना करने को [ ण सक्कं ] किसी की भी सामथ्यं नहीं है। 
ठेकिन [ जद्या ] जव [ स एव संखो ] वही घंख [ तयं सेदसहावं पजहिद्रूण ] सपने उस श्वेत- 
स्वभावको छोडकर [ फिष्हुभावं ] कृष्णभावको [ गच्छेज्न ] प्राप्त होता है [ तइया ] तब 
[ सुक्कत्तणं ] सफेदपन को [ पजहे ] छोड देता है । [ जह ¡ जसे [ पोग्गल्दो संखो ] पद्गलमय 
दख [ जदया ] जिससमय [ सुक्कत्तणं पजहिद्रूण ] सफेदपनको छोडकर [ किष्डुभावं | 
कृष्णभावको [ शच्छेज्ज ] प्राप्त होता है [ तद्या ] उस्र समय [ सुक्कत्तणं पजहे | सवेतपना 
छोड देता है । [ तह ] वैसे [ जइया ] जिससमय [णाणी चि] ज्ञानी भी [ह ] निङ्चयसे 
[ तयं णाणसहावं | अपने उस ज्ञानस्वभावको [ पजहिञण | छोडकर [ अण्णाणेण ] अज्ञानसे 
[ परिणदो ] परिणत होता है [ तया | उसी समय [ अण्णाणदं ] भज्ञानपने को [ गच्छे | 
प्राप्त होता है । 

टीकार्थं- जसे सजीव शंख अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त ओौर भिर द्र््योको भक्षण 
करता है तो भी उस शंखके सफंदपनाको काला करनेके किए कोमी समर्थं नदीं है । यह स्युत्रिक 
दरष्टातवाछी गाथाक्रा अर्थं है 1 उसौ प्रकार सम्यग्ज्ञानी जीवके वीतरागस्वसंवेदनलक्षणवाछे 
भमेदज्ञानको रागमय यर बन्ञानमय करने के लि कोओी समर्थं नहीं है क्योकि स्वभावको 
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नेतं न शक्यते । कस्मात्‌ ? स्वभावस्यान्यथाकर्तुमशक्यत्वात्‌ । कि कुर्वाणस्यापि ? भुंजानस्यापि । 
कानि ? स्वकीयगणस्थानावस्थायोग्यानि सचित्ताचित्तमिश्वाणि विविषद्रव्याणि । ततः कारणात्‌ 
चिरतनवद्धकर्मनिर्जरेव भवतति । नवतरस्य च संवर इति व्यतिरेकदा्टातिगाथा गता । भन्वयव्यति- 
रेकदाब्देन सरवेत्र विधिनिषेधौ ज्ञातव्यौ इत्ति । यथा यदा स एव पूर्वोक्तः सजीवशलंखः कष्णपरद्रव्य- 
केपवचात, अंतरगस्वकीयोपादानपरिणामाघीनः सन्‌ स्वेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत्‌ 
तदा दाक्छत्वं त्यजति । इत्यन्वयदष्टांतगाथा गता । तथेव च यथा निर्जविशंखः कृष्णपरद्रन्य- 
केपवशात्‌ अंतरंगोपादानपरिणामाघीनः सन्‌ उवेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत्‌ तदा 
शक्छत्वं त्यजति । इति निर्जविदंखनिमित्तं द्वितीयान्वयद्ष्टांतगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण 
ज्ञानी जीवोऽपि हि स्फुटं स्वकीयप्रज्ञापराघेन वीततरागन्ञानस्वभावत्वं विहाय मिथ्यात्वरागायज्ञान- 
भावेन परिणतो भवत्ति तदा स्वस्वभावच्युतः सन्ज्ञानत्वं गच्छेत्‌ । तस्य संवरपुधिका निजंरा 
नास्तीति भावा्थेः- इत्यन्वयदार्ण्यतगाथा गता ।। २३५, २३६, २३७, २३८, २३९ ॥ 





अन्यथा करने के लिये शक्य नहीं है । 
शंका- क्या करनेवाले को भी अन्यथा करने के लिए शक्यनही है? 


समाधान- चतुर्थादिगुणस्थानवाले स्वकीयगुणस्थान के अवस्थाको योग्य सचित्त, 
अचित्त, मिश्वरूप विविच द्र्व्योको भोगनेवाले को भी अपने स्वानुमूतिमय भेदज्ञानको अन्ञानमय 
करनेके च्यि किसी को भी दक्य नहीं है । 


इस कारणसे पहले  वंघे कर्मोकी निजंरा ही होती है ।, गौरः नवीन कर्मोका संवर्‌ 
-होता है । यह्‌ व्यतिरेक दार्ष्टातत गाथाका अर्थं है । अन्वयव्यतिरेक शब्दसे स्वंत्र विधिनिषेव 
जानना चाहिये । 


जसे जिस समय वह्‌ ही पूर्वोक्त सजीव शंख छष्णरूप परद्रव्यके ऊेपके वशसे 
अंतरंगस्वकीय उपादानरूप परिणामके आधीन होकर सफेदपनाको छोडकर काठेपनको प्राप्त 


होता है उस समय सफेदपनको छोड देता है । इसप्रकार निर्जीविं शंख का निमित्त लेकर कही हुई 
अन्वयरूप दृष्टांत रूप गाथा हुई । 


ओर उस ही प्रकार जसे निर्जीव शंख कृष्णपरद्रव्यके लेपके वदसे अंतरंग उपादान- 
परिणामके आधीन होकर सफेदपना को छोडकर कारेपनको प्राप्त होता है तव सफेदपना छोड 
देता है । यह निर्जीव शंखनिमित्तवाटी दूसरी अन्वयदर्टातवाङी गाथाका अर्थं है। 


वसे उसही प्रकारसे ज्ञानी जीव भी निर्वयसे स्वकीयप्रज्ञाके अपराधसे वीतरागन्ञान- 
स्वभावत्वको छोडकर मिथ्यात्वरागादि भन्ञानभावसे परिणत होता है, ततव स्वस्थभावसे च्यत 
होकर अज्ञानपना को प्राप्त होता है ! उस अज्ञानी जीवकी संवरपूर्वेक निजंरा नहीं है 1! एेसा 
भावाथ है । इसप्रकार अन्वयदार्ष्टात गाथा समाप्त हुई । २३५, २३६, २३७, २३८, २३९॥ 


निर्जराधिकारं २३९ 


अथ सरागपरिणामेन वंघः, तथव वीतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीति दृष्टतदार्ष्ठाताम्यां 
समथयति- 
पुरिसो जह को चि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं । 
तोसो चि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए्‌ ॥ २४० ५ 

।। भ. ख्या. २२४ ॥ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहृणिमित्तं । 
तोसोति देदि कम्मो विविहै भोगे सुहप्पादे ॥ २४१ ॥ 

॥ आ. ख्या. २२५ ॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसो चित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं । 
तोसोण देदि राया विविहे भोगे सुहप्पादे ॥ २४२ ॥ 

॥ आ. स्या. २२६ ॥ 
एमेव सम्मदिटटी विसयत्थं सेवदे ण कस्मरयं ! 
तो सो ण देदि कमस्मो विचिहे भोगे सुहुप्पादे ॥ २४३ ॥ 

॥ आ. ख्या. २२७ ॥ 


यथा करिचतुपुरुषः, वृत्तिनिमित्तं राजानं सेवते ततः सोऽपि राजा तस्मै सेवकाय 
ददाति, कान्‌ ? विविधसुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इत्यज्ञानिजीव विषयेऽन्वयद्ष्टांतगाथा गता । 


अव, सरागपरिणामसे वंघ होता है गौर वीतराग परिणामसे मोक्ष होता है, इसका 
दृष्टांतदार्ष्ठतसे समर्थन करते है- 


गायार्थ- [जह] जिस प्रकार [शह] इस रोके [को वि पुरिसो] कोभी पुरुष 
[ वित्तिणिभित्तं तु] माजीविका के लिये [रायं] राजा कौ [सेवदे] सेवाकरतादहै [तो] तो 
[सोवि राया] वहु राजा भी उसे [सुहृप्पादे] सुख देनेके ल्य [विवि] नाना प्रकारके 
[भे] मोग [देदि] देता है [एमेव | इसी प्रकार [जीवपुरिषो ] जीवपुरुष [युहणिनित्त] 
सुखके च्िए [कम्भरयं ] कर्मरज की [सेवदे] सेवा करता है [तो] तो [सोकम्मौवि] वह्‌. 
कमं भी [युदहुप्पादे] सुख देनेवाले [विविहै] नाना प्रकारके [भोगे] मोग [ददि] देतादहै 
[पुण] पनः [जह] जसे [सो चिय पुरिसो] वही पुरुष [वित्तिणिभित्तं ] आजीविका के लिए 
[रयं] राजा की [ण सेवदे] सेवा नहीं केरता है [तो] तो [सो राया] वह्‌ राजा [सुहृष्पादे | 
सुख देनेवाङे [ विविहै] नाना प्रक्रारके [सोगे] भोग [ण देदि] उसको नहीं देता है [एमेव] 
इसी प्रकार [सम्भ्रदिट्ढी ] सम्यग्दुष्टि [ विसयत्थे ] विषयोके लिए [क्म्भरयं] क्मेरज का 
[ण सेवदे ] सेवन नहीं करता है [तो] तो [सो कम्मो ] वह कमं उसे [सुहृष्पादे ] सुख देनेवाले 
[दिवि ] नाना प्रकारके [भोगे] भोगोको [ण देदि] नहीं देता है । 

टीक्ाथ- जेसे कोगी पुरुष आजीविका के लिये राजाकी सेवा करता है, इसलिग्रे वह्‌ 


२४५ , समयसार-तात्पयेवृत्ति 





एवमेवाज्ञानी जीवपुरुषः शुद्धात्मोत्थसुखात्प्रच्यूतः सन्नुदयागतं कर्मरजः सेवते . विषयसुख- 
निमित्तं ततः सोऽपि पूर्वोपाजितयपुण्यकमे राजा ददाति, कान्‌ ? विषयसूखोत्पादकान्‌ 
भोगाकांक्षारूपान्‌ शुद्धात्मभावानां विनासकान्‌ रागादिपरिणामान्‌ इति । अथवा द्वितीय 
व्याख्यानं-कोऽपि जीवोऽभिनवपुण्यकमेनिमित्तं भोगारकाक्षानिदानरूपेण शुभकमनिष्ठानं करोति 
सोऽपि पापानुबंधिपुण्यराजा . कालांतरे भोगान्‌ ददाति । तेऽपि निदानवंघेन प्राप्ता भोगा 
रावणादिवन्नारकादिदुःखपरंपरो प्रापयन्तीति भावाथ । एवमन्ञानिजीवं प्रत्यन्वयदुष्टांतगाथा 
गता । यथा स चैव पूर्वोक्तपुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं 1 ततः सोऽपि राजा तस्मे न 
ददाति, कान्‌ ? विविधान्‌ सुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकदृष्टांतगाथा 
गता । एवमेव च `सम्थग्दृष्टिर्जीवः पूर्वोपाजितमुदयागतं कर्मरजः शृद्धात्मभावनोत्थवीतराग- 
सुखानंदास्रच्युतो भूत्वा विषयसुखारथं, उपादेयवुद्धया न सेवते ततस्तदपि कमं न ददात्ति, कान्‌ ? 
विविघविषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकाश्ञालूपान्‌ शुद्धात्मभावनाविनारकान्‌ रागादिपरिणामानिति । 


राजा भी उस पुरुषको (सेवकको) विविघ सुखोत्पादक भोगोको देता है । यह्‌ अन्नानी जीव के 
विषयमे भन्वयदुष्टांत गाथा का मथं है । 


उसी प्रकार . शज्ञानी जीव शृद्धात्मोत्थसुखसे च्युत होकर उदयागत कर्मरज को 
विषयसुखके किए सेवन करता है इसख्यि पूर्वोपाजित पण्यकर्मरूप राजा भी विषयसुखोत्पादक 
भोगाकांक्षानिदानवाङे ओर शुद्धात्माके अनुभवका नाश करनेवाङे रागादिपरिणामोको देता है 1 
अथवा दूसरी पद्धतिसे व्याख्यान यह है कि, कोई जीव नूतन पृण्यकरमं के ल्य भोगाकाक्षानिदान- 
रूपसे शुमकमे का अनुष्ठान करता है, वह; भी पापानुवंधीपुण्यरूप राजा कालांतरमे भोगोको 
देता है । गौरवे भी निदानवेधसे प्राप्त हए भोग रावणके समान नारकादि दुःखमय संसार- 
श्नमणको प्राप्त करति है । एसा इसका मावा है । इस प्रकार अज्ञानी जीव कै भ्रति मन्वयदुष्टांत 
गाथा पूणं हली । | | 

ओर जसे वही पूर्वोक्त पूरुष आजीविकाके ल्यि राजाकी सेवा नहीं करता है । 
इसर्यि वह राजा भी उस पुरुषको अनेक प्रकारके सुखोत्पादक भोगोको नहीं देता है । इसप्रकार 
ज्ञानी जीवके विषयमे व्यत्रिक दुष्टांतवाली गाथाका अर्थं समाप्त हुमा । 


।\ 

गौर इस ही प्रकार सम्य्दष्टि जीव पूर्वं उपार्जित उदयागत कमं रज को शद्धात्मा- 
नुभवसे उत्पन्न होनेवारे वीतरागसुखानंद से च्युत होकर विषयसुखके किये उपादेय वुद्धिसे 
सेवन नहीं करता है । इसलिये वह कम मी उस सम्यग्दुष्टिको विविधविषयसुखोत्पादक 
भोगाकाक्षाङूप मौर शृद्धात्मानुभवका नाञ्च करनेवारे रागादिपरिणामोको नहीं देता है । अथवा 
दसरा व्याख्यान यह दहै कि, कोमी मी सम्यद्ुप्टि जीव (एवंभूतनयकी अयेक्षासे वुद्धिपूरवेक) 
निविकल्पसमाधि (याने शुद्धात्मानुमव) के अमावसे- अशक्य अनुष्ठान होनेसे विषयकषाय से 
दुर रहनेके छ्य यद्यपि व्रतशीर्दानपूजादिशुभकमं का अनुष्ठान करता है तथापि भोगाकांला- 
रूपनिदानबंष से उस पुण्यक्मेका अनुष्ठान नहीं करता है । । 


निर्जराधिकार ध २४१ 


अथवा द्वितीयन्याख्यानं-कोऽपि सम्यग्दृष्टिर्जीवो निविकल्पसमाधेरमावात्‌, अशक्यानृष्ठानेन 
विषयकषायवंचना्थं यद्यपि त्रतश्ीरदानपूजादिदयुभकर्मानुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षारूप- 
निदानवंघेन तत्पुण्यकर्मनुष्ठानं न सेवते । तदपि पुण्यानृबंधिपुण्यकमं भवांतरे ती्थंकरचक्रवर्ती- 
बल्देवादयभ्युदयखूपेणोदयागतमपि पूरवंभवभावितभेदविज्ञानवासनावलेन शुद्धात्ममभावनाविनाद्कान्‌ 
विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकांक्षानिदानलूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति भरतेदवरादीनामिव । 
इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदार्ष्टातिगाथा गता । एवं मतिश्रुतावधिमनःप्ययकेवलन्ञानाभेदरूपं 
परमाथेशब्दवाच्यं पाक्ान्मोक्षकारणमृतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं स्वसंवेद्यं संवरपुविकाया नजराया 
उपादानकारणं पूवं यद्व्याख्यातं परमात्मपदं, तत्प्दं येन निविकारस्वसंवेदनलक्षणभेदविक्ञानगुणेन 
विना न रुभ्यते तस्यैव भेदविज्ञानगुणस्य पूनरपि विशेषन्याख्यानरूपेण चतुर्दशसूत्राणि गतानि 
1 २४०, २४१; २४२, २४३; ॥ 


इत ऊर्घ्वं निरशंकाद्यष्टगुणकथनं गाथानवकपर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र तावत्‌ 
प्रथमगाथायां निजपरमात्मपदाथंभावनोत्पन्नसुलामृतरसास्वादतुप्ताः संतः सम्यण्दष्टयो घौरोप- 
सर्गेऽपि सप्तभयरदहितत्त्वेन निविकारस्वानुभवस्वरूपं स्वस्वभावं न त्यजन्तीति कथयति- 


गौर वह भी पृण्यानृवंधिपुण्यकमं भवां तरमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बर्देवादि भभ्युदयरूपसे 
उदयमें भते हँ तो भी पूरवेभवमें भावित जो भेद॑विज्ञानकी वासनां है उसके (उस स्वानुभवके} 
बसे शुद्धात्मान्‌भवका नाह करनेवाके विषयसुखोत्पादकभोगाकांक्षानिदानरूप रागादि ` परि- 
णामोको नंहीं देता है, जंसे भरतचक्रवर्तीं अत्रत अवस्थामें गृहमे भी बैरागी थे याने मत्रत अवस्थामें 
गृहमे मी रागी नहीं थे । इस तरह सम्यग््ञानी जीवके प्रति व्यत्िरेकदार्ष्टातिका कथन करनेवाली 
गाथा पूणं हुमी । 

इसप्रकार मतिश्नुतावधिमनःपयेयकेवलन्ञानका अभेदरूप,-.जो परमार्थं श॒ब्दसे वाच्य 
है, वह्‌ मोक्षके कारणभूत एसे शुद्धात्मानुभवके लक्षणवाला स्वसंवेच गौर संवरपू्वैक निज॑राका 
उपादानकारणवाला जो पङ कहा गया परमात्मपद है; वह्‌ परमात्मपद जिस निधिकार- 
स्वसंवेदनलक्षणवाे भेदविज्ञान पर्यायके विना प्राप्त नहीं किया जाता है, उस ही भेदविज्ञानपर्यायका 
फिरसे विशेष व्याख्यान करनेवारी १४ गाथाये पूणं हुजी ॥ २४०, २४१, २४२, २४३ ॥ 

इसके आगे नव गाथापर्यत निःशंकितादि आठ गुणोका वर्णेन करते है । इसमे भी 
सबसे पहली गाथाम निजपरमात्मपदार्थके भनुभवमेः उन्न होनेवादशम्यणदष्ट जीव घोरोपसर्गं 
के आनेपर भी सात भयोसे रहित होनेसे निविकारस्वानुभवस्वरूप स्वस्वभावको नहीं छोड 
देते है, एेसा कहते है- । 

गाथा्थे- [सम्मादिदृढी जीवा | सम्यग्दुष्टि जीव [णिर्वंका | निःशंक [होति] होते है 
[तेण] इसलिये [णिन्मया ] निर्भय हैँ [जह्य] क्योकि [सत्तभयविष्यसुदशा ] सप्तभयसे रहित 
है [तद्या] इसल्यि [णिस्ंका दु] निःशंक ही है । + 


स. पा, ३१ 


२४२ समयसार-तात्यर्यवृत्ति 





सम्मादिटठी जीवा णिस्तंका होंति णिन्भया तेण 1 
सत्तभयविप्पमक्का जह्या तह्या दु णिस्संका ॥। २४४ ॥ 
॥ आ. स्या. २२८ ॥ 
सस्मादिटही जीवा णिस्वंका होंति सम्यग्दुष्टयो जीवाः शुद्धवुद्धेकस्वभावनि्दोषिपरमात्मा- 
राधनं कुर्वाणाः संतो निरशंका भवंति यस्मात्‌ कारणात्‌ । णिब्भया तेण तेन कारणेन निर्भया 
भवंति सत्तभयविप्पम॒वका जह्या यस्मादेव करणाद्‌ इहलोक-परलोक-अच्राण-अगुप्ति-मरण-वेदना- 
आकस्मिकसंज्ञितसप्तभय विप्रमुक्ता भवंति तह्या दु णिस्संपता तस्मादेव कारणात्‌ घोरपरीपहोपसगं 
्रप्तेऽपि निदशंकाः शृद्धारमस्वरूपे निष्कपाः संतः शुद्धात्मभावनोत्यवीत रागसुखानंदतृप्ताश्च 
परमात्मस्वरूपान्च प्रच्यवते पांडवादिवत्‌ ॥ २४४ ॥ 
मथानंतरं वीत रागसम्यण्ुष्टोनिद्शंकाद्यष्टगुणाः नवतरवंघं निवारयन्ति ततः कारणादूचंवो 
नास्ति कितु संवरपूविका निर्जरेव भवतीति प्रतिपादयति- 
जो चत्तारिवि पाए {छददि ते कमस्ममोहुबाघकरे । 
सो णिस्संको चेडा सम्मादिदट्‌ढी मुणेदन्वो ॥ २४५ ॥ 
1 ना. ख्या. २२९॥ 
जो चत्तारिवि पाए छिददि ते फम्ममोहवाधकरे यः कर्ता मिथ्यात्वाविरतिकषाय- 
योगलक्षणान्‌ संसारवृक्षस्य मृकभूतान्‌ निष्कर्मात्मितत्त्वविलक्षणत्वेन कर्मकरान्‌ निर्मोहात्मद्रव्य- 


टीकाव- सम्यग्दृष्टि जीव शुद्धवुद्धएकस्वभाववाङे निर्दोषपरमात्माकी आराधना 
करनेवाले होनेसे निःशंक रँ । इसच्यि वे निर्भय है! जिस ही कारणसे इसलोकका सय, 
परलोकमय, त्राण (अरक्षा) का भय, अगुप्तिमय, मरणभय, वेदनाभय ओौर आकस्मिकमय 
नाम के इन सात्‌ भयोसे रहित होते है । इसच्यिं ही वे धोर परिह, उपसग भआनेपर भी 
पांडवादिके समान निःशंक होति हए अपने शुद्धात्मस्वभावमे निष्कप रहकर ओर शुद्धातमानूमवसे 
उत्पन्न होनेवारे वीतरागसुखानंदमें तृप्त रहकर परमात्मस्वभावसे च्युत नहीं होते हैँ ॥ २४४ ॥ 


भव, आगे कहते हैँ कि, वीत रागसम्यण्दष्ट के (चतुर्थादिगणस्यानवर्ती के } निरशंकादि 
आढ गुण नवीन कर्मोक्रा वंघ निवारण करते है, इस कारणसे वंध नहीं होता है कितु संवरपूर्वक 
निर्जरा ही होती दै- 

गाधाथे- [जो] जो कोई [फम्ममोहवाघकरे ] करममवंघ करनेवाखा मोहमाव ओौर 
सुखमें बाधा करनेवके [चत्तारिवि ] भिथ्यात्व, अविरति, कषाय मौर योग है [ते पाए] उन 
४ पारदोको [ददि] छेदता है [सौ चेदा] वह आत्मा [णिस्तंको सम्भादि्टटी ] निर्दंक 
सम्यग्दृष्टि [मुणेदन्वो | जानना चाहिये । 

टीक्राथं- जो मिथ्यात्व, मविरत्ति, कषाय, योग ॒लक्षणवाले, संसारवक्षके जडवाङे 
निष्कम बात्मतत्त्वस्वभावसे विलक्षणवाके कर्मोको करनेवाले, निर्मोह भआत्मद्रव्यसे भिन्नरूपसे 
रहनेवाङे मोहमा्वोँको करेवा अथवा अब्यावाघसुखादिगुणलक्षणवाछे परमात्मपदार्थसे भिन्न 


तिंज॑राधिकारः.-. ` ` ९२४३ 


पृथक्त्वेन मोहकरान्‌ अव्याबाधसुखादिगृणलक्षणपरमात्मपदाथंभिन्नत्वेन वा बाघाकरास्तान्‌ 
आगमप्रसिद्धांश्चतुरः पादान्‌ शुद्धात्मभावनाविषये निददांको भूत्वा स्वसंवेदननज्ञानखद्खेन छिनत्ति 
सो णिस्तंको चेदा सम्मादिटढी सुणेदन्वो स चेतयिता आत्मा सम्यण्दुष्टिनिद्ंको मंतव्यः तस्य 
तु ुद्धात्ममावनाविषये शंकाङृतो नास्ति बंधः, कितु पूवेवद्धकर्भणो निरिचितं निजेरेव भवति 
॥ २४५ ॥ 

जो ण करेदि ढं कखं कम्मफलेसु तहु य सन्वधम्मेसु 1 

सौ णिक्कखो चेदा सम्मादिट्टी मुणेदव्वो ॥ २४६ ॥ 

॥ मा. ख्या. २३० ॥ 


जो ण करेदि दु कलं कम्मफलेसु तह य सन्वधम्मेयु यः कर्ता लुद्धात्ममावनासंजात- 
परमानंदसुखे तृप्तो भूत्वा कांक्षां वांछं न करोति । केषु ? पंचेद्रियविषयसुखभूतेषु कर्मफलेषु 
तथैव च समस्तवस्तुधमेषु स्वभावेषु अथवा विषयसुखकारणमभूतेषु नानाप्रकारपुण्यरूपघर्मेषु अथवा 
इहकोकपरलोकाकांक्षारूपसमस्तपरसमयगप्रणीतकुधमेषु च । सो णिक्कखो वेदा सम्मादिदट्ढी 
मुणेदव्वो स चेतयिता आत्मा सम्यग्दृष्टिः संसारसुखे निष्कांषितो मंतन्थः । तस्य विषयसुख- 
काक्षाकृतो नास्ति वंधः कितु पूरवेसंचितकर्मणो निजेरेव भवति ॥ २४६ ॥ 


जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सभ्वेसिमेव धम्माणं । 
सो बलु णिष्विर्दिगछो सम्मादिदृढो मुणेदन्वो ॥ २४७ ॥ 
॥ आ. ख्या. २२३१ ॥ 


होने के कारण वाधा करनेवाके; उन आगमप्रसिद्ध भिथ्यात्वादि चार पादोको शुद्धात्मानुभवके 
विषयमे निःशंक होकर स्वसंवेदनज्ञानरूप तलवारसे छेदता है । 


वह जाननेवाला यात्मा निःंक सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये । उसको शुद्धात्मानुभवेके 
विषयमे शंकाकृत वघ नहीं है, कितु पूवेवद्धकर्मोकी नियमसे निजंरा ही होती है ॥ २४५ ॥ 


गाधाथ- [जो] जो [चेदा] मात्मा [कम्मफलेसु] कमोकि फलोभें [तह य] तथा 
[सन्वधम्मेसु ] सभी धर्मम [कलं ] कांक्षा-इच्छा [ण करेवि ] नहीं करता है [सो] वह [इ] 
ही [णिक्कंलो ] निःकाक्ष [सम्मादिद्ढी ] सम्यग्दृष्टि [ मुणेदव्वो ] जानना चाहिये । 


टीका्थ- जो शूद्धात्मानुभवसे उत्पन्न होनेवाले परमानंदसुखसे तृप्त होकर पंचेद्रिय- 
विषयसूखभूत क्मोकि फलों की ओर उसीप्रकार ही सभी वस्तुओके धर्मोमिं या स्वभावोमे अथवा 
विषयसुखको कारणभूत नानाप्रकारके पुण्यरूपं घर्मोमिं अथवा इहलोकपरखोकाकांक्षारूप सभी 
मिथ्यादृष्टि-प्रसमयमें कथित कुधर्मोकी वांछा-कांक्षा नहीं करता है । वह॒ जाननेवाखा सम्यग्दुष्टि 
आत्मा संसारसुखमें निष्कांक्षित है, एसा जानना चाहिये । उसको विषयसुखकी काक्षा से उत्पन्न 
हनेवारे वंध नहीं होते है, कितु पूर्वसंचित कर्मोकी निर्जरा ही होती है ॥ २४६ ॥ 


२४४ समयसार-तादपरयवृत्ति 





जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सब्वेसिमेव घम्माणं यद्चेतयिता आत्मा परमात्मत्ततवमाव- 

नाबलेन जुगप्सां निदां दोषं द्वेषं विचिकित्सान्न करोति, केषां संवंधित्वेन ? सर्वेषामेव वस्तुघर्माणां, 
्रस्वमांवानां, दुरगवादिविषये वा सो खल्‌ णिव्विदिशिषठो सम्माविदूढी मुणेदभ्वो स सम्यग्दृष्टिः 
निधिचिकिर्सः खच स्पुटं मंतव्यो ज्ञातव्यः तस्य च परद्रव्यद्वेषनिमित्तो नास्ति वंघः, कितु पूरवे 
संचितकर्मणो निजरेव भवति ॥ २४७ ॥ 

जो हवदि असंमूढो चेदा सव्वेसु कम्मभावेयु । 

सो खल्‌ अमूढदिदट्ढी सम्मादिदृढटी मुणेदन्वो ।॥ २४८ ॥ 

॥ आ. ख्या. २३२ 


जो हववि असंमूढो चेदा सव्वेसु कस्मभावेसु यर्चेतयिता सात्मा स्वकीयशुद्धात्मनि 
शरद्धानज्ञानानुचरणसूपेण निर्वय रत्नत्रयलक्षणभावनावलेन शुभाशुभकममेजनितपरिणामस्पे 
वहिविषये स्वेथाऽसंमूढो भवति सो खलु अमूढदिट्ढी सम्ादिदट्टी सुणेदव्वो स खलं स्फुटं 
सम्यग्दष्टिरमृढदुष्टिमेन्तग्यो ज्ञातम्यः । तस्य च वहिविषये मृढताकृतौो नास्ति वंवः परसमयमूढ- 
ताङृतो वा, कितु पूरव॑वद्धकर्मणो निर्चितं निर्ज॑रैव भवत्ति ।॥ २४८ ॥। 


गाधार्थे- [जो चेदा ] जो आत्मा [ सव्वेसिभेव घम्माणं ] समी वस्तुके घमेमि 
[इगु ] ग्लानि [ ण करेवि ] नहीं करता है [सो ] उसको [खल्‌ | वस्तुतः [ णिच्विदि्गिछछो ] 
निविचिकित्सक [ सम्मादिद्री ] सम्यग्दृष्टि [ मुणेदन्बो ] जानना चाहिये । 
टीकां जो जाननेवाला मात्मा परमस्वभावके अनु मवके वलसे जुगुप्सा, निदा, दोष, 
देष, अथवा विचिकित्सा नहीं करता है । 
शंका- किनके संबंधमें विचिकित्सा नहीं करता है ध - 
समाधान सभी वस्तुके घर्मोकी अथवा सस्व वा दुर्गघादि विषयमे मलानि 
नहीं करता है । 
वह्‌ आत्मा निश्चयसे निविचिक्रित्सक सम्यग्दुष्टि है एेसा जानना चाहिये । गौर उसको 
परद्रव्य देष निमित्तक वंघं नहीं होता है कितु पूर्वसंचित कर्मोकी निर्जरा ही होती ह 1! २४७ ॥ 
। गाणा्थे- [जो चेदा ] जो आत्मा [ सव्वेसु कम्मभावेसु ] सभी कमेकि मावोमिं 
[ भसंमूढो | मूढ नहीं होता है [ सो ] वह [ खलु ] निश्वयसे [ अभूढदिद्ठी ] अमूढद्ष्टि 
[ सस्तरादिद्टी ] सम्यग्दुष्टि [ मुणेदव्वो ] मानना चाहिये । 
दीकाथे- जो चेतयिता सात्मा स्वकीयशुद्धात्मस्वभावमें श्रद्धज्ञानचारिवशूपसे निश्चय- 
, रलत्रयलक्षणवाके स्वानूमवके बलस शुभाश्ुभकर्मजनित परिणामरूप बाह्यं विषयमे सर्वेथा मूढ 
नहीं म है वह निश्चित ही गमूढदृष्टि सम्यण्दुष्टि है, एसा जानना चाहिये । गौर उक्षको 
विनियम मूढताृत होनेवाला वंघ नहीं है अथवा भिथ्यात्व-पर्तमय मूढता कृत होनेवाल 
वंघ नहीं है, कितु पर्ववद्धकर्मोकी निरिचत निजेरा ही होत्री है ॥ २४८ ॥ 


निजराधिकार २२४५ 


जो सिद्धभक्तिनुत्तो उवगृहणगो दु सन्वधम्माणं 
सो उवगृहुणगारी सम्मादिट्ढी मुणेदन्वो । २४९ ॥ 
॥ बा. ख्या. २३३ ॥ 


जो सिद्धमत्तिजुत्तो उवगृहुणगो द सव्वधम्माणं शुद्धात्मभावनारूपपारमाधिकसिद्ध- 
भक्तियुक्तः मिथ्यात्वरागादिविभावघर्माणामुपगृहकः प्रच्छादको विनाशकः । सो उवगृहणयारी 
सम्मादिट्ठी मुणेदग्वौ स सम्यग्दृष्टिः उपगृूहनकारी मंतन्यो ज्ञातव्यः ! तस्य॒ चानृपगृहनङृतो 
नास्ति वंधः कितु पू्वसंचितकर्मणो निर्चितं निर्जरंव भवति ॥ २४९ ॥ 


उस्मगगं गच्छतं सिवसग्गे जो ठवेदि अप्पाणं । 
सो ठिदिकरणेण जुदो सस्मादिदृढी मृणेदन्वो ॥ २५० ॥॥ शाचटत्मा र्ठ 


उम्मगं गच्छतं सिवमगगे जो ठवेदि अष्पाणं यः कर्ता मिथ्यात्वरागादिरूपमुन्मार्गं गच्छतं 
संतमात्मानं परमयोगाम्यास्तवखेन शिवमार्ग स्वशुद्धात्ममभावनारूपे निरचयमोक्षमार्गे निर्चलं 
स्थापयति सो ठिदिकरणेण जुदो सम्भरादिटटठी मुणेदन्वो स सम्यग्दृष्टिः स्थित्तिकरणयुक्तो मंतव्यो 
ज्ञातव्यः । तस्य चास्थित्तिकरणक्ृतो नास्ति वंघः कितु पूरवंवद्धकर्मणो निरिचतं निजैरेव 
भवति ॥ २५० ॥ । 


गाया्थे- [जो] जो आत्मा [ सिद्धभत्तिजुत्तो ] शुद्धात्मानुमवसे युक्त है [ दु ] ओौर 
[ सन्बघस्माणं | अन्य वस्तुके सव ॒धघर्मोका अथवा विमावधर्मोकरा [ उवगृहुणगो ] नाद करने- 
वाका है अथवा [सन्वघस्माणं उवगृहणगो ] अपने सभी गृणघर्मोको गोपनेवाला-वृद्धि करनेवाला 
टै [सो] वह [ उवगृहणगारी ] उपगूहनकारी वा उपवृंहक [ सम्मादिदढी ] सम्यग्दुष्टि 
[ मुणेदव्वो ] जानना चाहिये । ` 

टीकार्थ~ शुद्धात्मानुभववाे पारमा्थिकसिद्धभक्ति युक्त जो है, वह्‌ उपवृंहक अर्थात्‌ 
मिथ्यात्वरागादि विभावघर्मोका नाद करनेवारा है । वह्‌ उपगरूहनकारी सम्यण्द्ष्टि है एसा जानना 
चाहिये । उसको अनुपगूहन कृत वघ नहीं है, कितु पूरवेसंचित कर्मकरी निरिचत निजेरा ही 
होती है ॥ २४९ ॥ 

गाधाय- [ जो ] जो [ उस्मगं गच्छतं ] उन्मार्गिपर जति हुमे [ अप्पाणं ] अपने 
आत्मा को [ स्िवमगे ¡ मोक्षमार्गपर [ ठ्वेदि ] रखता है [ सो ] वहु [ ठिदिकरणेण जदो ] 
स्थितिकरणसे युक्त [ सम्मादिद्ठी ] सम्यग्दृष्टि [ मुणेदग्वो ] जानना चाहिये । 

टीकार्थ- जो मिथ्यात्वरायादिरूप उन्मार्गेपर जाते हुमे अपने आत्माको परमयोगाभ्यासके 
.{ स्वानुभवके } वल्से हिवम्गेमे ( मोक्षमगेमे } ~ स्वबुद्धात्मस्वभावको अनुभूतिवाले निश्च. 
यमोक्षमागेमें निरुचक स्थापन करता है । वह स्थितिकरणयृक्त सम्यग्दृष्टि है, एसा जानना 
चाहिये 1 ओर उसको अस्थितिकरणक्रेत वंघ नहीं है, कितु पू्वेवद्ध कर्मोकी निरिचतत निर्जरा ही 
होती है ॥ २५० ॥ 


। समयसार-तात्पर्यवत्ति 
ण 





जो कुणदि वच्छलत्तं तिष्ठे साधूण मोक्खमरग्गस्सि । 
सो वच्छल्भावजुदो सम्मादिदृढी मुणेदन्वो ॥ २५१ ॥ 
॥ भा. ख्या. २३५ ॥ 
जो क्ुणदि वच्छलन्तं तिष्ट साधूण सोक्लमम्गमि यः कर्ता मोक्षमार्गे स्थित्वा वत्सरत्व 

भव्ति करोति, केषां ? त्रयाणां स्वकीयसम्यग्ददोनज्ञानचारित्राणां, कथंमूतानां ? साधूनां मोक्षमागं 
साधकानां अथवा व्यवहारेण तदाधारभूतसाधूनां सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ढो सुणेदव्वो 
स सम्यग्दृष्टिः वात्सल्यभावयुक्तो मंतन्यो ज्ञातव्यः 1 तस्य चावात्सल्वमावछृतो नास्ति वंवः, कितु 
र्वसंचितक्मेणो निर्जर भवति ॥ २५१॥ 


विजञ्जारहुमारूढो मणोरहुरएसु हणदि जो चेदा 1 
सौ लिणणाणपहावी सम्मादिदट्ढी मृणेदन्वो ॥ २५२ ॥ 
॥ आ. ख्या. २३६॥ 
विन्जारहमारूढो भणोरहरएसु हणदि जो चेदा यरचेतयिता भात्मा स्वशुद्धात्मतत््वो- 
परव्धिस्वरूपविद्यारथमाख्ढः सन्‌ स्यातिपूजालासमोगाकांक्षानिदानवंघादिविभावपरिणामखूपान्‌ 
द्व्यक्षत्रादिपंचप्रकारसंसारदुःखकारणान्‌ चरून्‌ मनोर्थरयान्‌ वेगांरिचित्तकल्लोलान्‌ स्वस्वभावसार- 
धिवङेन दुढतरघ्यानखद्धंन हंति । सो जिणणाणपहावो सम्मादिट्ठो मुणेदन्वो स सम्यग्दष्टिजि- 





गाधार्थ- [ जो | जो आत्मा [ मोक्लमग्गम्मि ] मोक्षमार्गे [ तिष्हे ] सम्यग्द्न- 
ज्ञानचारित्रमें अथवा तीनों [ साहूण ] साघकोके मथवा सावुबोके प्रति [ चच्छलन्तं ] वात्सल्य 
[ कुणदि ] करता है [सो ] वह [ वच्छलभावनुदो | वात्सल्यमावयुक्त [ सम्मदिट्टी | 
सम्यग्दृष्टि है, ेसा [ मृणेदम्वो | जानना चाहिये । 

टोका्थे- जो जात्मा मोक्षमागंमे ठहरकर अपने सम्यग्दशेनज्ञानचारिवरकी मौर 
व्यवहारसे साघुर्गोको अथवा मोक्षमा्ंके सावकोक्ती अथवा व्यवहारसे उनके आधारभूत 
साघूर्जोकी भवित्त करता ह वह सम्यग्दुष्टि वात्सल्यभावयुक्त है, एसा जानना चाहिये । उसको 
अवात्सल्यमावकृत वंघ नहीं हता है, कितु पूवेसंचित कर्मोकी निर्जरा ही होती है ॥ २५१ ॥ 

गायार्ये- [ नो ] जो [ चेदा | आत्मा [ विञ्जारहमारूढो | विद्यारूपी रथपर मारूढ 
होकर [ मणोरहरएसु | मनरूपी रथके वेगोको ( याने चिकत्पोको ) [ हृणदि ] न्ट करता है 
[सो ] वहु मात्मा [ जिणणाणपहावी | जिनन्ञान-जिनवाणी-जिनेद्रके ज्ञान की प्रभावन 
करनेवाला [ सम्मादिद्ढो | सम्यग्दृष्टि है एसा [ मुणेदन्वो ] जानना चाहिये 1 

टीकाथे- जो चेतयिता आत्मा स्वञुद्धात्मतत्त्वको उपरन्वि ( स्वानुमूति ) स्वरूप 
विद्यारथपरः मारूढ होकर ख्यातिपूजालाभभोगाकांक्नाङ्पनिदानवंवादिविभावपरिणामरूप द्रव्य 
्षेतरकालभवभावमय _ पंचप्रकारके संसारदुःख के कारणोवाले शात्रूरूप मनोवेगोको-चित्तके 
कल्छोखोको- विकत्पोको स्वस्वभावसारयि के वसे, दृढततरघ्यानकी तक्वारसे ( स्वानुमूत्तिके 
वर्स } नष्ट करता है । वह सम्यग्दुष्टि जिनज्ञानकी प्रमावना करनेवाला है, ठेसा जानना 


निजेराधिकार २४७ 


ज्ञानप्रभावी मंतन्यो ज्ञातव्यः । तस्य चाप्रभावनाकृतो नास्ति बंवः, किं तु पूवंसंचितकर्मणो 
निरिचतं निजैरेव भवति 1 एवं संवरपुधिकाया मावनिजंराया उपादानकारणमूतानां शुद्धात्मभावः 
नारूपाणां शुद्धनयमाश्ित्य निद्छंकाचष्टगुणानां व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथानवकं गतं । इदं तु 
निर्शंकादष्टगुणनग्याख्यानं निर्चयनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं । निद्चयरतत्रयसाधके व्यवहाररत्न- 
नयेऽपि स्थितस्य सरागसम्यग्दष्टेरप्यंजनचौरादिकथारूपेण व्यवहारनयेन यथासंभवं योजनीयं । 
निर्यं व्याख्याय पुनरपि किमर्थं व्यवहा रनयन्याख्यानं ? इति चेन्नेवं । अग्निसुवर्णपाषाणयोरिव 
निर्चयन्यवहारनययोः परस्परसाध्यसाघकभावदशेनाथेमिति । तथा चोक्तं- 


चाहिये । उसको अप्रभावनाकरत बंघ नहीं है, किन्तु पूरवेसंचितक्मोकी निरिचत निजरा ही होती है । 


इसप्रकार संवरपूर्वक भावनिजंराके उपादानकारणमभूतं शुद्धात्मानुभवरूप शुद्धनयका 
आश्चय करके निःशंकादि आठ गुणोका व्याख्यान करनेकी मुख्यतासे नौ गाथाये पूणे हओ । यहां 
निर्वयनयकी मुख्यतासे निःशंकादि भाठ गृर्णोक्रा कथन हुमा । 


निर्चयरल्नत्रयके साघकरूप व्यवहाररत्नत्रयमे रहनेवकले सराग सम्यक अंजनचोरे 
भादिकी कथा व्यवहारनयसे यथासंभव समञ् छना चाहिए । ( व्यवहारनयसे कथन की हुजी 
अंजनचोरादिक की कथा अभूतां है क्योकि वह न्यवहारनयका कथन है ओर निरेचयनय 
भूताथं है 1 ) ह 

शंका- आपने निश्चयनयका, व्याख्यान किसलिए किया है ? ( अर्थात्‌ वह कुछ अर्थं 
नहीं रखता है ? । ) 

समाघान- एसा नही कहना चाहिए । भर्थात्‌ निङ्चवयनयके कथनके बाद व्यवहारनयके 
व्याख्यानमें कुर अथं नहीं है, एसा नहीं है । यहां निरचयनयका ओर व्यवहारनेयका परस्पर 
संव क्या है यह दिखानेके ल्य दोनो न्योका कथन किया है । निर्चयनय ही भूतां है गौर 
व्यवहारनय बमूताथं है ! शुद्धात्मानुभव ही उपादेय है । जैसे अग्नि ओर सुव्णेपाषाण ( मदुद्ध 
सुवणं) इनका उपचारसे परस्पर साध्यसाधक संबंध है अर्थात्‌ व्यवहारनयसे भलुद्ध सुवणेको अग्निसे 
तपानेसे शुद्ध सुवणं होता है, एसा कहा जाता है । वसे ग्यवहारनयसे ( देखो गाथा नं. १२३ से 
१२५- ता. वृ. की टीकामें ) एेसा कहा जाता है कि, व्यवहारनय साधक ओौर निरचयनय साध्य 
दै । याने परस्पर साध्यसाघक भाव दिखानेके ल्य दोनों नर्योका कथन किया है केकिनं 
स्वानुभूतिके किये निदचयनय ही प्रयोजनवान्‌ है । जेसे कहा गया है कि 





“५ जइ जिणसमदं पठंजह इत्यादि अर्थात्‌ यदि जिनागममें प्रवे करना चाहते हो तो 
व्यवहारनय गौर निर्वयनयको मत छोडो ।. एकके ( निङ्चवयनयके }) विना तीथेका नाश होगा 
ओर दरुसरेके ( व्यवहारनयके ) विना तत्त्तका नाल होगा । [ याने जिनागमको या द्रग्योको 
समन्न लेनेके लियं द्रव्याथिकनय भौर पर्यायाधथिकनय इन दोनोका उपयोग करना चाहिये । 
दरव्याथिकनयको ने मानोगे मौर अके पर्यायथाथिकनयको मानोगे तो पर्यायका भी अमाव होगा 
गीर दरन्यका भी अभाव होगा । इसमे प्रत्यक्षसे विरोध प्राप्त होगा । ओर यदि द्रव्या्थिकनयको 


4 ^ समयसार-तादर्यवृत्ति 





` जइ जिणसमदं पउंजह ता मा ववहारणिच्छए्‌ मुचह्‌ । 
एक्केण विणा छिज्जद तित्थं अण्णेण पुण तच्चं ॥ इति 


किच- संवरपूरधिका निजंरा या व्याख्याता सा सम्यष्ुष्टेर्जावस्य शुद्धालमसम्यक्‌श्चद्धान- 
ज्ञानानृष्ठानरूपे मूख्यकृत्या निर्चयरत्न्रये सति भवति, स च निङ्चयरत्नत्रयलाभो, वीतरागघमे- 
ध्यान शुकुष्यानस्पे शुभाशुभवद््रिव्यनिरारंबने निविकल्पसमावौ सति भवतति, स च समाधिरतीव 
दुलभः । कस्मात्‌ ? इति चेद्‌, एकेद्रियविकरेद्वियपचेन्द्ियसंज्ञिपय्तिमनुष्यदेशकुलच्पेद्रियपदुत्व- 
मानोगे ओर पर्याया्थिक नयको न मानोगे तो नित्यका भी अभाव होनेका प्रसंग आययेगा भौर 
प्रत्यक्ष वस्तुस्थितिसे विरोध प्राप्त होगा । ईइसल्िं द्रव्यको आगमभाषासे समक्ननेके लिय 
द्रव्याथिकनय ओौर पर्यायाधथिक इन ' दोनों नयोको मत छोडो ! भौर इस भागमभाषाको समञ्चनेके 
बाद अध्यात्मभाषा भी समञ्च केना चाहिये क्योकि पारमार्थिक वस्तुस्वरूप समन्लनेसे शांतता 
प्राप्तं होगी । अष्टसहस्री पृष्ठ २७ पर कहा है कि, “ निविशेषं हि सामान्यं मवेच्छराविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्रदेव हि ॥ “ अर्थात्‌ विशेषके विना सामान्य खरगोरके सींगके 
समान है याने सामान्यका अभाव होगा भौर सामान्यके विना विदोषका अमावदहोगा। तो 
शुद्धात्मानुभव प्राप्त करनेके लिये एकाकार, गखंड, भ्मेद, परमसूद्धनिर्वयनयके गालंवनके विना 
° तीका * याने मोक्षमा्गेका नाच होगा । अर्थात्‌ शुद्धोपयोगके विना मोक्षमागें शुरू नहीं होता 
है, देखो कुंदकूंदभारती पृष्ठ नं. ३१९ वारसणुपेक्छा, गाथा-६४ 


सुद्धुबजोगेण पुणो धम्मं सुक्कं च होदि जीवस्स । 
तम्हा संबरहेडू क्षाणो ति विचततए णिच्चं ॥ 


अर्थात्‌ शुद्धोपयोगसे जीवके धमैध्यान मौर शुक्लध्यान होते है इसख्यि ध्यान. संवरका कारण है, 
एसा निरंतर विचार करना चाहिये । 





ओर दूसरेको याने भेदको, उपचारको, पर्यायको, अनेक वणंमालावाटे व्यवहारनयको, 
नहीं मानोगे तो द्रव्य का नाश होगा । पर्यायमें होनेवले अशुद्ध ओर शुद्ध भवस्थाको नहीं 
मानोगे तो साध्य-नव्यका नाश्च होगा । याने वस्तु व्यवस्था न मानोगे तो आत्मिक शातता प्राप्त 
नहीं होगी । इसख्यि निर्चयनय न मानोगे तो पर्यायक्रा भी रोप होगा ओौर मोक्षमार्मका याने 
ती्थेका छोप होगा । इसख्िये अध्यात्मभाषासे एकाकार खंड अभेद निर्चयनय ही मृतार्थं है 
ओर व्यवहारनय अभूतां है । | 


इसी वातको श्रौ जयसेनावा्येजी कहते हँ कि, 

जो संवरपरवेक निजंराका कथन किया है, वह सृख्यवृ्तिसे ( पारमाथिक दष्टिसे ) 
सम्यग्दृष्टि जीवको शुद्धात्मसम्यक्‌शनद्धानज्ञानानष्ठनरूप निङ्चयरत्न्य ( स्वानुभव ) से ही 
होती है भौर वह स्वानुभव ही निर्चयरत्नत्रयका लाभ है, वह स्वानुभव ही बीतरागघर्मघ्यान- 
शुकरध्यानमें अर्थात्‌ शुभाशुभवाह्यद्रन्यके आरबनसे रहित एसे निविकल्पसमाधिमें होता है 1 


निजेरांधकार २४९ 


निर्व्याध्यायुष्कव रवुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखनव्यावतंनक्रोधादिकषायनिवततंन- 
तपोमावनासमाधिमरणानि परम्परादुलभानि यतः । तदपि कस्मात्‌ ? तत्प्रतिपक्षभूतानां 
मिथ्यात्वविषयकषायख्यातिपूजालभिभोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविभावपरिणामानां प्रबर्त्वात्‌ 
इति दुकंमपरंपरां ज्ञात्वा सवतात्पर्येण समाघौ प्रमादो न कर्तव्यः । तदप्युक्तं- 


इत्यतिदुकरुभरूपां बोधि रञ्घ्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । 
संसृतिभीमारण्ये प्रमति वराको नरः सुचिरं ॥ इति 
तत्रैवं सति ध्रुगाररहितपाच्रवत्‌ शांतरसरूपेण निजंरा निष्करंता । २५२ ॥ 


इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयैवृत्तौ 
गाथचतुष्टयं पीठिकारूपेण, गाथापंचकं ज्ञानवेराग्यशक्त्योः सामान्यविवरणरूपेण, गाथादरकं 
&निश्ंकाचष्टगुणकथनरूपेण चेतति समुदायेन पंचाशद्गाथाभिः षड्भिरंतराधिकारैः सप्तमो 
निजंराधिकारः समाप्तः ।॥ ७॥ 


६ 


ओौर वह स्वानुभव याने समाधि अत्तीव दुरम है क्योकि एकेद्रिय, विकलेद्रिय, पचेग्रिय- 
संज्ञीपर्याप्त, मनुष्य, देश, कुल, रूप, इद्रियपटुत्व, निर््याधि, आयुष्य, श्रेष्ठ बुद्धि, सद्ष्म॑का 
श्रवण, सद्धमेका ग्रहण, सद्घर्मकी धारणा, सद्धममेकौ श्वद्धा, संयम, विषयसुखसे निवृत्ति, 
करोघादिकषाययोका निवतेन ( वीतरागता ), तपोभावना ओर समाधिमरण क्रमसे ये पद दुम 
दुकंमतर है । 

गओौर सदघमेके प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व, विषय, कषाय, स्यात्ति, पूजा, राभ, भोगाकां्षा- 
रूपनिदानवंधादिविभाव परिणाम ये सुलभ हैँ इनकी प्रबरतासे एकेद्रियसे छेकर आगे आगेके 
स्थानकी ओर समाधिमरण तकंकी दुर्लभ परंपरा जानकर सभी प्रकारसे समाधिम (स्वानुमृतिमे) 
प्रमाद नहीं करना चाहिये 1 एकं स्वानुभव ही श्रेष्ठतम है, स्वानुभेवमे रत रहना चाहिये । 
जसा किं कहा गया है कि, *इत्यतिदुभरूपां बोधि ऊन्व्वा * इत्यादि अर्थात्‌ उपर्युक्त भ्रकारसे 
अत्यंत दुभ एसी स्वानुभूतिको प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी रहै, तो वह्‌ चारा इस 
भयंकर संसाररूपी वनमें बहुत काट तक श्रमण करता रहेगा । 

इस प्रकार श्रंगारहितत पात्रके समान शांततरसरूपसे निर्जरा चरी गयी ॥ २५२ ॥ 

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्यंजीक्ृत समयसारकी व्यास्यावाटी-शुद्धात्मानुमृत्तिलक्षणवाी 
तात्प्यवृत्तिमे- ४ गाथा पौठिकारूप, ५ गाथाम ज्ञानवैराग्यदाक्तिका सामान्य कथन, 
१० गाथामोमें उनका ही विशेष वर्णेन, ८ गाथामोमे ज्ञानगुणकां सामान्य कथन, १४ गाथाभोमें 
ज्ञानगुणका ही विशेष कथन भौर ९ गाथाम निःशंकादि माठ गूर्णोका कथन; इस प्रकार 
समुदायरूप ५५ गाथाओओंद्रारा, ६ अंतर अधिकारोके द्वारा सातवां निजंरा अधिकार पूणं हुमा ।॥७॥ 


न्णां - 
स. पा, ३२, 


~ ----1 


अथ बंधाधिंकारः ॥ ८ ॥ 


अथ प्रविश्चति बंधः 1 तत्र "जह णाम फो चि पुरिसो इत्यादि गाथामादि कृत्वा 
पाठक्रमेण षदटूपंचाराद्गाथापयंतं व्याख्यानं करोति । तासु षट्पंचाशद्गाथासु मध्ये प्रथमततस्तावद्‌ 
जंधस्वरूपसु चनमुर्यत्वेन गाथाददाकं । तदनंतरं निश्चयेन हिसार्हिसातव्रतात्रतद्टयस्य लक्षणकथनरूपेण 
‹जो सण्णदि हिसामि ` इत्यादि गाथासप्तकं । ततः परं बहिरगद्रव्यहिसा भवतु मा भवतु, 
विरूचयेन हिसाध्यवसाय एव हसति प्रतिपादमरूपेण ‹ जो मरदि * इत्यादि गाथाषट्कं । 
अथानंतरं निरचयरत्नत्रयलक्षणं यद्‌ भेदविज्ञानं तस्माद्विलक्षणानि यानि त्रतात्रत्तानि तद्व्याख्यान- 
मूख्यत्वेन ‹ एवभवलिष्े' इत्यादि सूत्रभूतगाथाद्रमं । तदनंतरं तस्यैव भावपुण्यपापरूपत्रतात्रतस्य 
शुभाशुभवंघकारणभृतस्य परिणामन्याख्यानमूख्यत्वेन ‹ वत्थु पड्च्च ` इत्यादि गाथात्रयोदश । एवं 
समुदायेन पंचदश । तदनंतरं निर्चये स्थित्वा व्यवहारो निषेध्यत इति कथनरूपेण " ववहारणयो " 
इत्यादि सूत्रषट्कं । अतः परं रागदेषरहितज्ञानिनां प्राशुकान्नपानाद्याहारो वंधकारणं न भवतति 
इति पिडशृद्धिग्याख्यानरूपेण "आघाकम्मादीया ' इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं क्रोधादिकषायाः 





अब वंच प्रवेश करता है। वहां "जह णाम को चि पुरिसो' इत्यादि गाथासे बुर 
करके पाठक्रमसे ५६ गाथापर्यत कथन करते ह 1 उन. ५६ गाथाओंमें पहले बंध के स्वरूपकी 
सुचना करनेकी मुख्यत्तासे १० गाथार्ये हैँ । तदनं चर निर्चयनयसे हिसा, अहिसा, त्रत, त्रत 
इनका लक्षण कहनेवाखी ‹ जो मण्णदि हिसानि ` इत्यादि ७ गाथाये ह । इसके आगे 
बहिरगद्रव्यहिसा हो या न हो, निर्चयनयसे हिसाका अध्यवसान भाव ही हिसा है, इसका 
भरतिपादन करनेवाली “जो भरदि * इत्यादि छह गाथाये है । इसके वाद निश्चयरत्नत्रयलक्षणवाला 
(स्वान्‌भववाला ) जो भेदविज्ञान है उससे विलक्षणवाला जो त्रत, अत्नत हैँ इस कथनकी मुख्यतासे 
° एवमल्एि ` इत्यादि सूव्रभूत दो गाथाये हँ । तदनतर शुभाशुम बंघ के कारणभूत उस ही 
मावपुण्यपापरूपत्रतात्रत के परिणामका कथन करने की मृख्यतासे “वत्थु पडुच्च इत्यादि १३ 
गाथाये हैँ । इस प्रकार समुदायसे १५ गाथाये हैँ । तदनतर निरचयमें ठहरकर ( स्वानुभव 
भूतां होनेसे अथवा स्वानुभन की मृरुतासे ) व्यवहारका निषेध ही किया जाता है यह्‌ कथन 
करनेवाठे “ ववहारणभो " इत्यादि छह सूत्र हैँ । इसके वाद, रागष्टेषरहित ज्ञानिर्योको 
( स्वानुभूतिवाज जीरवोको ) प्राशयुक अन्नपान आदि आहार छेना बंधका कारण नहीं है, इसतरह 
पिडशुद्धिका कथन करनेवाङी ‹ आधाकम्मादीया " इत्यादि चार गाथाये है । तदनंतर 
करोधादिकषाय ( अध्यवसानभाव ) कमं वंष के निमित्त है गौर उन कोधादिकषायों 


बधाधिकार ˆ*£. २५८१ 


कर्मवंघनिमित्तं भवंति तेषां च चेतनाचेत्तनवहिद्रव्यं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण 
"जह फएलिहमणि. विसुद्धो ' इत्यादि सुत्रपंचकं । तदनंतरमप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बंघकारणं 
भवति न पुनः शुद्धात्मेति व्यास्यानमुख्यत्वेन ° अप्पडिकमणं * इत्यादि गाथात्रयं चेति समृदायेन 
षट्पंचाराद्गाथाभिरष्टात्तराधिकारेः बंघाधिकारे .समुदायपएातनिका । 


तचथा- वहिरात्मजीवसंवंधिनो बंधकारणभूतस्य श्रुद्खारसहितपात्रस्थानीयस्य मिथ्या- 
ज्ञानस्य नाटकरूपेण प्रविरतः सतः शांतरसपरिणतं बीतरागसम्क्त्वाविनामूततं भेदज्ञानं प्रतिषेधं 
करोतीति उपदिशति- 


जह्‌ णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुबहुरम्मि । 
ठाणस्मि ठाइदुण य करेइ सर्त्थोहु वायामं ।। २५३ ॥ 

४ । आ. ख्या. २३७ ॥ 
छिददि निददि य तहा तालीतलकयलिवंसरपिडीभो । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दन्वाणमुचघायं । २५४ ॥ 

॥ अआ. स्या. २३८ ॥ 


( अध्यवसानभावों ) को चेतन-जचेतन बाह्यद्रभ्य निमित्त है, इसका प्रतिपादन करनेवाी 
“जह फलिहेमणि विसुद्धो ' इत्यादि पांच गाथाये हैँ । तदनतर अध्रतिक्रमण भौर अप्रत्याख्यान 
वंघका कारण है भौर शुद्धात्मा (शृुद्धात्मानुभव) वंधका कारण नहीं है, इस कथनकी मुर्यतासे 
‹ अप्पडिक्षभणं * इत्यादि तीन गाथाये हैँ । इसत्तरह समुदायरूपसे ५६ गाथां की-भाठ अंतरं 
मधिकारों की वंघाधिकारमे यह समुदाय॒पातनिका है । 


-जव, वहिरात्मजीव ( मिथ्यात्वी } के बंघके कारणभूत मिथ्याज्ञान है, वह्‌ मिथ्याज्ञान 
धरुगारसहित पात्रके समान नाटकररूपसे प्रवेश कर रहा है, उसीसमय शांतरससे परिणत एेसा जो 
वीतरागसम्यक्त्व के अविनाभूत रहनेवाखा भेदज्ञान है, वह उस भिथ्याज्ञानका भरतिषेध (विरोध) 
करता है, एसा उपदेश करते ह- 


गाथा्थ- [जह णाम] जिस प्रकार [कोवि पुरिसो] कोओी पुरुष [णेह्भत्तो दु] 
तेल छगाकर [य] ओर [रेणुबहुलम्मि ] वहत धूलवाठे [ठणम्मि] स्थानम [ ढइदूण ] रहकर 
[स्येह] शस्वोसे [वायामं ] व्यायाम [करेदि] करता है [तहा ] तथा [तालीतल्कयलिवंस- 
पिडीजो | ताड, तमाल, केला गौर वासके पिडको [छिददि ददि य] छेदता है, मेद्ता है ओर 
[सच्चित्ताचित्ताणं दन्वाणं ] सचित्त-सचित्त दरव्योका [उवघादं ] उपघात [करेदि] करता दहै 
[ णाणाविर्हहि करणेहि ] नाना प्रकारके करणोके द्वारा [उवघादं ] उपघात [कुव्वंतस्स तस्स ] 
करते हमे उस पुरुषके [रथवंधो इ ] धूलीका व॑घ [ह ] वास्तवमें [करि पच्चयगो | किस कारणसे 
छेता है [ णिच्छयदी | निश्चयसे यह ॒[चितिन्ज ] विचार करो । [तद्धि णरे] उस मतुष्यके 


२५२ समयसार-तात्ययेवृत्तिं 





उवघाय .कुञ्वंतस्स तस्स णाणाविर्हूहि करर्णोह्‌ । 
णिच्छयदो चितिज्ज हू कि पच्चयगो डु रयंघो । २५५ ॥ 
। ।  ॥ बा. ख्या. २३९ ॥! 
जो सो ड णेहभावो तद्धि णरे तेण तस्स रयवंघो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्ुर्ह सेर्साह ।॥ २५६ ॥ 
। ॥ आ. ख्या. २४० ॥। 
एवं भिच्छादिट्ठी वट्रन्तो बहुविहायु चिदा । 
रायाई उवञोगो कुव्चंतो क्िप्ंइ रयेण ॥। २५७ 1\ (पंचकम्‌) 
॥ मा. ख्या. २४१ ॥ 
जह णाम फो वि पुरिसो इत्यादि व्याख्यानं क्रियते-यथा नाम स्फुटमहौ वा 
करिचत्पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः सन्‌ रजोवहुलस्थाने स्थित्वा दास्त्र्व्यायाममभ्यासं श्रमं करोति इति 
भ्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कान्‌ ? तातमालकदलीवंशाश्लोकसंन्नान्‌ वृक्षविशेषान्‌ 
तत्संवंधिसचित्ताचित्तद्रव्याणामुपधातं च करोति _इति द्वितीयगाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य 
तस्य नानाविधेरवेशाखस्थानादिकरणविशेषनिस्चयर्रिचत्यतां विचायैतां कि प्रत्ययकः कि निमित्तकः 
तस्य रजोवंधः ? इति पूरवेपक्षरूपेण गाथात्रयं -गतं । अवरोततर- यः स्नेहं भावस्तस्मिन्नरे स 
पूर्वोक्तस्तेलाभ्यंगरूपः तेन तस्य रजोवंधः ` इति निङ्चयतो विज्ञेयं न कायादिव्यापारचेष्टाभिः 


शरीरपर [सो जो दुं णेहभावो] वहं जो तेलकी चिकनाहट है [तेण] उससे [तस्स ] उस 
मनूष्यके [रयवंघो ] धूखीका वंव होता है [सेह ] शेष [कायचेद्हि ] काय की चेप्टामोसि 
[ण] धूरीका वंध नहीं होता है यह [णिच्छयदो विण्णेयं ] निद्चयसे जानना चाहिये । [एवं ] 
इसी प्रकार [ बहुविहासु ] नाना प्रकारकी [ चिद्पसु ] चेष्टार्जोमें [ वदतो ] भ्रवत॑मान 
[भिच्छादिद्ढी ] मिथ्यादृष्टि [ उवमोगे ] उपयोगे [ राथाई] रागादिभार्वोको [कुव्ंतो | 
करता हुमा [रयेण ] कर्मरजसे [ लिप्यह ] चिप्त होता है 1 


टीकाये- जंसे कोजी पुरुष जपने शरीरम तैर आदि पदां रगाकर वहत धूखवाठे 
स्थानमें ठहरकर शस्त्रोसे व्यायाम अथवा अभ्यास अथवा श्रम करता है । यह्‌ प्रथम गाथाका 
अर्थं है । वह्‌ पुरुष ताल, तमार, केला, वास, अशोक आदि वृक्षोको छेदता है, मेदता है तथा 
उनसे संवंध रखनेवाठे सचित्त-अचित्त द्रव्यौका उपधात करता है 1 यह दूसरी गाथाका अर्थं 
इमा । सृके मंदानमें नानाविघ शस्वोसे उपधात करेवा उस पृरुषको किस कारणसे किस 
निमित्तसे रजोवंघ होता है, । इसका निर्चयसे विचार करो ? इस पूवपक्चका कथन करनेवाली तीन 
गाथाये पूणं मी । इसका उत्तर यह है कि, उप पुरुषके शरीरपर जो चिकनाहुट है उससे घूलीका 
वघ हुमा है, शरीसकी क्रिया ओौर लस्त्रादि शदरव्योके द्वारा धूली का वंघ नहीं इभा है, यह्‌ 


अथोधिकारं © विविषासु कायादिव्यापारवेष्टासु वतमानः २५१ 
दोषाभिरित्युत्तरगाथा । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्ररनोत्तररूपेण दृष्टांतो गतः । भथ दा्ष्टन्तिमाह- 
भिच्छादिटटी वहन्तो बहूचिहासु चेदटृलसु एवं. पूर्वोक्तिदुष्टतिन मिथ्यादुष्टिर्जीविः> रागा 
उवभोभे कव्वतो क्िप्पदि रथेण शुद्धात्मतत्त्वसम्यकृश्चद्धानज्ञानानुचरणरूपाणां सम्यग्दशेनज्ञान- 
चारित्राणासभावात्‌ मिथ्यात्वरागाचुपयोगान्‌ परिणामान्‌ कुर्वाणः सन्‌ कमेरजसा कल्प्यते 
बध्यत इत्यर्थः । एवं यथा तैलम्रक्षितस्य रजोबंघो भवति इति बंघकारणतात्पयैकथनख्पेण 
सुत्रपंचकं गतं ।। २५३, २५४, २५५, २५६, २५७ ॥ 
अथ गाथापंचकेन वीतरागसम्यग्दष्टर्बधा भावं दर्चयति- 
जह्‌ पुण सो चेव णरो णेहे सव्वह्धि अवणिये संते । 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सर्थोहु वायामं ॥ २५८ ॥ 
॥ आ. ख्या. २४२ ॥ 
छिददि भिददि य तहा ताीतलकयलिवंस्िडीभ । 
सच्चितताचित्ताणं करेदि द॑न्वाणमुवघादं ॥ २५९ ॥ 


॥ आ. व्या. २४३ ॥ 


निर्चयसे जानना चाहिये । इस प्रकार प्ररनोत्तररूप दृष्टां चार गाथाओमे पूणं हभ । भन 
दार्ष्टाति कहते ह- 

इस प्रकार पूरवोक्ति दुष्टांतके समान मिथ्यादुष्टि जीव विविघ शरीरादि क्रियामोमि 
भ्रवतंमान होनेसे उसको कमेव नहीं होता है, ठेकिन शुद्धात्मतत्तवसम्यक्श्चद्धानन्ञानानुचरणरूप 
( अभेदरल्नत्रयरूप-स्वानुभूतिरूप ) सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र के अभावसे अपने उपयोगको 
मिथ्यात्वरागादिपरिणामरूप करनेसे वहु कमेसि चिप्त होता है । 

इस प्रकार जसे चिकनाहटसे रजोबंध ( धृलीवंध }) होता है, वैसे मिथ्यात्वरागादि- 
परिणत जीवको कर्मवंघ होता है । इस प्रकार वंधकरा कारण कहुनेके तात्पथसे पांच गाथयें पूणं 
इमी ॥ २५३, २५४, २५५, २५६, २५७ ॥ 

अव पांच गायागोद्वारा वीतरागसम्यग्दुष्टि-स्वानुमभूतिवाके ( चतुर्थादिगृणस्थानवर्ती ) 
जीवको वेधका अभाव दिखाते है- 

गाधाथं- [जह्‌ ] जिस प्रकार [पुण] पुनः [सो चेव ] वही [णरो ] पुरुष [सच्च 
णेहे ] सभी चिकनाहटके [जवणिदे संते] दुर किये जानेपर [रेणुबहुलभ्मि ] बहुत धूलवाके 
[लणे ] स्यान में [सर््योहि ] चस्त्ोसे [वायामं ] व्यायाम [करेदि] करता है [तहा थ] गौर 
[तालीतलकयलिवंसषिडीओ ] ताड, तमा, कदली मौर वांसके पिडको [छिददि भिददि थ|] 
छेदता भेदता है भौर [सच्चत्ताचित्ताणं दन्वाणं ] सचित्त-अचित्त दरव्योका [ उवघादं ] उपघात 
[करेदि] करता है [णाणाविहैहि ] नाना प्रकारके [करर्णेहि ] करणोसे [उवघादं | उपघात 
[कुष्वतस्स | करते हए [तस्स ] उसके [द] वास्तवमें [क पच्चयगो | किस करणसे [रयवबंधो 
"ण ] धूलीका वंच नही होता है [ णिच्छथदो ] इसका निश्चयसे [ ववितिज्ज ] त्रिचार करो । 


{ 


२५४ कः समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
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उवधादं कुव्वंतस्त तस्त णाणाविर्हहि करर्णोह । । 
णिच्छयदो †चित्तिञ्ज हु कि पच्चयगो ण रयब॑धो ।। २६० ॥ 
। ॥ जा. ख्या. २४४ ॥ 
जो सो मणेहभावो तहि णरे तेण तस्सऽरयबंधो । ` 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेदर्गहु सेसर्गह॒ ॥ २६१ ॥ 

- ` । ॥ आ. ख्या २४५ ॥ 
एवं सम्मादिट्टी वदटुतो बहुविदेसुं जोगे । 
अकरंतो उवमोगे रागाइ ण लिप्पडइ रयेण ।1! २६२ ।! 

1 जा. ख्या. २४६ ॥ 
यथा स एव पूर्वोक्तो नरः स्नेहे सवंस्मिन्नपनीते सत्ति धूलिवहुखस्थाने स्थित्वा 
शास््ररव्यीयाममभ्यासं श्रमं करोतीति प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान्‌ ? 
तारुतमालकदलीवंशपिडीसंनार्नर तत्सं्वधिसचित्ताचित्तद्रव्याणामुपघातं च करोति इति द्वितीय- 
गाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविघैवेशाखस्थानादिकरणविरेषैः, निरुचयतर्चित्यतां 
विचार्यतां क्र प्रत्ययकः कि निमित्तकः तस्य रजोवंधो न भवतति । एवं प्रदनरपेण गाथात्रयं गतं । 
अच्रोत्तर- यः स्नेहभावस्तसिमन्नरे स पूर्वोक्तस्तंकाभ्यंगरूपः तेन स तस्य रजोवंधः, इति निश्चयतो 








[ तहि णरे ] उस्र मनुष्यके शरीरपर [ जो सो ] वह्‌ जो [ अणेहभावो ] चिकनाहट नहीं है 
[ तेण ] इस कारणसे [ तस्त | उको [ मरयवंधो ] वृरीका वंच नही होता है [ सेर्स्हि 
छायचेदुर्पहु | चेष कायकी चेष्टायेसे [ ण] धृूरीका वं नही होता है [ णिच्छयदो | 
यंह निर्वयसे [ विष्णेयं ] जानना चाहिये । [ एवं | इसी प्रकार [ सम्मादिटटी ] सम्यग्दृष्टि 
जीव [ वहुवि ] नाना प्रकारके [ जोगे | योगों मे [ वद्ुतो ] प्रवृत्ति करते हुमे [उवमोगे | 
उपयोग मे [ रागादी ] रागादी भावोको [ मकरंतो ] नहीं करता है इसि वह [ रयेण | 
कमेरजसे [ ण लिप्पदि ] कप्त नहीं होता है । 


टीक्षाथ- जैसे पूर्वोक्त पुरुष शरीरसे सवं चिकनाहूटको दूर करके वहूतत धूरीवाले 
स्थानमे ठहरकर शस्त्रे व्यायाम-श्चम करता है । यह प्रथम गाथाका अथै हुमा । वह्‌ पुरुष 
तार, तमाल केला, वांसके पिंड आदिको छेदता है, भेदता है ! उसके- संवंघी सचित्त, अचित्त 
द्रव्योका उपघात करता है । यह दूसरी गाथाका अर्थं हुमा 1 नानाविव शस्वोसे उपघात 
करनेवाले उस पुरुष को किसर कारण से, किस निमित्त से रज का वव नहीं होता है, यह्‌ 
निद्चयसे विचार करो 1 इस प्रदनरूपसे तीन गाथाये पूणं हुई 1 


इस का उत्तर देते है कि- उस पुरुष के शरीरपर जो चिकनाहृट पहु क्षण मे थी 
उससे उसको. घूरीवंध होता था, शरीरकी क्रियासे, शस्त्ोसे धृरीवंघ नहीं होता था । यह्‌ 


अंधाधिकार . ` . ` ४ ना २५५ 
विज्ञेयं । न कायादिव्यायारचेष्टाभिः शेषाभिः, तदभावात्‌ तस्य बंधो नास्तीत्यभिग्रायः इत्युत्तरगाथा 
गता । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्ररनोत्तरल्पेण दृष्टांतो गतः । अथ दारष्टतमाह- एवं सम्मादिद्ढी 
वटरतो बहुचिहैसु जोगेयु एवं पूर्वोक्तिद्ष्टातेन सम्थग्दृष्टिर्जावः विविधघयोगेषु नानाप्रकार- 
मनोवचनकायव्यापारेषु वतमानः । अकरंतो उवमोगे रागादी निमेलात्मतत्त्वसम्यकृशद्धाननज्ञानान्‌- 
ष्ठानरूपाणां सम्यग्दर्शनक्ञानचारित्राणां सद्भावात्‌ ` रागाचुपयोगान्‌ परिणामानकुर्वाणः सन्‌ 
णेव बर्क्षदि रयेण कर्मरजसा न वध्यते । एवं तंरुघ्रक्षणाभावे यथा रजोबंधो न॒ भवति तथा 
वीततरागसम्य्दुष्टर्जविस्य रागादच्यभावाद्‌ बंधो न भवतति, इति बंधाभावकारणतात्पयेकथनरूपेण 
गाथापंचकं गतं । कि च यथत्र पात्तनिकायां भणितं, संज्ञानिजीवस्य शातरसे स्वामित्वमन्ञानिनस्तु 
श्रद्खाराद्यष्टरसानां स्वामित्वं, तथाध्यात्मविषये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां स्वामित्वं 
ज्ञातव्यं । इति सूत्रदशकसमृदायेन भ्रथमस्थलं गततं ॥ २५८, २५९, २६०, २६१, २६२ ॥ 

अथ वीतरागस्वस्वभावं मुक्त्वा हिस्यहिसकभावे्न परिणमनमज्ञानिजीवलक्षणम्‌ । 
तद्विपरीतं संज्ञानिलक्षणमिति परज्ञापयति- - : 


निरवय से जानना चाहिये । उस चिकनाहुटका मभी अभाव होनेसे उसको अभी धृटीबंध नहीं 
होता है, यह्‌ मभिप्राय हि 1 

इसका दार्ष्टात कहते हँ कि- इसप्रकार पूर्वोक्त दुष्टांतसे सम्यग्दृष्टि जीव विविध 
योगोमे-नानाप्रकारके मन वचन कायके क्रियाम प्रवृत्ति करता है तो भी निमेंल आत्मतत्व के 
सम्यकश्चद्धान~ज्ञान-अनुष्ठानरूप ( स्वानुभूतिरूप-अभेदरत्नत्रयरूप }) सम्यग्द्नज्ञानचारित्रके 
सद्‌भावसे अपने उपयोग को मिथ्यात्व-रागादि पररिणामरूप न करने से कमकि द्वारा बंधा 
नहीं जाता है। 

इस प्रकार जसे. चिकनाहट के अभावसे घृरीका बंघ नहीं होत्ता है, वैसे वीतराग- 
सम्यण्द्ष्टि ( स्वानुभूतिवारे-चतुर्थादिगुणस्थानवारे ) जीवको रागादिका अभाव होनेसे बंध 
नहीं होता है । 

इस प्रकार वंघके भभाव का कारण कहुनेके तात्पयेसे पाच गाथाये पूणे हुई । 

गौर विक्षेष कहते हँ कि~ य्ह पातनिकामें कहा था कि यह्‌ नाटक ह~ तो यहाँ 
सम्यग््तानी जीवका चांतरस पर स्वामित्व है ओौर अज्ञानीका शुंगारादि आठ रसोका स्वामित्व 
है, इसप्रकार इस अध्यात्म विषयमे- अध्यात्मग्रंथमे- इस नाटकमे नवरसोंका स्वामित्व 
जानना चाहिए । ध 

। इस प्रकार प्रथमस्थलमें १० सू्रोका समृदाय पूणे हुभा ॥! २५८, २५९, २६०, 

२६१, २६२॥ 

अव अपने वीतराग स्वभावको ( स्वानूभवको ) छोडकर हिस्य-हिसक भावस परिण- 
मन करना अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादानमिश्चगुणस्थानवर्ती ) जीवका क्षण है, उससे विपरीत 
{ थाने स्वस्वभावर्मे-स्वानुभवमें रहना ) सम्यग्ज्ञानी ( चतुर्थाविगुणस्थानवर्ती ) जीवका लक्षणं 
दै, एसा कहते है 


२५६ ~ समयसार-तापर्वृत्ति 





जो सण्णदि हसामि य {हिसिज्जासि य पर्रोहि स्तेहि । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो ड विवरीदो ।\ २६३ ॥ 
। | । ॥ आ. ख्या. २४७ ॥ 
जो भण्णदि हहिसामि य हिसिञ्जामि य पर्योहि सर्तोहि सो मूढो अण्णाणी यो मन्यते 

जीवान हिनस्मि परः सत्वैरहं हस्ये इति च योऽसौ परिणामः स निदिचतमज्ञानः स एव वं , 
हेतुः, स परिणामो यस्यास्ति स चाज्ञानी । णाणी एत्तो इ विवरीदो एतस्माद्िपरीतो यो जीवित- 
मरणकामालाभसुखदुःखशातरभित्रनिदाभ्रशंसादिविकल्पविषये राग्द्रेषरहितशुद्धात्मभावनासंजात- 
परमानन्दसुखास्वादरूपे वा भेदज्ञाने रतः स ज्ञानीत्यथंः ॥ २६३ ॥ 


अथ कथमयमघ्यवसायः पुनरज्ञानं ? इति चेत्‌- 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं निणवर्रोहि पण्णत्तं । 
आड ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कथं तेसि ॥ २६४ ॥ 
1 जञा. ख्या. २४८ 1) 


गाथार्थ- [जो] जो पुरुष एेसा [ मण्णदि ] मानतादहै कि [ हिसाभि] मँ पर 
जीवको मारता हूं [ च] गौर [ पर्योहि य सर्ताहि] दूसरे जीवोकि द्वारा भयवा रस्त्रोद्रारा 
[ हिसिज्जानमि ] मे मारा जाता हं [सो] वह पुरुष [ मूढो अण्णाणी } मोही, अज्ञानी है 
[ इ एत्तो ] केकिन जो इससे [ विवरीदौ ] विपरीत है वह॒ [ णाणौ ] ज्ञानी है | 


टीकाथे- जो मानता है कि ' मेँ जीवोको मारता हँ, ओर दूसरे जीवोके द्वारा मे मारा 
जाता हूं ' । एसा जो परिणाम ( याने मान्यता ) है वह्‌ निरिचत गज्ञान है, वह्‌ ही वंधका 
कारण है ओौर वह्‌ परिणाम जिसका है, वह्‌ अज्ञानी है 1 इससे विपरीत जो जीवितमरण, लाभ- 
अलाभ, सुखदुःख, सतरुमित्र, निद्राप्रश्ंसा आदि विकेत्पके विषयमे रागद्वेषरहित है, मथवा शुद्धात्म- 
भावभासनासे उत्पन्न होनेवाले परमानन्द सुखके आस्वादरूप भेदज्ञाने मग्न है वह॒ 
ज्ञानी है ॥। २६३ ॥ ि क 


तो फिर यह्‌ शच्यवसाय ही अज्ञान कंसे है ? इसका उत्तर देते ईै- 

गााथे- [ जीवाणं | जीवोका. [ मरणं ] मरण [ आउक्खयेण ] आयुकभकि क्षयसे 
होता है एसा [ निणवर्रोहि ] जिनवरदेवोने [ पण्णततं ] कहा ह ओर [ तुमं ] तू [ तसि जाडं ] 
उनके आयुको [ ण हरसि ] हरता नहीं है [ ते ] तो तूने [ सरणं ] उनका मरण [ कह कयं ] 
कंसे किया ? [जीवाणं | जीरवोका [ मरणं ] मरण [ आउक्खयेण ] आआयुकमेके क्षय से होता है 
एसा [ जिणवररोहु पण्णत्तं | जिनवर्योने कहा हैँ वे दूसरे जीव [ तुह ] तेरा [ आदं ] भयुकम 


[ण हरंति | नहीं हस्ते है तव [तहि] उन्होने [ते मरणं] तेरा मरण | कह कयं ] 
कंसे किया ? 


बंघाधिकार ` ` - । २५७ 


आओंउक्वयेण मरणं जीवाणं जिनभर्राहु पण्णत्तं । 
आं न हरंति तुह केह ते मरणं कयं तेहि ॥ 
॥ आ. श्या. २४९ ॥ 
आउक्वयेण मरणं जीवाणं जनिणवर्रोहि पण्णत्तं मायुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः 
्रज्ञप्तं कथितं । भं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं ते तेषामायुःकर्म च न हरसि त्वं तस्यायुषः 
स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात्‌ कथं ते त्वया तेषां मरणं कृतमित्ति ॥ २६४ ॥ ` 


जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य पर्रोह सर््तोहि । 
सो मृढो .अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ 
॥ आ. ख्या. २५० ॥ 
जआाऊदयेण जीवदिं जीवो एवं भणति सन्वण्ू । 
आं च ण देसि तुमं कहूं तए जी वियं कथं तेति ॥ २६५ ॥ 
॥ भा. ख्या. २५१॥ 


आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्टू । 
आड च ण {दिति तुह कहं णु ते जीविदं कयं तहि ॥ 
। ॥ आ. स्या. २५२ ॥ 


टीकार्थ- आयुके क्षयसे जी्वोका मरण होता है, एेसा जिनवररोने कहा हँ ओर उनका 
भआयुकमं तूं नहीं हरता है, उसका आयुष्य उसके सुदके भोगनेसे ही नष्ट होनेसे तूने उनका मरण 
कंसे किया ? गौर उनके हारा तेरा मरण केसे किया गया ? ॥ २६४॥ 


गायार्थं- [ जो | जो पुरुष [ मण्णदि | एसा मानता है कि [ जीवेभि ] मेँ परजीवोको 
जिलाता हूं [ थ | मौर [य पररह सर्ताहि ] परजीव अथवा दुसरी वस्तुरये [ जीविज्जामि | मुषे 
जिकाते हँ [ सो ] वह पूरुष [ मूढो ] मोही है [ मण्णाणी | अज्ञानी है [इ ] ओौर जो [ एत्तो ] 
ससे [ विवरीदो | विपरीत है वह [ णाणी |] ज्ञानीदहै। [ जीवो] जीव [ माउडवयेण | 
भआायूकर्मके उदयसे [ जीवदि ] जीता है [ एवं ] इस प्रकार [ सन्वण्टु ] सवंज्ञदेव [ भणति ] 
कहते ह [ तुमं ] तू [ भाउंच ] दूसरे को आयुकमं [ ण देति ] नहीं देता है तव [तए] तूने 
[ तेति ] दूसरे जीवोको [ कहं ] कंसे [ जीविदं कयं ] जीवित किया? [ जीवो] जीव 
[ माउउवयेण | आयुकमेके उदयसे [ जीवदि ] जीता है [ एवं ] इसप्रकार [ सव्वण्हु ] सवज्ञदेव 
[ भणति | कहते हैँ परजीव [ तुह ] तु्ने [ भां ] भयुक्मं [ ण दिति ] नही देते है [ णु] 
तव [ तेहि ] उन दूसरे जीरवोने [ ते ] तुक्ञे [ जीचिदं ] जीवित [कटं | कंसे [ फथं ] किया ? 


स. पा. ३३ 


२५८ ` समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





आडउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वणं आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति 
सर्वज्ञाः । भां च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसि बायुःकमं च न ददासि तवं तेषां 
जीवानां तस्यायुषः स्वकीयशुभाशुमपरिणामेनैव उपाज्यं माणत्वात्‌, कथं त्वया जीवितं कृतं ? 
न कथमपि । किच ज्ञानिना पुरुषेण स्वसंवित्तिलक्षणत्निगुणत्रिगुप्तिसषमाघौ स्थातव्यं तावत्‌ । 
तदभावे चा्क्यानुष्ठानेन प्रमादेन अस्य मरणं करोमि, अस्य जीवितं करोमि, इति यदा विकल्पो 
भवति तदा मनसि वितयति अस्य शुभाशुभकर्मोदये सति, अहं निमित्तमात्रमेवं जातः इति मत्वा 
मनसि रागद्वेषरूपोऽहंकारो न कर्तव्य इति भावाः ।। २६५ ॥ 


थ सुखदुःखमपि निर्वयेन स्वकर्मोदयवशाद्‌ भवति, इत्युपदिशति- 
जो अप्पणा दु मण्णदि दुःखिदयुहिदे करेमि सत्ते ति । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दुं विवरीदो ॥ २६६ ॥ 
॥ आ. ख्या. २५३ ॥ 


जो अप्पणा दु भण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्ते ति यः कर्ता आत्मनः संवंधित्वेन 
मम्यते । किं ? दुःखितयुखितान्‌ सत्वान्‌ करोम्यहं । सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो इ विवरीदो 


दीक्ताये- म्रायुकम के उदयसे जीव जीता है एेसा सर्वज्ञ देव कहते है, तो फिर तू 
उनको आयुकमं नहीं देता है, क्यों कि उन जोवोका आयुष्य अपने अपने जुभाशुभ परिणामोसे 
भ्राप्त किया है, तो तूने उनको जीवित कंसे किया? तूने किसी भी प्रकारसे उनको जीवित 
नहीं किया है इसलिये सम्यग्ज्ञानी जीवने स्वसंवित्ति लक्षणवाठे सम्यग्ददनज्ञानचारित्रस्वरूप 
त्रिमृप्तिसमाधिमें ( स्वानुभवमें ) स्थिर रहना चाहिये । यदि भ्रमादसे या अल्ञवित्तके कारण 
स्वानुभव निरंतर स्थिर नहीं रह सकता है अथवा स्वान्‌भवके अभावमें जब विकल्प आता 
ईैकि में उसको मारता हूं, मे उसको जीवित करता हूँ उस समय ज्ञानी विचार करता है कि 
उसके शुभागुभकर्मोदयसे वह जीव मरता है, वह जीव जीता है, भँ तो निमित्तम 
( अकिचित्कर ) ही था, एसा मने मानकर, जानकर, मनमें रागद्रेषरूप अहंकार नहीं करना 
चाहिये । एेसा भावार्थं है । २६५ ॥ 


अव, निर्चयसे सुखदुःख कर्मके उदयके वशसे होते ई, एेसा उपदेडा करते है- 


गाया्थ- [जो] जो [ ति मण्णदि] एसा मानता है कि मैः -[ अष्पणा दु ] अपने 
दारा ही [ सत्ते] दूसरे जीवोको [ दुःखिदसुहिदे ] दुःखी गौर सुखी [ करेमि ] करता हू 
[ सो | वह [ मूढो | मोही है, [ अण्णाणी ] भन्नानी है [ एत्तो दु] इससे जो [ विवरीदो ] 
विपरीत है वह्‌ [ णाणी ] ज्ञानी है। क 


टीका्थे- जो अपने संव॑घते जोर्वोक्ो “मे दुःलीसुली करता हूं" एेसा मानता है, वह जो 


वंघाधिकार भ २५९ 


यश्चाहमिति परिणामो भिदिचितमज्ञानः स एव बंधकारणं स परिणामो यस्यास्ति स अज्ञानी 
बहिरात्मा एतस्माद्विपरीतः परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणे भेदज्ञाने स्थितो 
ज्ञानीति ॥ २६६ ॥ 

अथ परस्य सुखदुःखं करोमीत्यध्यवसायकः कथमज्ञानी जातः ? इति चेत्‌,- 


कम्मणिमित्तं सथ्वे दुक्खिदसुहिदा हव॑त्ति जदि सत्ता । 
कम्मं च ण देसि तुमं इुक्खिदसुहिदय कहं कदा ते । २६७ ॥ 
, ॥ आ. ख्या २५४ ॥ 
कम्मणिभित्तं सण्वे दुक्खिदसुहिद हदति जदि सत्ता । 
कम्मं च ण देसि तुमं कह तं सुहदो कदो तेहि ॥ २६८ ॥ 
॥ बा. ख्या. २५६ ॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुक्खिददुहिदया हुवंत्ति जदि स्वे । 
कस्मं च ण देसि तुमं कहू तं दुहिदो कदो र्ताह ॥ २६९ ॥ 
॥ आ. ख्या. २५५ ॥ 


अहं ' याने "मँ" ख्पजो परिणाम है वह्‌ अज्ञान है, वह भज्ञान ही बंघका कारण है, वह 
परिणाम जिसको है वह॒ अज्ञानी है, बहिरात्मा है । इससे विपरीत जो परम उपेक्षासंयम- 
भावनासे परिणत अभेदरत्नत्रयलक्षण ( स्वानुभव }) रूप भेवन्ञानमें रहता है वह 
ज्ञानी है 1 २६६ ॥ 

जव, दूसरेको मेँ सुखी दुःखी करता हूँ यह परिणाम करनेवारा ( अध्यवसाय भाव 
करनेवाला ) अज्ञानी कंसे होता है ? उसका उत्तर कहते है- 

गाथार्थ- [ जदि ] यदि [ कम्भणिसमित्तं ] कर्मोदयके निमित्तम [ सव्वे ] सभी 
[ सत्ता ] जीव [ दुकलिदसुहिदा ] दुःखी भौर सूखी [ हवति | होते हैँ [च] ओौर [तुभं] 
तू उनको [ फम्मं ] कमं तो [ण देसि] नहीं देताहैतब [ते] वे जीव तेरेद्रारा [ इुक्िद-. 
सुहिदा ] दुखी ओर सुखी [ कहं ] कंसे [ कदा ] किये गये । [ जदि | यदि [ कम्मणिमित्तं ] 
कर्मोदयके निमित्तम [ सत्वे ] सभी [ सत्ता] जीव [ दुक्विदसुहिदा] दुःखी गीर सुखी 
[ हवति ] होते र्द [च] गौर [तुमं कम्सं ] तुक्षको कमं तो उनके द्वारा [ण देसि] नहीं 
दिया जाता है तो [रति ] उनके हारा [ तं] तूने [ सुहिदो ] सुखी [ कहं कदो ] कंसे किया ? 
[ जवि | यदि [ कम्मोदयेण ] कर्मोदयसे [ सम्वे | सभो [ जीवा ] जीव [ इुक्लिदसुहिदा ] 
दुःखी भौर सुखी [ हवति ] होते है [च] भीर [ तुमं कम्मं ] तुञ्चे क्म तो [ ण देसि ] उनके 
हारा नहीं दिया जाता है तो [तहि ] उनके हारा [ तं] तृन्ने [ इहिदे ] दुःखी [ कहं कदो ] 
कंसे किया गया ? 
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कम्मणिमित्तं सन्वे दुविखदसुहिदा हवंति जदि सत्ता यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमित्तं सवं 
सत्त्वा जीवाः सुखितदुःखिता भवंति ! कम्मं च ण देति तुमं दुक्खिदयुहिदा कहं कदा ते तदि 
लुभालुभं कमे च न ददासि त्वं कथं ते जीवास्त्वया सुखितदुःखिताः कताः ? न कथमपि । 
कम्मणिमित्तं सव्वे दुविंखदसुहिदा हवंति जदि सत्ता यदि चे्कर्मोदयनिमित्तं स्वं जीवाः सुखित- 
दुःखिता भवंति कम्मं च ण देति तुमं कह तं सुहिदो कदो तेहि तदि बुमाजुभं कमे च न ददासि 
त्वं न प्रयच्छसि तेभ्यः कथं त्वं सुखीकृतस्तैः 2 न कथमपि । कम्मोदयेण जीवा दुःखिदसुहिदा 
हवंति जदि सब्वे यदि चेत्‌ कर्मोदयेन सवं जीवा दुःखितसुखिता मवति कम्मं च ण देसि तुमं 
कह तं इहिदो फदो तेहि तहि शुभायुभं कर्मं च न ददासि त्वं न प्रयच्छसि तेम्यः कथं त्वं 
दुःखीक्ृतस्तैः ? न कथमपि । किं च तत्त्वज्ञानी जीवस्तावत्‌ * अन्यस्मै परजीवाय सुखदुःखे 
ददामि, इति विकल्पं न करोति । यदा पुननिविकल्पसमाधेरमावे सति प्रमादेन सुखदुःखं 
करोमीति विकल्पो भवति तदा मनसि वितयत्ति-भस्य जीवस्यांतरंगपुण्यपापोदयो जातः बहुं 
पुननिमित्तमात्रमेव इति ज्ञात्वा मनसि हर्षविषादपरिणामेन ग्वं न करोति इति । एवं परजीवानां 
जीवितमरणं सुखदुःखं करोमिति व्याख्यानमृख्यतया गाथासप्तकेन दितीयस्यरं गतं 1 
11 २६७. २६८, २६९ ॥ | 


टीका्थं- यदि कर्मोदियके निमित्त में सभी जीव सुखी दुःखी होते है गौरतु तो 
श्‌ भाशुभ कमं नहीं देताहैतो वे जीव तेरे द्वारा सुखी गौर दुःखी कंसे किये गये ? याने तेरे दारा 
वे जीव किसी मी प्रकारसे सुखी दुःखी नहीं होते है । 


यदि कर्मोदयके निमित्तम सभी जीव सुखीदुःली होते है गौर तु तौ उनको शुभालुम 
कमं नहीं देता है तो उनके दारा तूं सुखी कंसे किया गया ? याने वे तुञ्चे किसी मी प्रकारसे 
सुखी नहीं कर सकते ह । 


। यदि कर्मोदयस्े सभी जीव सुखीदुःली होति है तु तो उनको शुभाम कर्म नहीं देता है 
तो उनके द्वारा तु दुःखी कंसे किया गया ? याने उनके दवारा तुज्ञे किसी भी प्रकारसे दुःखी नहीं 
किया गया । 


इसका मतल्व यह है कि, सम्यग्ज्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव, "मँ दूसरे 
जीवको सुखदुःख देता हूं एसा विकल्प नहीं करता है । ओर जव निविकल्प समाधिके 
( स्वानृमत्तिके ) अभावे प्रमादसे सम्यक्त्वसहित विकल्प की भूमिकामे “मेँ सुखी दुःखी 
करता हं ' एेसा विकल्प होता है, तव मनमें विचार करता है कि, उस जीवके अंतरंग , पुण्य- 
पापौदयसे वह जीव सुखी दुःखी हमा है गौर मे निमित्तमात्र ( अकिचित्कर ) ही हुं एेसा मनम 
जानकर ( मानकर } हर्वविषादपरिणामसे गवै नहीं करता है । 


इस प्रकार मं दूसरे जीरवोका जीवनमरण, सुखदुःख करता हूं, इत्यादिके व्याख्यान की 
मुख्यतासे सात गाथा्ोवाला दूसरा स्थर पूणं हमा ॥ २६७, २६९८, २६९ ॥ . 


अधाधिकाड- - | २६१ 


अथ परो जनः परस्य निचयेन जीवितमरणसुखदुःखं करोतीति योऽसौ "मन्यते स बहि 
रात्मेति प्रतिपादयत्ि- 


जो सरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो. सत्वो ! 
तह्या इ मारिदो दे दुहाविदो चेदि ण हु भिच्छा ॥ २७० ॥ 
॥ आ. ख्या. २५७ ॥ 
जो ण मरदिणय दुहिदोसो वि य कम्मोदयेण खलु जीवो । 
तद्या ण मारिदो दे दुहाचिदो चेदि ण हु भिच्छा॥ २७१ ॥ 
॥ आ. ख्या. २५८ ॥ 


जो मरदि.जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो यो भ्रियते यद्च दुःखितो भवति 
स सर्वोऽपि कर्मोदयेन जायते तद्या इ मारिदो द इहाविदो चेदि ण हूं मिच्छा तस्मात्कारणात्‌ 
मया मारितो दुःखीक्ृतर्चेति तवाभिप्रायोयं न खलं मिथ्या ? कितु मिथ्यैव । जो ण मरदिणय 
दहिदो सो वि य कम्मोवयेण खलु जीवो यो न चयते यश्च दुःखितो न भवति 1 कोऽसौ ? 
जीवेः खलं स्फुटं स सर्वोऽपि कर्मोदयेनेव तह्या ण मारिदो दे दुहाविदो चेदिण हु भिच्छा 


जब, दुसरा जीव निदचयनयसे दुसरे का जीवनमरणसुखदुःख करता है एसा जो मानता 
है, वह्‌ बहिरात्मा ( मिथ्यात्वसास्रादानमिश्वगणस्थानवर्ती जीव ) है एेसा कहते ै- 

गाथाथ- [जो] जो [मरदि] मरताहै [थय] गौर [जो] जो [ दंहिदो] 
दुःखी होता है [ सौ स्वो | वहु सब [ फम्मोदयेण | कर्मके उदयसे [ जायदि ] होतादहै, 
[ त्या इ } इसचल्ि [ मारिवो ] मेने दुसरेको मार दिया [ च इृहाविदो ] गौर मेने दूसरेको 
दुःखी किया [ इदि ] एसा [दे] तेरा अभिप्राय [णह मिच्छा ] क्या वास्तवमे मिथ्या नहीं 
है? [जो जीवो] जो जीव [ण सरदि] नहीं मरतादहै [थ] गौर [ण इहिदो] जो दुःखी 
नहीं होता है [सोविय] वह भी [खद्‌] [वास्तवमे [ कम्मोदयेण ] कर्मके उदयसे ही 
होता है [ तह्या ] इसलिये [ ण मारिदो च दुहाविगे ] इसको मेने नहीं मारा है ओौर इसको 
मेने दुःखी नहीं किया है [ इदि | एसा [दे ] तेरा अभिप्राय [णह भिच्छा] क्या वास्तवे 
मिथ्या चहींहै 


ठीकाथ- जो मरता है गौर जो दुःखी होता है, वह सभी कर्मोदयसे होता हैँ । इस 
कारणसे “ मेने मारा गौर मने दुखी किया, “ एसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं ? 
याने वहु अभिप्राय मिथ्याही है। 


जो जीव मारा नहीं जाता ओौर जो दुःखी नहीं किया जाता है वास्तवमें वहं सब भी 
कर्मोदयसे ही होता है । इस कारणसे “ मेने उसे| मारा, ओौर मेने उसे दुःली।किया, ” एसा तेरा 
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तस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितो मया न दुःखीकृतक्चेत्ति तवाभिप्रायोयं न खलु मिय्या ? अपितु 
मिथ्यैव । अनेनापध्यानेन स्वस्वभावाच्च्यूतो भूत्वा कर्मेव वध्नातीति भावार्थः ॥ २७०, २७१ ॥ 
अथ स एव पूरवसूत्रदमयोक्तो मिथ्याज्ञानभावो मिथ्यादृष्टेर्वघकारणं अवतीति कययति- 
एता दु जा सदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि तत्ते ति 1 
एसा दे मृढमदी सुहाचुहं बंधदे कम्मं ।॥ २७२ ॥ 
॥ जा. च्या. २५९ ॥ 
एसा इ जा मदी ३े दुःखिदसुहिदे फरेमि सत्ते ति एपा या मतिस्ते तव दुःखितसुखितान्‌ 
करोम्यहं सत्वान्‌ एसा दे मूढमदी सुहासं वंधदे कम्मं संपा मवदीया मततिः है मूढमते ! 
स्वस्वभावच्युत्तस्य शुभाशुभं कमे वध्नाति न किमप्यन्यत्कार्यमस्ति इति ॥ २७२ ॥ 
भथ निङ्चयेन रागाद्ध्यवसानमेव वंषहतु्भेवति इति प्रतिपादनल्पेण तमेवार्थं दुदयति- 
दुविखवसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्छवसिदं ते । 
तं पावबंधगं वा पुण्णस्प् व वंघरं होदि ।! २७३ ॥ 
॥ मा. च्या. २६०॥ 








अभिप्राय क्या वास्तवरमे मिथ्या नहीं ? याने इसप्रकार का तेरा अभिध्राय मिथ्या हीह मौर 
इस अपध्यानसे स्वस्थस्वमावसे ( स्वानुभवसे ) च्यूत होकर कर्मका वव ही होता है, यह्‌ 
भावार्थं है ॥ २७०, २७१॥ 
. अव, पूरवे दो गाथाओोमि कहा हुमा मिथ्या्ञानमाव ही मिथ्याद्प्टिकि वव का कारण है 
एसा कहते है 
गायायथे- [दे्‌] तेरी [ एसाना मदी] एसी जो वृद्धि [ति] हैकिमें [ सत्ते ] 
जीरवोको [ दुःखिदसुहिदे ] दुःखीसुखी [ फरेमि ] करता हूं [ एषा ३ | यह तेरी [ मृढमदी ] 
मूढुद्धि ही [ सुहायुहं ] शुभ मौर मशूम [ कम्मं ] कर्मोको [ बंधदे ] वांषती है । 
टीक्ना्थे- हे मूढमते ! “मे जीवको सुखीदुःखी करतः हू, ” एसी जो तेरी मति हैः 
वह्‌ आपको मति जपने स्वभावसे ( स्वानुभवसे ) च्युत होनेसे शुभाशुभ कर्मको वाघती है, गौर 
इसका कुछ भी दूसरा कार्यं नहीं है ॥ २७२॥ 
मव, निद्चयनयत्े रागादि अध्यवसरानभाव ही वंघका कारण है, एसा कयन करके 
उस ही सर्थको दृढ करते है- 
गाथाये- मं [ सत्ते ] जीवोको [ इविखदसुहिदे ] दुःखी गौर सुखी [ करेमि ] 
करता हं [ एवं | इस भरकारका जो [ते ] तेरा [ अज्क्षवसियं | रागादि बघ्यवसान है [तं] 
वहं अध्यवसान [ पाववंधमं दा ] पापका वंघ करनेवाला [ व पुप्णसस वंधगं ] अथवा वृप्यका 


अंधाधिकार २६३ 


मारेमि जीवावेमि य सत्तं जं एवमज्ज्वसिदं ते 1 
तं पावबंघगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥ २७४ ॥ 
11 आ. ख्या. २६१॥ 
दुःखितसुखितान्‌ सत्वान्‌ करोम्यहं कर्ता यदेवमध्यवसितं रागाद्यध्यवसानं ते तव शुद्धा- 
त्ममावनाच्युतस्य सतः पापस्य पुण्यस्य वा तदेव वंधकारणं भवति न चान्यत्‌ किमपि दुःखादिकं 
कतुंमायाति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तस्य सुखदुःलंपरिणामस्य जीवस्य स्वोपाजितशुभागुभकर्मा- 
धीनत्वात्‌ इति । मारयामि जीवयामि सत्त्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते तव शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानानुष्ठान- 
रशसून्यस्य सतः पापस्य वा पण्यस्य वा तदेव बंवकं भवति न चान्यत्‌ किमपि कर्तुमायाति । 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तस्य परजीवस्य जीवितमरणदेः स्वोपाजितकर्मोदयाघीनत्वात्‌ इति । 
1 २७३, २७४॥ 
अ्थवं निश्चवयनयेन हिसाध्यवसाय एव हिसेत्यायातं विचा्यैमाणं- 
अञ्क्षवसिदेण बंधो सत्ते मारेहि ना व मारेहि । 
एसो बंघस्तमासी जीवाणं णिच्छयणयस्स ।! २७५ ॥ 
॥ मा. ख्या. २६२ ॥ 





वंच करनेवाला [ होदि] होता है में [ सत्ते] जीवोको [ मारेमि] मारताहं [य] गौर 
[ जीववेमि ] जिता हुं [ एवं जं ] इस प्रकारका जो [ते ] तेरा [ अज्छ्वसिदं ] रागादि 
अध्यवसान है [ तं | वह॒ अध्यवसान [ पाववंघगं वा | पापका बंध करनेवाला [ व पुण्णस्स 
अधगं ] मथवा पुण्यका वृन्व करनेवाला [ होदि ] होता है। 

टीक्ाये- ' में जीवको दुःखी सुखी करता हूं " इस प्रकार का जो तेरा अध्यवसित याने 
रागादि अध्यवसान भाव है, वह शुद्धात्मानुभवस च्युत होनेसे पाप मथवा पुण्यक बंघका कारण है, 
गौर अन्य दूसरा कुछ भी कारण दुःखादिक करने के लिये समं नहीं है क्योकि पर जीवोका 
सुखदुःखरूप परिणमन उनके स्व उपाजित शुभाशुभकर्मके आधीन है । 


" मेँ जीवको मारता हुं, मेँ जीवको जिलाता हूं ' इसभरकार का जो तेरा अध्यवसितभाव 
है वहं शृद्धात्मस्वभावका श्द्धान, ज्ञान, ओर अनुष्ठाने रहित होनेसे अध्यवसान ही पाप 
अथवा पुण्यके वंघका कारण है, ओौर अन्य दुसरा कुर भी नहीं कर सकता है, क्योकि उस पर 
जीवक्रा जीवनमरण उसके स्व उपाजित कर्मोदयके आधीन है 1 २७३, २७४ 11 

अव, इस प्रकार निश्चयनयसे विचार किया जाय तो हिसाका अध्यवसानभाव ही 
हिसा है, एसा सिद्ध होता है, यह्‌ कहते है- 

गाथाथ- [ णिच्छयणयस्स | निङ्चयनयसे [ सत्ते ] जीवोको [ मारेहि ].मारो [ च ] 
अथवा [मा मारेहि] न मारो [ जीवाणं ] जीवोको [ अज्क्वसिदेण ] अध्यवानसे.ही 
[ बेधो ] कर्मवंघ होता है, [ एसो वंधसमासो ] यह बंधका संक्षेप है । 


२६४ समयसार-तात्प्ेवृत्ति 





अज्यावसिदेण बंधो सत्ते मारेहि मा व भारेहि अध्यवसितेन परिणामेन वंधो मवति, 
सत्वान्‌ मारय मा वा मारय एसो बंधसमासो एष प्रत्यक्षीभूतो वंघसमासः वंघसंक्षेपः । तद्विपरीतेन 
निरूपाधिचिदानदैकलक्षणनिविकत्पसमाधिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः 1 केषां ? जीवाणं 
णिच्छयणयस्सजीवानां निश्वयनयस्येति । एवं जीवितमरणसुखदुःखानि परेषां करोमीत्यघ्यवसाय 
एव बंघकारणं, प्राणव्यपरोपणादिन्यापारो भवतु मा भवतु । एवं सर्वं ज्ञात्वा रागाद्यपघ्यानं 
त्यजनीयमिति ग्याख्यानमुख्यत्वेन सूव्रषट्केन तृतीयस्य गतं ॥ २७५ ॥ 


अथ हिसाध्यवसानं पूर्वमुक्तं तावत्‌ इदानीं पुनः भसत्यायत्रताध्यवसानंः पापं सत्याद्य- 
ध्यवसानैश्च पुण्यवंघो भवतीत्याख्याति- 


एवमलिये अदत्ते अनंभचेरे परिग्गहै चेव । 
कीरदि अज्छवसाणं जं तेण दु बज्स्दे पवि ॥ २७६ ॥ 
॥ मा. ख्या. २६३ ॥ 


टीकाथै- जीवको मारो मथवा न मारो, अच्यवसानसे कर्म॑वंघ होता है, यह प्रत्यक्षीभूत 
ंधका संक्षेप है । उससे विपरीत निरूपाधिचिदानंदएकलक्षणवाले निविकल्पसमाधिसे ( स्वानू- 
भवसे }) मोक्ष होता है, यह मोक्षका संक्षेप है । 

शंका- किन को वंघ गौर मोक्ष होता है? 

समाधान~ निदचयनयसे भध्यवसानभावसे ही जीवोको कर्म॑वंघ होता है मौर निर्चवय- 
नयसे स्वानुभवसे ही जीवोको मोक्ष होता है । 

इस प्रकार द्रव्यप्रार्णोकी हिसा होवो अथवा न होवो ' मेँ दूसरोके जीवनमरणसुखदुःख 
करता हं ' यह्‌ अध्यवसानभाव ही वंघका कारण है । 


। इस प्रकार सव जानकर रागादि अचघ्यवसानभावका त्याग करना चाहिये इस कथनकी 
मुख्यतासे{छः गाथामकि द्वारा तीसरा स्थ पणें हुभा ॥ २७५ ॥ । 


अव, भध्यवसानभाव ही हिसा है यह पहले वताया है, भवे यहां भसत्यादि अत्र 
मघ्यवसानभावोसे पापवंघ होता है गौर सत्यादि बध्यवसानमावौसे पुण्यवंच होता है, एेसा 
कहते है- । | 

गायाथ- [ एवं | पहर हिसाका ` अध्यवसान कहा था उसके समान [ भलिये | 
लसत्यमे [ अदत्ते | चोरीमे [ अवंभचेरे ] भत्रह्यचयेमे [ चेव ] ओर [ परिग्गहे ] परिग्रहमे 
[ जं | जो [ अज्क्षवसाणं ] अध्यवसान [ कीरदि] कफिया जाता है [तेणदु] उससेही 
[ पां | पापका [ बञ्दे ] चन्व होता है । [ तहं वि य ] गौर उसी रकार [ सच्चे ] सत्यमे 
[ त्ते | मचौयमे [ वमे ] ब्रह्मचयैमे [ चेव ] गौर [ अपरिग्गहत्तणे ] अपरिग्रहम [ जं ] जो 
| अज्कञवसाण | जघ्यवसान [ कीरदि ] किया जाता है [ तेण इ ] उससे ही [ पुण्णं ] पुण्यक 
[ चन्दे ] वंव होता है। 


~ बेधाधिकार. ` २६५ 


तह चि य सच्चे दत्ते ब॑भे अपरिग्गहुत्तणे चेव । 
कीरदि अज्क्षवसाणं जं तेण दु बज्कषदे पुण्णं ।। २७७ ॥ 
॥ आ. ख्या. २६४॥ 
एवमसत्ये चौ्यऽन्रह्यणि परिग्रहे चेव यत्करियतेऽघ्यवसानं तेन पपं बध्यते इति प्रथम- 
गाथा गत्ता । यदचाचौये सत्ये ब्रह्मचयं तथेवापरिग्रहुत्वे यत्करियतेऽघ्यवसानं तेन पुण्यं बध्यते इति 
ब्रत्तात्रत्तविषये पुण्यपापबंघख्येण सूत्रमृतगाथाद्वयं गतं ॥ २७६, २७७ ॥ 


अतः परमिदमेव सूत्रमयं परिणाममुख्यत्वेन त्रयोदशगाथाभिविवृणोति । तद्यथा- बाह्यं 
वस्तु रागादिपरिणामकारणं परिणामस्तु बंघकारकारणमित्यावेदयत्ति- ` 


वत्थु पड़च्च जं पुण जज्क्वसाणंतु होदि जीवाणं । 
ण हि चत्थ॒दो इ बंधो, अज्क्षवसाणेण बंघोत्थि ।॥ २७८ ॥ 
॥ जा. स्या. २६५ ॥ 
वत्थुं पड्च्च जं पुण भज्छवसाणं तु होदि नीवाणं बाह्यवस्तु चेतनाचेतनं पेचैद्रिय- 
विषयभूतं प्रतीत्य आधित्य जीवानां तत्सिद्धं रागा्ध्यवसानं मवति ण हि वत्थुदो इ बंधो 


टीकाथ- इसधकार असत्य, अचौ, अन्रह्यचयं ओर परिग्रहम जो अध्यवसानभाव किया 
जाता है उससे पापका बंव होता है। यह प्रथम गाथा का अर्थं हुमा । भौर अचौ, सत्य, 
ब्रह्मच तथा अपरिग्रहम जो अध्यवसान भाव किया जाता है, उससे पृण्य का बं होता है । 
इसप्रकार अत्रत ओर त्रत इनके विषयमे पापं गौर पुण्य का बंघ होता है यह्‌ कथनं करनेवाली 
दो गाथाये पूरणं हुजी ॥ २७६. २७७ ॥ 


अव इसके आगे परिणामोकी मृख्यतासे इन्हीं दो गाथाओं का १३ गाथाओं से विशेष 
वर्णेन करते हैँ । यहा कहते हँ कि, बाह्य वस्तु रागादिपरिणामोके लिए कारण है, ओर रागादि- 
परिणाम वंघका कारण है- 


गायायथे- [ पण ] मौर [वत्थु पड्च्च ] वस्तुका भवलंबन करके [ जीवाणं | 
जीवों के [ जं अञ््वसाणं | जो अध्यवसान [ होदि] होता है [तु] तो भी [ बल्थुदो | 
वस्तुसे [ ण हि बंधो ] बव नहीं होता है [ दु ] ठेकिन वास्तवे [ अज्छवत्ताणेण ] अष्यवसा- 
नसे ही [ वंघोत्ति ] बंध होता है । 


टीकाथ~ पचेद्ियविषयमूत चेतन-अचेतन . बाह्यवस्तुका आश्य करके ज्बोको वह 
प्रसिद्ध रागादि अध्यवसान होता है । वास्तवमें वस्तुसे वंव नहीं होता है, छेकिन वीतरागपदमात्म- 
तत्त्वसे भिन्चवाठे रागादि अध्यवसानसे बंष होता है । 


स. 4. ३४ 


५२२६६ समयसार-तातपर्यवृत्ति 


*_*_ ___ ___------_-________~_____~_~_~=___-_--_ब][-{-~-~-्‌-~्‌ब 


न हि वस्तुनः सकाशादूर्बधो भवति । तहि केन बंधः ? अज्छवल्ाणेण बंधोत्ति वीतरागपरमात्म- 

तक्वभित्रेन रागाद्यष्यवसानेन बंधो भवति । वस्तुनः सकाशादूवंघो कथं न भवतीति चेत्‌, 
अन्वयग्यत्िरेकाभ्यां व्यभिचारात्‌ 1 तथाहि-बाह्यवस्तुनि सति नियमेन वंधो भवतीति अन्वयो 
नास्ति, तदभावे बंधो न भवतीति व्यतिरेकोऽपि नास्ति । तहि किमर्थं वाह्यवस्तुत्यागः ? इति 
चेत, रागाद्यध्यवसानानां परिहारार्थं । अयमत्र भावार्थः । वाह्ये पंचेद्रियविषयभूते वस्तुनि सति 
अज्ञानभावात रागाद्यष्यवसानं भवतति, तस्मादध्यवसानादुबंघो भवत्तीति पारपायण वस्तु वंघकारण 
भवति न च साक्षात्‌ । अध्यवसानं पुननिश्चयेन वंघकारणमिति ॥ २७८ ॥ 


एवं बंधं देतुत्वेन निर्धारितस्थाध्यवसानस्य स्वा्क्रियाकारित्वामावेन मिथ्यात्वमसत्यत्वं 
दरोयति- 
दुविखदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा तुञ्क् मदी णिरस्थया सा हु दे मिच्छा ॥ २७९ ॥ 
- ॥ आ. ख्या. २६६॥ 
दिलदसुदिदे जीवे करेमि वषेभि तह विमोचेमि दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि, 





शंका- वस्तुसे बंध क्यों तदी होता है ? 

समाघान- वस्तु ओर वंघभे अन्वयव्यतिरेक संवंध नहीं वैठता है, इसलिये वस्तुसे बव 
नही होता है । जेसे- बाह्य वस्तुके सद्भाव होनेपर नियमसे बंध होता दै, एसा अन्वयं नहीं है 
ओर बाह्य वस्तुके भभावमें बंघ नहीं होता है, एेसा व्यतिरेकं भी नहीं है । । 


शंका- तो फिर वाह्य वस्तुका त्याग किसखिये किया जाता है ? 


समाधान- रागादि _उध्यवसानोका परिहार होनेके छिये बाह्य वस्तुका त्याग किया 
जाता है । इसका भावार्थं यह है कि~- पचेद्वियविषयभूतत बाह्य . वस्तुके रहनेपर बन्ञानमावसे 
रागादि अध्यवसान होता है, इसलिये अध्यवसानसे बंध होता है ! इस परह परपरासे ( उप- 
चारसे ) बाह्य वस्तु बंघका कारण है गौर साक्षात्‌ बाह्य वस्तु बंधका कारणे नहीं । गौर 
निर्चयनयसे ( अशुद्धनिर्वयनयसे ) अध्यवसान भाव वंधका कारण है ।1 २७८ ॥ 

इस प्रकार बंघहेतुवाला निर्धारित किया हुञा अध्यवसानभाव अपनी सर्थक्रिया 
करनेमें असमथ होनेसे मिथ्या है ( असत्य है ), यह दिखाते है- ड ~ 

गाधायं~ [ दे | हे मव्य आत्यन्‌ ! मै [ जीवे | जी्वोको [ विख दसहिदे ] इःखी 
सुखी [ करेमि ] करता हु" [ बंघेमि ] बंघाता हुं, [ तह ] त्तथा [ विमोचेमि | चृडता हू 
[जा एता ] जो एसी [ वुज्ज्न मदी ] तेरी मत्तिहै, [ सा | वह मति [ णिरत्थया | निर्थंक दहै 
[ हृ ] अतः वास्तव वह मति [ मिच्छा ] मिथ्या है । ` 

दीक्ना्थे- अहो मभ्य ! "में जीवको दुःखी सुल करता हूं, वंधाता हूँ, तथा छडता हूं जो 


बंघाधिकेर ; ˆ. २६७८ 


बध्नामि (वंघयामि), तवां विमोचयामि जा एता तुज्क सदी णिरत्यया सा हू दे.भिच्छा या एषा 
तव मतिः सा निरथिका निष्प्रयोजना हृ स्फुटं । दे जहो ततः कारणात्‌ मिथ्या वितथा व्यरीका 
भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, भवदीयध्यवसाने - सत्यपि परजीवानां सातासातोदयाभावात्‌ 
सुखदुःखमावः स्वकीयालुद्धशुद्धाघ्यवसानाभावात्‌ बेधो मोक्षाभावर्चेति ॥ २७ ९॥ 


अथ कस्मादध्यवसानं स्वाथक्रियाकारि न भवतीति चेत्‌- 


अञ्क्षवसाणणिमित्तं जीवा बञ्क्ंति कस्मणा जदि हि । 
मुच्चति मोक्छमग्गे ठिदायते क्रि करोसि तुमं । २८० ॥ 
॥ आ. स्या. २६७ ॥ 
अज्क्वसाणणिभित्तं जवा बज्क्ंति कम्मणा जदि हि मिथ्यात्वरागादिस्वकीयाध्यवसा- 

ननिमित्तं कृत्वा ते जोवा निर्चयेन कर्मणा वध्यन्ते इति चेत्‌, मुच्चति मोक्खमग्भे टिदायते 
शुद्धामसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिर्वयरलत्रयलक्षणे मोक्षमागे स्थिताः पृनर्भुच्यंते यदि चेत्ते 
जीवाः कि करोति तुमं तहि कि करोषित्वं हे दुरात्मन्‌ ! न किमपीति, त्वदीयाध्यवसानं 
स्वार्थक्रियाकारि न मवति \ २८० ॥! 





एसी वैरी मति दै वहु निर्थंक है, वास्तवमे बह भिथ्या, व्यथं, भसत्य है । क्योकि मापन _. ;: 
अघ्यवसान भाव करने पर भी दूसरे जीवोके साता-असाताके उदयका अभाव होनेसे उनको 
सुखदुःख नदीं होता है । स्वकीयाशृद्धसुद्धाध्यवसान का अभाव होनेसे वंघ गौर मोक्षाभाव होता 

है । ( आपने अध्यवसान भाव करनेपर भी यदि उन जीवोका अघ्यवसानभाव न होनेपर वे. 
वद्ध नहीं होते हैया मुक्त नही \ है भौर आपने अध्यवसान भावन करनेपर भी यदि उन 
जीवोका रागसहित भध्यवसान भावरहैःतोवे वद्ध होते हैया उन जीवोका वीतराग अध्यव- 
सानभावदहैतो वे मृक्त होते हैँ । ) ॥ २७९1 


अव, भध्यवसान स्वार्थक्रियाकारी क्यं नहीं है ? इसका उत्तर देते है- 

गावाये- [ जदि हि | यदि वास्तवमें [ अज्छ्षवसाणणिनित्तं | अध्यवसानके निमित्तसे 
[ जीवां ] जीव [ कम्मणा | कमेति [ बऽ्ंति ] वंघते है [य] गौर [ मोक्छमग्ने ] मोक्ष- 
मार्गमे [घठिदा] तिष्ठे हुए [ते] वे [मुच्चंति] कमेति मुक्त होते है तो [तुमं] तू [कि फरोति] 
क्या करेगा 7 ( अर्थात्‌ तेरे मध्यवसानसे दुसरेकी कु भी अथेक्रिया नहीं हुभी । ) 


टीकाथं~ यदि अपने मिथ्यात्वरागादि भध्यवसानको निमित्त करके वे जीव अशुद्ध- 
निश्चयनयसे भावकममसि वापे जाते हँ । ओर यदि शुद्धात्मसम्यक्‌श्वद्धानज्ञानानुचरणरूप निर्च- 
यरल्नत्रयलक्षणवाठे मोक्षमागेमे जो जीव स्थित है वे क्मेसि मुक्त होते है, तो फिर, हे दुरात्मन्‌ 
तु उनका क्या कर सक्ताहै? तूं उन जीवोका कुछ भी कर नहीं सकता है । इसल्ि तेरा 
अध्यवसान कुछ भी स्वाथक्रियाकारी नहीं है ॥ २८० ॥ 


२६८ समयसार-तास्पर्यवृक्तिं 


अथ. दुःखिता जीवाः स्वकीयपापोदयेन भवंति न च भवदीयपरिणामेनेति- 
कायेण दुक्डवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कूणति । 
सब्वावि एस भिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ २८१ ॥ 
वाचाए इुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
सव्वाचि एस मिच्छा इुहिडा कमस्मेण जदि सत्ता ॥ २८२ ॥ 
मणसाए इुक्छवेमिय सत्ते एवं तु जं माद कुणसि । 
सम्वावि एस भिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥। २८३ ॥ 
सच्छेण दुक्लवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
सन्वावि एस सिच्छा दुहिदा कस्मेण जदि सत्ता ॥ २८४ ॥ 
छायेण इत्यादि स्वकीयपापोदयेन जीवा दुःखिता भवंति यदि चेत्‌ ? तेषां जीवानां 
स्वकीयपापकर्मोदयाभावे भवतो किमपि करतुं नायाति इति हेतोः मनोवचनका्ैः शस्वैरच जीवान्‌ 
दुःखितान्‌ करोमि इति रे दुरात्मन्‌ { त्वदीया मति्मिथ्या ! परं कितु स्वस्वमावच्युतो भृत्वा 
त्वं पापमेव बध्नासि इति । २८१, २८२, २८३३, २८४॥ 


` अब, जीव स्वकीयपापोदयसे दुःखी होते है गौर तुम्हारे अध्यवसानभावसे वे दुःखी 
नहीं होते है -एेसा कहते है- 

गाया्- [ जदि ] यदि [ सत्ता ] जीव [ फम्मेण ] अपने कमेसि [ दुहिदा ] दुःखी 

होते है तो मै [ सत्ते ] जीवको [ कायेण ] शरीरसे [ इष्छवेमिय ] दुःखी करता ह [ एवं ] 
इस प्रकारसेतु [जं मदि] जो बुद्धि [ कुणि ] करता है [ सन्वावि एस भिच्छा | वहं सव 
भौ विकल्पमयवुद्धि मिथ्या है । [जदि] यदि [सत्ता] जीव [कम्मेण ] मपने कमंसि [दहिवा | 
` दुःखी होते ह [तु ] तो मे [ वाचाए [ वचनसे [ सत्ते ] जीवोको [ दुषवेमिय ] दुःखी करता 
हं [ एवं | इस भरकारसे तु [ जं मादि ] जो बुद्धि-विकल्प॒[कुणसि]` करता है [सव्वावि एस 
मिच्छा ] वह सब बुद्धि भी मिथ्या है। [ जदि ] यदि [ सत्ता] जीव [ कस्मेण ] अपनं 
कमसि [ इहिदा | दुली होते है [तु] तोम [ मणघाएु ] मनसे [ सत्ते] जीवको 
[ दुक्खवेमिय | दुःली करता हुं [ एवं ] इसप्रकार सेतु [जं भदि] जो बुद्धि [ कुणि] 
करता है [ सब्वावि एल भिच्छा | वह सब भी बुद्धि भिथ्या है । [ जदि ] यदि [ सक्ता ] जीव 
[ कस्मेण | अपने कर्मसि [ दुहिदा ] दुःखी होते है [ तु ] तो म [ सच्छेण ] शस्त्रोसे [ सत्ते ] 
जीवको [ दुक्खवेभिय ] दुःली करता हं [ एवं ] इसप्रकार से तु [जं मदि] जो वुद्धि 

[ कणति ] करता है [ सथ्वावि एस मिच्छा [ वह सन भी बुद्धि मिथ्याहै।! ` 

दीक्षा्थे- यदि जीव स्वकीय पापोदयसे दुःखी होति ह तो उन जीवक स्वकीय पापोदयके 

जभावमें आपको कुछ भी करने को नहीं आता है, यह कारण है। तो हे दुरात्मन्‌ ! "मे मनवच- 
नकायसे मौर च्वि जीवको दुःखी करता हू," यह तेरी वुद्धि मिथ्या है । ऊेकिन तू स्वस्वभावसे. 

( स्वानुभव ) च्युत होकर पापको श नांधता है ॥। २८१, २८२, २८३, २८४॥ । 


जधाधिकार __ . ,_.___~ उ । 





अथ सुखित्ता अपि निर्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवतीति कथयति- 
 कायेण च वाया वा मणेण सुहिदे करेमि सत्ते ति । 
एवं पि हुवदि भिच्छा सुहिद्य कस्मेण जदि सत्ता ॥ २८५ ॥ 
स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवंति न च त्वदीयपरिणमिन तहि मनो- 
वचनकायेर्जीवान्‌ सुखितानहं करोमि इति भवदीया मत्तिमिथ्या 1 एवं तवाध्यवसाने स्वार्थकं न 
भवति । परं कितु ` निरूपरागपरमचिज्ज्योतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मततत्वमश्वदुघानः,. तथेवाजानन्‌ 
अभावयंर्च तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव वध्नाति इत्यथैः । २८५ ॥ । 
अथ स्वस्वभावम्रतिपक्षमूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सन्नयं , जीवः समस्तमपि 
परद्रव्यमात्मति नियोजयति इत्युपदिदाति- + 
सव्वे करेइ जीवो अञ््रवसाणेण तिरियणेरयिए । 
देवमणुये य स्वे पुण्णं पावं च णेयविहुं ॥\ २८६ ॥ 
॥ भा. ख्या. २६८ ॥ 
घम्माघम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च 1 
सव्वे करेदि जीवो अन््वसाणेण अप्पाणं ।॥ २८७ ॥ 
॥ भा. स्या. २६९॥ 


भव, अशुद्धनिर्चवयनयसे स्वकीय शुभकर्मोदय होनेपर जीव सुखी होते है, एसा कहते है- 

गायाये- [ जदि ] यदि [ सत्ता ] जीव [ कम्मेण | भपने कमसि [ सुहिदा ] सुखी 
होतेह [ति] तो फिरमं [ कायेणच वाया वा मणेण | मन अथवा वचन अथवा कायासे 
[ सत्ते } जीवको [ सुदहिदे ] सुखी [ करेमि ] करता हं [ एवं पि भिच्छा ] रएेसी बुद्धि मी 
मिथ्या [ ह्वदि ] है । - 

टीकां यदि जीव स्वकीय कर्मोदयसे सूखी होते हैँ । ओौर तेरे परिणामसे सुखी नहीं 
होते ई तो फिर “ मँ मनवचनकाय के दवारा जीवोको सुखी करता हूं, “ यहं मापकी मति मिथ्या 
है । इस प्रकार तेरा मध्यवसान स्वाथक्रियाकारी नहीं है । कितु निरुपरागपरमचेतन्यज्योति- 
स्वभावमय स्वलुद्धात्मतत्वका श्रद्धान न होनेसेश्ुभपरिणामसे पुण्य ही बांघता है 1 २८५ ॥ 


अव, स्वस्वभावके प्रतिपक्षभूतं रागादि अध्यवसान से मोहित होकर यहं जीव सभी 
परद्रव्योको मपनें आस्मामे ( अपने स्वमावमय ) मानता है, एेसा कहते है- 

गायाये- [ जीवो ] जौव [ अज्क्षवसाणेण ] अध्यवसानसे [ तिरियणेरयिए] तिर्यञ्च 
नारक [य] भौर [ देवमणुये] देव, मनृष्य [ सब्बे] इन सब पर्यायरूप [च] ओौर 
[ णेयविहं पुण्णं पावं ] अनेक प्रकारके पण्य पापोको अपने [ फरेइ ] करता है [ तहा च ] 
ओर उसीप्रकार [ जीवो ] जीव [ अज््वसाणेण ] अध्यवसानसे [ घम्बाघम्मं ] धर्मं अधमं 
[ जीवाजीवे ] जीव अजीव [ च अलोयलोधं | अलोक ओरं लोक [ सब्वे ] इन सभीको 


इ... + | ५ स्मयंसार-तात्पयवुत्तिः- 





उदयागतनरकंगत्यादिकर्मवशेन नारकति्य॑ङ्मनुष्यदेवपापपुण्यरूपान्‌ कर्मजनित मावान्‌ 

आत्मानं करोति आत्मनः संबंधात्करोत्ति । निविकारपरमात्मतत्तवन्ञानाद्‌ श्रष्टः सन्‌ नारकोऽहमि- 

त्यादिल्पेण, उदयागतकर्मजनितविभावपरिणामान्‌ आत्मनि योजयतीत्य्थैः । धर्माधर्मास्तिकाय- 

जीवाजीवलोकालोकनज्ञेयपदार्थान अध्यवसानेन तत्परिछित्तिविकल्पेनात्मानं करोति, भात्मन 

संबंधात करोतीत्यभिप्रायः । कि च, यथा धटाकारपरिणतं ज्ञानं घट इत्युपचारेणोच्यते तथा 

फ} - धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदा्थविषये धर्मोऽयमित्यादि योऽसौ परिछत्तिरूपो विकल्पः सोप्युपचारेण 

त्र धर्मास्तिकादिर्भण्यते। कथं ? इति चेत्‌, धर्मास्तिकायादिविषयत्वात्‌। स्वस्वभावच्युतो भूत्वा 

यदा घर्मास्तिकायोयमित्यादिविकल्पं करोति तदा तस्मिन्‌ विकल्पे कृते सति धर्मास्तिकायादिरप्य्‌- 
पचारेण कृतो भवति 4.८ ६, २८७ 


अथ निरचयेन परद्रव्याद्धिन्नोऽपि यस्य मोहस्य प्रभावात्‌ आत्मानं परद्रग्ये योजयति स 
मोहो येषां नास्ति तत एव तपोधना इति प्रकारयति- 


एदाणि णत्थि जे अञ्क्रवसाणाणि एवमादीणि । 
ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण क्िप्पंति ॥ २८८ ॥ 
॥ मा. स्या. २७० ॥ 


[ अप्वाणं ] आत्मस्वरूप [ करेदि ] करता है । 


टीक्ा्थ- उदयागतनरकगति आदि कर्मके वशसे नारक, तिर्य॑च, मनृष्य, देव, पाप गौय 
पुण्यरूप क्मेजनित भावोको अपने भात्मस्वभावस्वरूपं मानता है । निविकारपरमात्मतत्तवके 
अनुभवसे भ्रष्ट होकर “ मे नारकी हु “ इत्यादि रूपसे उदयागतकर्मजनितविभावपरिणामोको 
अपने आत्माके स्वमावमें योजता (मानता) दै । अध्यवसानसे धर्मे, अधरम, जीव, सजीव, लोकः; 
अलोक भादि ज्ञेयपदार्थोको गौर उनकी जानकारीरूप विकल्पोको अपने आत्मस्वभावमय मानता 
हैः। जसे घटाकार परिणत ज्ञानको उपचारसे “ घट ' एेसा कहते है, वसे धर्मास्तिकाय, अघर्मा- 
स्तिकाय, जीव, अजीव, आका आदि ज्ञेयपदाथोकि विषयमे “ यह घर्मद्रव्य है ” इत्यादि ज्ञानरूप 
विकल्प को भी उपचारसे घर्मास्तिकाय आदि कहते है, क्योकि वह॒ विकल्प धर्मास्तिकाय आदिको 
विषय करनेवाखा है । स्वस्वभावसे ( स्वानुभवसे ) च्युत होकर जव “ यह धर्मास्तिकाय है “ 
इत्यादि विकल्प करता है, तब वह विकल्प करते समय उपचारसे उनको धर्मास्तिकायादि 
एेसा कहते हैँ ।॥। २८६, २८७ ॥ 


अव, निर्चयनयसे आत्मा परद्रव्योसे भिन्न है, तो भी जिस मोहुके प्रभावसे आत्माको 


परद्रव्ये सोजतता है ( मानता है), वह्‌ मोहुभाव जिनको नहींहैवेही तपोधनरहै, एेसा 
दिखते दै 


गाथाय [ एदाणि | ये पूर्वेम कहे गये अध्यवसान [ एवमादीणि ] तथा इस तरहके 
अन्य भी [ मञ्ज्ञवसाणाणि ] जध्यवसान | जसि ] जिनके [ णत्थि ] नहीं है [तेमुणी] वे 
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एदशाणि णत्थि नेति अन्क्वसताणाणि एवमादीणि एतान्येवमादीनि पूर्वोक्तानि शुभाशु- 
माध्यवसानानि कर्मबंवनिमित्तभूतानि न संति येषां ते असुहैण सुहैण य कम्मेण मुणी ण क्िप्पंति 
त एव मुनीदवराः शुभाशुभकमेणा न लिप्यन्ते । कि च विस्तरः, शुद्धात्मसम्यक्श्वद्धानन्ञानानुचर- 
णरूपं निर्चयरत्नत्रयलक्षणं भेदविज्ञानं यदा न मवति तदाहं जीवान्‌ हिनस्मीत्यादि हिखन्यवसानं 
नारकोहमित्यादि कर्मोदयाध्यवसानं, घर्मास्तिकायोयमित्यादि ज्ञेयपदार्थाध्यवसानं च निधिकल्प- 
शुद्धात्मनः सकाशाद्धित्नं न जानातीति । तदजानन्‌ हिसाध्यवसानविकल्पेन सहात्मानमभेदेनं 
श्रहुषाति, जानाति, अनुचरति च ततो भिथ्यादुष्टिमेवति मिथ्याज्ञानी भवति मिथ्याचारितरी 
भवति । ततः कमेवन्धः स्यात्‌ । यदा पुनः पूर्वोक्तभेदविज्ञानं भवति तदा सम्यग्ुष्टिभेवति 
सम्यग्ज्ञानी भवति सम्यकूचारित्री भवति ततः कर्मवन्धो न भवतीति भावार्थः ॥ २८८ ॥ 


कियंतं कालं परभावानात्मनि योजयतीति चेत्‌, 
जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं कुणदि असुहुसुहुजणयं । 
| अप्पसरूवा रिष्ट जाव ण हियए परि्फुरइ ।। २८९ ॥ 


मूनि [ अचुहेण | भबुभ [य | ओर [ सुहेण ] शुभ [ कभ्मेण | कमंसे [ ण लिप्पंति ] किप्त 
नहीं होते है । न 

टीकाथ- ये पहले बताये गये ओौर इसी प्रकार के अन्य भी जो कर्म॑बंघके निमित्तभूत 
शुभाशुभ अध्यवस्ानभाव जिनके नहीं ह वे ही मुनीश्वर शुभाशुभ कर्मसे कप्त महीं होते हैँ । 
इसका स्पष्टीकरण यहं है कि, शुद्धात्मसम्यक्‌श्वद्धानज्ञानानुचरणरूप निर्वयरत्त्रयकक्षणवाका 
भेदज्ञान जव नहीं होता है तव “मेँ जीवोको मारता हं ' इत्यादि हिसात्मक अध्यवसान को, 
‹ मेँ नारकी हं * इत्यादि क्मोदियजनित अध्यवसान को, ओर ' यह ॒घर्मास्तिकाय है ` इत्यादि 
ज्ञेयपदा्थेके अध्यवसानको निविकल्पस्वभावचुद्धात्मासे भिन्न नहीं जानता है । उसे न जाननेवारा 
हिसाघ्यवसानविकल्पकेसाथ अपने मात्मस्वभावको अभेद करके द्धा करता है, जानता है, गौर 
आचरण करता है, इसलिये वह्‌ जीव मिथ्यादृष्टि है, भिथ्याज्ञानी है गौर मिथ्याचारित्री है । 
इसलिये उसे कर्मवंघ होता है । ओौर जव पूर्वोक्त. हिसादि भध्यवसानको अपने आत्मस्वभावसे 
भिच्च जाननेवाखा एसा भेदविज्ञान होता है, तब वह जीव (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती) सम्यण्दष्टि, 
सम्यग्ज्ञानी ओर सम्यक्चारसििवाला होता है, इसख्ये उस मेदज्ञानी को कर्मबंध नहीं होता है 
ठेसा भावाथं है ॥ २८८ ॥ 


यह जीव परमा्वोको अपने आआत्मस्वभावमे कव तक योजता ( मानता } है इसका 
कथन करते है 

भाधा्थं- [ जा ] जबतक [ संकप्पविथप्पौ ] संकल्प विकल्प है तवतक [ अप्पक्तख्वा 
रिद्धि] आत्मस्वभावमय ऋद्धि ( स्वात्मानुभूति ) [ हियए्‌ ] हृदयमें [ ण परिष्फुरडइ ] भ्रगट 
नहीं होती है [ जाव ] जबतक स्वानृभूति प्रगट नहीं होती है [ ता] तबतक वह जीव 
[ असुहसुहजणयं | अशुभशुभ जनक [ कम्मं ] कमं [ करुणदि ] करता है । 


धेन्वै ् -- 
५ ५ €; शब्दभेद, समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


न बहिविषये देहपुत्रकलत्रादौ ममेतिरूपं संकल्पं करोति अभ्यंतरे दरप्राविषादरूपं 


विकल्पं च करोति तावत्काकमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कारमित्थंभूत 
आत्मा हृदये न परिस्फुरति तावत्काकं शुभाशुभजनकं कमं करोतीत्यर्थः ।॥। २८९ ॥ 
- अथाध्यवसानस्य नाममाकामाह- 
बद्धी बवस्षाओवि य अज्छवसाणं मई य विण्णाणं । 
एक्कदुमेन सव्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥ २९० ॥ 
॥ बा. ख्या. २७१॥ 
बोधनं ब॒द्धिः, व्यवस्नं व्यवसायः, भघ्यवसानमध्यवसायः, मननं पर्यालोचनं मतिद्च, 

विज्ञायते अनेनेति विज्ञाने, चितनं चित्तं, भवनं मावः, परिणमनं परिणाम इति लुनदमेदेऽथि- 
नार्थभेदः, वितु सर्वोऽपि समभिरूढनय पिक्लयाऽध्यवसानाथं एव । कथं ? इति चेत्‌, यथेद्रः शक्रः 
पुरंदर इति । एवं त्रतैः पुण्यं, अत्रतैः पापमिति केथनेन सूत्रद्यं पूरवेमेव व्याख्यातं तस्येव सूत्रदयस्य 
वि्ोषविवरणार्थं बाह्यं वस्तु रागाद्यध्यवसानकारणं रागाद्यध्यवसानं तु वंघकारणमिति कथन- 
मुख्यत्वेन त्रयोदश गाथा गताः, इति समुदायेन पंचदशासूत्रश्चतुर्थस्थरं समाप्तं ॥ २९० ॥ 








टीक्ाथं~ जबतक देह पूत्र कलत्र आदि वाह्यविपयमें “ ये सव मेरे ह ” एसा ममत्व- 
भावमय संकल्प करता है ओर अस्यंतरमे. ( अंतरंगमें ) हर्षविषादरूप विकल्प करता है तवतक 
अनंतन्ञानादिसमृद्धिमय आत्मस्वभावको हृदयमें नहीं जानता है । जवतक इसप्रकार स्वात्मानुभव 
हृदयमें प्रगट नहीं होता है, तवतक शुभागुभजनक कमं करता है ॥ २८९ ॥ 

अब, अध्यवसान शब्दके पर्याय नाम कहते है- 

गाथाथं- [ बुद्धी ] वुद्धि [ ववसाभओ वि य] व्यवसाय ओौर [ अज्वसाणं] 
अध्यवसान [ मई | मति [य] गौर [ विण्णाणं ] विज्ञान [ चित्तं ] चित्त [ भावो] भाव 


[य] ओर [ परिणामो ] परिणाम | सब्ब | ये सव [ एक्फट्ठमेव ] एकाथ ही हैः नाम भेद टै 
इनका अर्थं भिन्न नहीं है । ४ 


टीका्थे- बोधन याने जाननमात्र सो बुद्धि, व्यवसन अर्थात्‌ जाननेमात्रके रूपमे क्रिया 
सो व्यवसाय, अघ्युतुसान याने समञ्ञ छेना सो अध्यवसाय, मनन अर्थात पर्याखोचन करना मति 
विज्ञान अर्थात्‌ जिसके द्वारा विशेषको जाने सो विज्ञान, चिन्तनं याने चितवन ( स्मरण } करना 
वह चित्त, भवन याने वेतंनाका होना सो भाव, परिणमन याने चेतनाका परिणमन सो परिणाम, 
इस प्रकार शब्द भेद है तो भी अथं भेद नहीं है । किन्तु समभिरूढनयकी अपेक्षासे सभी शब्दोका 
मथ अध्यवसान एसा हौ है । जसे इद्र, शक्र, पुरंदर एकार्थं वाचक है । इसप्रकार ब्रतोसि पुण्य, 
उत्रतोसे पाप एसा जौ पूर्वम दो गाथा्ों के हारा कहा गया था, उन दोनों गाथा्ोका ही 
विशेष विवरण करने के लिये वाह्यवस्तु रागादि भअध्यवसानका कारण है भौर रागादि अध्यव~ 
सान बंघका कारण है, इस कथन की मृख्यतासे १३ गाथाये पुणं इमी ! इसप्रकार समुदायसे १५ 
गाधाओके द्वारा चतुरथस्थरका कथन समाप्त हुभा ।॥ २९० ॥ 


~ -~ -- 


निश्चयनंयसे. 
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अतः पस्मभेदरत्नत्रयाव्मकनिविकल्पसमाधिरूपेण निङ्चयनयेन विकल्पात्मकन्यवहारनयो 
हि बाघ्यतं इति कथनमृख्यत्वेन गाथाषट्कपर्यतं व्याख्यानं करोति- 
एवं ववहारणभो पडिसिद्धो जाणं णिच्छयणयेण । 
णिच्छयणयसरलीणा सुणिणो पावंत्ति णिव्वाणं ॥ २९१ ॥ 
॥ गा. ख्या. २७२ ॥ 
एवं ववहारणमो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण एवं पूर्वोक्तभ्रकारेण परद्रन्याधितत्वाद्‌ 
व्यवहारनयः प्रतिषिद्ध इति जानीहि । केन कतृमूतेन ? शुद्धात्मद्रग्याश्ितनिङ्वयनयेन । कस्मात्‌ ? 
णिष्छयणयसत्लीणा भुणिणो पावंति णिन्वाणं निद्चयनयमालीना धिता: स्थिताः संतो मुनयो 
निर्वाणं लभंते यतः कारणादिति । कि च यद्यपि प्राथमिकपिक्षया भ्रारम्भप्रस्तावे सविकत्पावस्थायां 
निश्चयसाधकत्त्वाद्‌ व्यवहारनयः सप्रयोजनस्तथापि विशुद्धज्ञानदशेनलक्षणे शुद्धात्मनि स्थितानां 





इसके आगे अभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूप निर्वयनयसे विकल्पात्मक व्यव- 
हारनय का निषेव किया जाता है, इस कथनकी मुख्यतासे छः गाथागोतक व्याख्यान करते है- 

गाथार्थ- [ एवं ] इसप्रकार [ ववहारणमो | व्यवहारनय [ णिच्छयणयेण ] निद्च- 
यनयसे [ पडसिद्धो ] निषिद्ध [जाण] जानो [ पुण] गौर [ णिच्छयणयसल्लीणा ] 
निल्वयनयमें लीन रहनेवाले [ मुणिणो ] मृनि [ णिन्वाणं ] निर्वाण [ पावंति 1 प्राप्त करते ह । 

टीका्य- इस प्रकार जो पहले कहा गया है उससे परद्रग्यके आश्चित होनेसे व्यवहारनय 
निषिद्ध है, एेसा जानो । ७ 

श्षंका- किसके द्वारा व्यवहारनय निषिद्ध है? 

समाधान स्वशुद्धात्मद्रव्यमाध्ितनिद्चयनय से परद्रग्यको आश्रय करनेवाला विकल्पा- 
स्मकं व्यवहारनय निषिद्ध है। 

शंका- क्यो ? 

समाधान निरुचयनयमें लीन रहनेवाे (निर्वयनय के विषयका आश्रय करनेवाले) 
मुनि निर्वाण प्राप्त करते हँ ओौर व्यवहारनयका आश्य करनेसे विकल्प होता है इस कारणसे 
व्यवहारनयका निषेध किया जाता है । 

ओर विशेष यह है कि, यद्यपि प्राथमिक अपेक्षासे याने ( मिथ्यादुष्टि अथवा सवि- 
कल्पभूमिकाकी बयेक्षासे } भ्रारंभकी सविकल्प अवस्थामें शुद्धद्रव्यका, द्रव्य-गुण-पर्याय का ज्ञान 
होनेके लिये व्यवहारनय सप्रयोजन है, तथापि विजुद्धज्ञानददोनलक्षणवाके शुद्धात्मामे स्थित 
होनेवाकेको ( स्वानुभव करने के चये } व्यवहारनय निष्प्रयोजन है । एसा भावार्थं है । 

शंका- ग्यवहारतय निष्प्रयोजन कंसे ? 

स. पा. ३५ 


२७४ समयसार-तास्पयेवृत्ति 








निष्प्रयोजन इति भावार्थः । कथं निष्प्रयोजनः ? इति चेत्‌, कमभिरमुच्यमानेनामन्येनाप्याशध्रिय- 
माणत्वात्‌ । २९१॥ । 
वदक्षभिदीगुत्तीभौ सीरूतवं जिणवर्रोहि पण्णत्तं । 
कुष्व॑तौ वि अभव्वो अण्णाणी सिच्छदिट्टी दु \\ २९२ ५ 
॥ आ. स्या. २७३ ॥ 
वदत्तमिदीगृत्तीभो सीरुतवं निणधरेहि पण्णत्तं त्रतसमितिगुप्तिशीरुतपक्चरणादिकं 
जिनवरः प्रजप्तं कथितं कुष्ंतो चि अभव्वो अण्णाणीं भिच्छदिदूटीमो मंदमिथ्यात्वमंदकपायोदये 


सति कूव्षप्यभग्यो जीवस्त्वज्ञानी भवति मिथ्यादृष्टिद्च भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, मिच्या- 
स्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्या भावात्‌ शुद्धात्मोपादेयश्रद्धानाभावात्‌ इति ॥ २९२ ॥ 





समाधान- क्मसि बद्ध रहनेवाले भभव्य जीवके हारा भी व्यवहारनयका आश्य किया 
जाता है । लेकिन निद्वयनयका आश्रय न करनेसे स्वशुद्धात्मानुभव नहीं होता है । इसलिये 
व्यवहारनयका आश्रय करनेवाले का मोक्षमागे शुरं नहीं होता है गौर उसे मोक्ष प्राप्त नहीं 


होता है । २९१॥ 


गाथाये [ अभव्वो इ अण्णाणी ] मभन्य अथवा अज्ञानी भव्य-स्वानुभवरदित जीव 
[ वदसमिदीगृत्तीभओ सीलतवं ] त्रत, समिति, गुप्ति सीर ओौर तपर्वरण को [ कुव्व॑तो वि | 
करता हुमा भी [ मिच्छाविट्ढी ] मिथ्यादृष्टि रहता है एसा [ जिणवर्रोहि ] जिनवरोने 
[ पण्णत्तं | कहा है । 


टीका्थे- भिथ्यात्व तथा कषाय का मंद उदय होनेपर जिनवरोके ` द्वारा कहे हमे 
त्रत, समिति, गुप्ति, शीकर, तपश्वरण आदि ( व्यवहार } को करनेवाला अभव्य जीव अथवा 
भव्य जीवे अज्ञानी ओर मिथ्यादृष्टि ही रहता है । 


संका- अभव्यजीव अथवा अज्ञानी मन्य जीव त्र तादिकका ( व्यवहारनयका }) आश्य 
करते हुओं भी मिथ्यादृष्टि क्यों रहता है ? 


। समाघान- आगमभावसि । जघ्यात्मभाषासे 

अभन्यजीव मथवा, अज्ञानी भव्य जीवं अभव्य जीव अथवा अज्ञानी भव्य जीव 
च्यवहारका (व्रतादिकका ) आश्वय करते | स्वशुद्धात्मस्वभाव उपादेय है एेसा श्वद्धान 
इभे भी मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोका उपशम, | ( अर्थात्‌ स्वशुद्धाटमस्वमावका आश्रय ) न 
क्षयोपशम, क्षय न होनेसे मिथ्यादृष्टि रहता है | करनेसे मिथ्यादुष्टि रहता है । ॥ २९२॥ 


सघाधिकार ` २७५ 


अथ तस्यैकादशांगश्रुतज्ञानमस्ति कथमनज्ञानी ? इत्ति चेत्‌- 
. मोक्ं असदहंतो अभवियसत्तो इ जो अघीयेज्ज । 
पाठो ण करेदि गणं असदहुतस्स णाणं तु ॥ २९३ ॥ 
॥ बा. ख्या. २७४ ॥ 
मोक्ं असदहंतो भसवियसत्तो दु जो अधीयेज्न मोक्षमश्रदहुवानः सन्नभव्यजीवो यद्यपि 
ख्यातिपूजाल्यभार्थमेकाद्चागश्रुताघ्ययनं कुर्यात्‌ पाठो ण फरेदि गुणं तथापि तस्य शास्त्रपाठः 
शुद्धात्मपरि्चानरूपं गुणं न करोति । कि कुतस्तस्य ? भसदृहंतस्स णाणं तु भन्रदषतोऽरोच- 


अव, अभव्यजीवको मथवा अज्ञानी भव्य जीवको ११ अंगकां श्रुतज्ञान होता है, तौ 
घह्‌ अज्ञानी कंसे ? उसका उत्तर कहते है- 
गायायथ- [ जो | जो [ अभवियसत्तो ] अभव्य जीवं [ अघीयेज्ज ] शास्तरका पाठं 
मी करता है [इ] किन्तु [ मोक्ष्वं ] मोक्षस्वरूप अपने स्वभावका [ भसदहहंतो ] शद्धान 
-अनुमव वा प्रतीति नहीं करता है [इ] इस्यि [ णाणं असदहंतस्स ] ज्ञानका श्वद्धान 
नहीं करनेवाले उस अभव्य जीवका अथवा अज्ञानी भन्य जीवका [ पाठो | शास्त्रका अभ्यास 
[ गुणं ण करेदि ] लाभदायक नहीं होता है अर्थात्‌ उसको स्वानुभव नहीं होता है । 
टीक्ाथे- मोक्षस्वरूप अपने स्वभावक्रा श्रद्धान न .करनेवाखा अभव्य जीव यदपि 
ख्याति, पूजा, राभ आदिके ल्यं ११ अगभ्रूत का अभ्यास करे तो भी उसका शास्तराघ्यग्रन शुद्धा- 
त्मपरिज्ञानस्वरूप ( स्वानुभवस्वरूप ) गृण को नहीं करता है । 
रंका- क्या करनेसे ( अभव्य अथवा अज्ञानी भव्य ) जीवको स्वानुभवे प्राप्त 
नहीं होता ? 
समाघान- अभव्य जीव ( मथवा अज्ञानी. भव्य जीव भी जनतक ) अश्चद्धान करता 
( याने स्वप्रतीति, स्वानुभृति नहीं करता है । ) ४ 
 शंका- किसकी प्रतीति नहीं करता दहै? । । इ 
समाघान~ ज्ञानकी प्रतीति नहीं करता है । । 
शांका- कौनसे ज्ञानकी प्रतीति अथवा अनुभूति नहीं करता है ? 
समाघान- ( भघ्यात्मभाषासे ) ज्ञानकी प्रतीति ( ज्ञानकी अनुभूति ) याने शृद्धात्म 
सम्यकृश्वद्धानज्ञानमनुष्ठानरूप निविकल्प समाधिसे ( स्वानुभवसे ) प्राप्य होनेवाङे शुद्धात्मस्व- 
भावकी धरतीति न करनेसे ११ -अंग ९ पूवंतक का शास्त्र अध्ययन कायंकारी ( छाभदायक } 
नहीं होता दै । । 
शंका- क्यो श्रद्धा नहीं करता है ? 
समाधघान- उस भअध्ययनसे दद्चेनचारित्रमोहनीयका उपशम, क्षयोपदराम, क्षय नहीं 
करता है । नि 
दरंका- क्यो ? 


२७६ । | _ ्षमयसार-तात्पर्यवृत्ति 





मानस्य 1 फ ? ज्ञानं 1 कोऽथः ? शुद्धात्मसम्यकश्नद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण निविकल्पसमाधिना 
भ्राप्यं गम्यं शुद्धात्मस्वरूपमिति । कस्मान्न श्रद्धत्ते ? ददंनचारित्र मोहनीयोपङमक्षयोपश्चमक्षया- 
भावात्‌ । तदपि कस्मात्‌ ? भमन्यत्वादिति भावार्थः । २९३ ॥ 


अथ तस्य पृण्यरूपधर्मादिश्द्धानमस्तीति नेत्‌, 
सहहदि य परतेदि य रोचेदि य तह पणो वि फासेदि य । 
धम्मं भोगणिमित्तं ण ह सो कम्मक्वयणिमित्तं ॥ २९४ ॥ 
॥ या. स्या. २७५ ॥ 


इ | सहृहदि य श्रद्धत्ते च पत्तेदि य ज्ञानल्पेण प्रत्येति च प्रतीति परिर्ित्ति करोति रोचेदिय 
विशेषश्वद्धानरूपेण रोचते च तह पुणो चि फासेदि य तथा पुनः स्पृशति च अनुष्ठानरूपेण । कं ? 
धम्मं भोगणिभित्तं अहरमिद्रादिपदनीकारणत्वादिति मत्वा भोगाककषपिण पुण्यल्पं घरमे णहु सो 
कम्मद्लयणिभित्तं न च कर्मक्षयनिमित्तं लुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं निर्चयधममिति ॥ २९४ ॥ 


समाधान- अभव्य जीव अभव्य होनेसे ( अपने स्वस्वमाव की प्रतीति करनेका पुरुषा 
कभी भी नहीं करनेसे ) उसको शास्त्र अध्ययनका लाम नहीं होता दै ! ( उसी तरह भ्य जीव 
भी यदि शास्त्र मध्ययन करता है छेकिनं अपने स्वस्वभावकी प्रतीति गथवा अनुभूति करैनेका 
जबतक पुरुषाथं नहीं करता है तवतक उस शास्त्र अध्ययनका लाभ नहींहोताहै) एसा 
भावार्थं है ।1 २९३ ॥ 


| अब, उस अभन्यका पुण्यरूप धमं दिका श्रद्धान है तो उसको श्रद्धान नहीं है, एसा 
जपने कंसे कहा ? ` इस प्रर्नकां उत्तर देते ह- 


गायाथ-~ [सो] वह जीव [ घ्म] घर्म॑का [.सदहहदि य ] श्वद्धान भी करता है 
[ पत्तेदि य | प्रतीति भी करता है मौर [रोचेदि य] रुचि करता है [तह] तथा [फासेदि थ] 
स्पशे-अनृष्ठान करता है. [पुणो वि] तो भी वह [ भोगणिमित्तं] संसारभोग-पचंद्वियके 
विषयभोग के चियेःकरता है, [ हु ] वास्तवमें [ कम्मक्ष्वयणिमित्तं ] कर्मका क्षय करने के चिं 


{ण] नहीं करता है। 


टीक्षाथे~ वह जीव घमंका श्रद्धान करता है ओौर ज्ञानरूपसे प्रतीति करता है- जानता है 
ओर विशेषरूपसे श्वद्धानरूप रचि भी करता है तथा अनुष्ठानरूपसे स्थं भी करता है उस घमस 
अहसिद्र इत्यादि पद प्राप्त होगे, यह मानकर भोगाकांक्षारूपसे पुण्यरूप घर्मका श्रद्धान, प्रतीतिं 
रुचि ओर आचरण करता है, लेकिन वास्तवमे आगमभाषासे कं के क्षयके लिये, अर्थात्‌ 
भव्यात्मभाषासे जुद्धात्मानुभववकलि निर्वयधमेकी श्वद्धा, प्रतीति, रुचि, अनुभूति नशी करता है 
इसख्ये उसकी सच्ची निरचयधर्मकी श्रद्धा नहीं है ।॥ २९४॥ 


वंघाधिकार ` | - - २७७ 


वथ कीदुशौ तौ प्रतिषेष्यप्रततिषेषकौ वयवहारनिरयाविति चेत्‌, 
आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 
छजञ्जीवाणं रक्वा भणदि चरितं तु ववहारो ॥ २९५ ॥ 
॥ जा. ख्या. २७६ ॥ 


आदा खु मज्ज णाणे आदा मे दंसणे चरिक्ते य । 
आदा पच्चक्वाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ २९६॥ 
1 आ. ख्या. २७७ ॥ 
सायारादी णाणं आाचारसूत्रकृतमित्यादरी एकादरांगराव्दचास्त्रं ज्ञानस्याश्वरयत्वात्कार- 
णत्वाद्‌ व्यवहारेण ज्ञानं भवति । जीवादी दंसणं च विण्णेयं जीवादिनवपदार्थः श्वद्धानविषयः 
सम्यक्त्वाश्रयत्वान्निमित्तत्वाद्‌ व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति । छन्जीवाणं रक्ला भणदि चरित्तं तु 
ववहारो षट््‌जीवनिकायरक्ना चारि्ाश्रयत्वात्‌ हैतुत्वाद्‌ व्यवहारेण चारित्रं मवत्ति।एवं ्पराश्रितत्वेन 
व्यवहारमोक्षमागेः प्रोक्त इति । भादा खु मज्छ णाणे स्वशुद्धात्मा ज्ञानस्याश्चयत्वान्निमित्तत्तवान्नि- 
शचयनयेन मम सम्यम्नानं भवति । आदा मे दंसणे शुद्धात्मा सम्यम्दद्ोनस्याश्रयत्वात्‌ कारणत्वात्‌ 
निद्चयेन सम्यग्दर्शनं भवति चरित्ते य शुद्धात्मा चारितवस्याश्चयत्वाद्धेतुत्वात्‌ निर्चयेन सम्यक्‌- 


अब व्यवहारनय प्रतिषेध्य ओर निरचयनय प्रतिषेधक किस तरह है? इस प्रश्नका 
उत्तर देते है 

गायाथ- [ जायारादी णाणं ] आचारांगादि गास्वका पढना ज्ञान दै [ जीवादी 
दंसणं | जीवादि नवपदार्थो का श्वद्धान दन है [ च | ओर [ छन्जीवाणं ] छः कायके जीवोकी 
[ रक्छा ] रक्षा [ चरित्तं ] चारित्र है [ विण्णेयं | इसतरह्‌ के जाननेको [ ववहारो भणदि | 
व्यवहारनय कहते हैँ [ तु ] केकिन [खु] निर्चय से [ मज्घ आदा] मेरा जत्मा दही 
[ णाणे | ज्ञान है [मे वा | मेरा त्मा ही [दंषणे] व्देनदहै [य चरित्तेः] गौर मेरा 
आत्मा ही चारित्र है [ मादा ] आत्मा ही [ पच्चक्वाणे | प्रत्याख्यान है [मे जादा] मेरा 
आत्मा ही [ संवरे जोगे | संवर भौर योग है । 

टीकाथ- आचारय, सूत्रकृतताग आदि ११ अंगरूप जो शब्दशास्त्र है ( उसका जानना 
ज्ञान है 1) वह ज्ञानका आश्रय होनेके कारण व्यवहारसे सम्यगज्ञान रै । जीवादि नवपदार्थं 
श्रद्धानका विषय है उनका सम्यकूत्व के छियि आश्रय करनेसे वे सम्यक्त्वको निमित्त है 
इसकिए व्यवहारसे (उपचारसे ) वह सम्यक्त्व है ओौर छह कायके जीवोकौ र्ना करना चारि 
है, उस चारिवका आश्चय करनेसे ( उस कारणसे } वह आचरण व्यवहारसे चारित्र है । इसतरह 
इमे पराश्रितपना होनेसे उसे व्यवहार मोक्षमागे ( उपचार मोक्षमागं ) कहा गया है । लेकिन 
निरचयनर्येसे जपने स्वभावमय शुद्धात्माका आश्य करनेसे याने अपने स्वभावमय शुद्धात्माको 
निमित्त करनेसे जो ज्ञान होता दै वह शुद्धात्मा दही मेरा सम्यग्ञान है। निरचयनयसे दर्शने 
अपने स्वभावमय शुद्धात्माका अआश्चय होनेसे ( दक्ञेनमें अपने स्वभावमय जुद्धात्माको . निमित्त 


२७८  समयसार-तात्पयेवत्ति 
न~~ -----=--------------~------~----------------------------~- ~ ~~ --~---~----~ 
चारित्रं भवति । आड प्चक्छणे शुद्धात्मा रागादिपरित्यागलक्षणस्य प्रत्याख्यानस्याश्रयत्वा्ता- 
रणत्वात निदूवयेन भत्याख्यानं भवति आदामे संवरे शुद्धात्मा स्वरूपोपरुच्विवलेन हषेविषादादि- 
निरोधलक्षणसंवरस्याश्चयत्वान्निर्वयेन संवरो भवति । जोगे शुद्धात्मा शुभालुभवितानिरोधलक्षण- 
परमध्यानराब्दवाच्ययोगस्याश्चयत्वाद्धेतुत्वात्‌ परमयोगो भवतीति । शुद्धात्माश्रितत्वेन निक्चयमो- 
क्षमार्गो ज्ञातव्यः एवं व्यवहारनिख्चयमोक्षमार्स्वरूपं कथितं । तत्र निस्वयः प्रतिषेधको मवति 
व्यवहारस्तु प्रतिषेध्य इति । कस्मादिति चेत्‌, निर्चयमोक्षमागं स्थितानां नियमेन मोक्षो भवति 
व्यवहारमोक्षमार्गे स्थितानां तु मवति न भवति च । कथं भवतति न भवति ? इति चेत्‌, यदि 
मिथ्यात्वादिसमप्तप्ृत्युपमक्षयोपशमक्षयात्सकाश्चाच्छद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा वतते तदा मोक्षो 
भवति । यदि पुनः सम्तप्रकृत्युपशमादभावे शृद्धात्मानमुषादेयं कृत्वा न वतते तदा मोक्षो न मवति) 
तदपि कस्मात्‌ ? सप्तप्रकृत्युपसाच भावे सति अनंतन्नानादिगुणस्वरूपमात्मानमुपादेयं कृत्वा न 





~~~ ~ 





करनेसे ) वह शुद्धात्मा ही सम्यग्दक्ञंन है । ओौर निर्वयनयसे चारित्रमें सपने स्वभावमय शृद्धा- 
त्माका आश्चय करनेसे ( चारित्रभे अपने स्वभावमय शद्धात्माको निमित्त करनेसे ) वह शुद्धात्मा 
सम्यक्चारित्र है ।  निक्वयनयसे प्रत्याख्याने अपने स्वभावमय शुद्धाच्माका आश्रय करनेसे 
( याने रगादिपरित्यागलक्षणरूप प्रत्याख्यान स्वभावमय शुद्धात्मा कारण होनेसे ) वह्‌ 
शुद्धात्मा ही प्रत्याख्यान है । 


स्वरूप ( स्वानुभवकी ) . उपरुन्धिके वसे हषेविषादादिनिरोधलक्षणरूप संवरे 
अपने स्वमावमय शुद्धात्मा का आश्रय करनेसे निदचयनयसे शुद्धात्मा ही संवर है । शुद्धोपयोगके 
( स्वानुभवके ) बल्से शुभाशुभवितानिरोधलक्षणरूप परमध्यानशब्दसे कहे जाने वाके योगरमे 
अपने स्वभावमय. शुद्धात्माका आश्रय करनेसे निर्वयनयसे शुद्धात्मा ही परमयोग है । इस तरह 
वहा निज ` शुद्धात्मस्वभावका श्वय ` होनेसे इसको निद्चयमोक्षमागं जानना ` चाहिये । इस 
भरकार व्यवहारभीक्षमा्यंका ओर निर्चयमोक्षमागेका स्वरूपम कहा गया है । वहाँ निर्य 
परतिषेघकं ( निषेव करनेवाखा ) है मौर व्यवहार प्रतिषेध्य ( निषेव करने योग्य } ३ । 


शंका- निद्चयमोक्षमार्गं निषेध करनेवाला ( मूताथं ) हँ ओौर व्यवहार मोक्षमार्गं 
निषेध्य ( अभूताथं ) है एसा क्यो ? 

सुमाघान~ निक्चयमोक्षमागेमे रहनैवारे जीवोको नियमसे मोक्ष होता है गौर 
व्यवहारमोक्षमार्गमे रहनेवारे जीवको मोक्ष होगा अथवा नहीं होगा । 

शंका- “' व्यवहारमोक्षमा्गेवारे जीवोको मोक्ष होगा अथवा व्यवहारमोक्षमागैवारोको 
मोक्ष नहीं होगा, “ एसा क्यो ? निश्वयनयसे ही मोक्षमा्ं कंसे होता है ? 


समाधान~ आगमभाषासे अघ्यात्मभाषासे 
१) यदि मिथ्यात्वादिसातप्रकृतियोका उप- १) यदि शुद्धात्मस्वभावको उपादेय करके 
शम, क्षयोपश्चम, क्षय करनेसे उसको स्वानुभव करता है, तो उस्को- सोक्ष 


-मोक्ष ( मोक्षमार्गे ) होताहै ` ` ( मोक्षमागं ) होता है। 


जंघाधिकारं २७९ 


वतते न श्रद्धत्ते यतः कारणात्‌ ! यस्तु तादश्चमात्मानमुपादेयं कृत्वा श्रद्धत्ते तस्य सप्तप्रकृत्युपश- 
मादिकं विद्यते स तु भव्यो भवति । यस्य पुनः पूर्वोक्तुद्धात्मस्वरूपमुपादेयं नास्ति तस्य 
सप्तप्रकरत्युपशमादिकं न विदयते इति ज्ञातव्यं, मिथ्यादृष्टिरसौ । तेन कारणेनाभव्यजीवस्य मिथ्या- 
त्वादिसप्तप्रकृत्युपमादिकं कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थः । कि च, निधिकल्पसमाधिरूपे 
निर्य स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्यः, किं तु तस्यां तिगुप्तावस्थायां व्यवहारः स्वयमेव नास्तीति 
तात्पयर्थः । एवं निरचयनयेन व्यवहारः प्रतिषिद्ध इति कथनरूपेण षटसूत्रैः पंचमं स्थलं गतं 
॥ २९५. २९६ ॥ 


मागममाबासे अध्यात्मभाषसे 
२) -ओर- यदि मिथ्यात्वादिसातप्रकृति- २) ओर- यदि शुद्धात्मस्वभावको उपादेय 
योका उपशम, क्षयोपशम, क्षय नही करके स्वानुभव नहीं करता है तो 
र मोक्ष ( मोक्षमागे ) नहीं मोक्ष ( मोक्षमागं ) नहीं होता है । 


दंका~ वह भी क्यो ? 
समाघान- व्यवहारमोक्षमा्गमें रहनेवाख जीव ११ अंगका.लास्त्र ज्ञान, श्रद्धा गौर 
जीवोकी रक्षा करनेका चारित्र पालन करता है भौर- 


आगमभाषासे अष्यात्मभाषासे 

१) यदि ७ प्रकृतियोका उपशम, क्षयोप- १) अनंतज्ञानादि गुणस्वरूप स्वस्वभाव- 
रम, क्षय नहीं करता है तो मोक्ष मागे शुद्धात्माको उपादेय करके स्वानुभव नहीं 
नहीं होता है । करता है, तो मौक्षमागे नहीं होता है। 

२) इस तरह जो इन सात प्रकृतियोका २) इस तरह जो अपने स्वभाव शुद्धा- 
उपशम या क्षयोपदम या क्षय करके त्माको उपादेय करके स्वानुभव करता 
सम्यक्त्व प्राप्त करता है, वह भव्य है। है, वह भव्यदहै। 

३) ओौर जिसके सात प्रकृतियोका उपरम, ३) गौर जिसको स्वस्वभावुद्धात्मा उपा- 
क्षयोपन्ञम, क्षय नहीं होता है, वह देय नहीं है (स्वानुभव नहीं करता है) 
मिथ्यादृष्टि है ( फिर वह्‌ भनव्यहोतो वहु मिथ्यादृष्टि है । ( फिर वहु भन्य 
मी भिथ्यादुष्टि है ) होतो भी मिथ्यादृष्टि है।) 


इस कारणसे अभव्य जीवके भिथ्यात्वादि सात्‌ प्रकृतियोका उपक्ञमादिक कभी भी 
नहीं होता है ( अभव्य जीव कभी भी स्वानुभव नहीं करता है ) । एसा भावाथं है । 
इसलिये नितिकल्पसमाधि ( स्वनुमूति ) वारे निर्चयनयमें रहकर व्यवहार त्यागने 
योग्य ( अभूताथे ) है । फितु चिमुप्ति भवस्थामे ( स्वानुभवमें ) व्यवहार ( विकल्प ) स्वयमेव 
नहीं रहता है, एसा तात्पर्यां है, 
। इस प्रकार निश्चयनयसे व्यवहार निषिद्ध है यह कथन करनेवाले छह गाथाओं के दारा 
पंचम स्थल पूणं हुआ ॥ २९५. २९६ ॥ 


२८5 समयसार-तात्पयेवृक्ति 


"+ _____ ~~~ 


अथाहारविषये सरसविरसमानापमानादिचितारूपरागदेषकारणामावादाहारग्रहणकृतो 
ज्ञानिनां बंघो नास्ति इति कथयति- 
आधाकम्मादीया पुरगलदन्वस्स जे इमे दोसा । 
कह ते कुव्वदि णाणी परदन्वगुणा ह जे णिच्च ॥। २९७ ॥ 
॥ आ. ख्या. २८६ ॥ 
आधाकम्मादीया पुर्गलदणभ्वस्स जे इमे दोसा । 
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्त गुणा ॥ २९८ ॥ 
स्वयं पाकेनो्धत्पन्नच भाहार भघःकर्मशब्देनोच्यते तत््भृतिन्याख्यानं करोत्ति- अघःकर्मा्या 
ये इमे दोषाः, कथंभूताः ? शुद्धात्मनः सकाशात्परस्याभिन्नस्याहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य गुणाः । पुनरपि 
कथंभूताः ? तस्यैवाहारपुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः ता्नि्चयेन कथं करोतीति ज्ानीति 
प्रथमगाथार्थैः । अनुमोदयति वा कथमिति द्ितीयगाथाथंः । परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्‌, 
न कथमपि । कस्मात्‌ ? निविकत्पसमाधौ सति आहारविषयमनोवचनकायकृतकारितानुमनना- 
भावात्‌ इत्यघःकरमव्याख्यानरूपेण गाथाद्रयं गतं ॥ २९७, २९८ ॥ 





अब, आहार लेनेके विषयमें सरसम न अपमान आदि चिताखू्प राग देषके कारणका 
अभाव होनेसे आहार ग्रहण करते हबे भी सम्यम्ननानियोको वंध नहीं है, एसा कहते है- 


गाथा्थं- [ आघाकम्मादीया ] मघः.कर्म आदि [जे इमे ] जो ये [ पुरगलवच्वस्स ] 
पुद्गलद्रव्यके [ दोसा | दोष है [ ते ] उनको [ णाणी ] सम्यग्ज्ञानी [ कह ] कंसे [ कुव्वदि ] 
कर सकता है ? [ ह जे ] क्योक्रि [ जे | ये [ णिच्च ] सदा ही [ परदन्वगुणा ] पृद्गलद्रव्यके- 
परद्रव्यके गृण है । [ ाघाकम्मनादीया ] अघःकर्मं आदि [जेइमे दोसा] जोयेदोषर्ैवे 
[ अण्णेण ] दूसरे के द्वारा [ कीरमाणा ] किये हुमे [ परस्स गृणा ] दरसरेके गृण है तो वह॒ 
[ कृहमणुमण्णदि ] अनुमोदना कंसे कर सकता है ? 


टीकाथ~ स्वयं अपने वनानेसे संपन्न हुमा आहार “ अघःकम " शब्दसे कहा जाता है। 
ये अघःकमें भादि जो दोष ह, वे शुद्धात्मासे भिन्न हैँ गौर वे दोष पुद्गर्मय माहारसे अभिन्न है 
क्योकि वे पुद्गख्द्रन्यके गुण है गौर उसही पुद्गरद्रव्यको पकने-पकाने आदि क्रियारूप होते है 
इसखियं निर्चयनयसे सम्यग्ज्ञानी उन्हे कंसे कर सकता है ? यह प्रथम गाथाका अर्थं हुमा । 


इसप्रकार दूसरे गृहस्थने किये हुम अधःकर्मादि को सम्यग्ानी कंसे अन॒मोदना कर 
सकता है ? याने सम्यग्ज्ञानी कृतकारितमनूमोदन किसी भी प्रकारसे नहीं कर सकता है 1 
क्योकि निविकल्पसमाधि मे ( स्वानृभवके समयम ) आहारविपयक मनवचनकाय, कृतकारित- 


बनुमोदना का जमाव है । इसप्रकार अघःकमेकां व्याख्यान , करनेवाङी दो गाथाये पूर्णं हनी 
॥ २९७, २९८ ॥ 


बंघाधिकार - २८९१ 


आहारग्रहणादर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यक्तिमप्यशनपानादिकं कृतं तदौपदेलिकं भण्यते 
तेनोपदेशिकेन सह्‌ तदेवाधःक्मं पुनरपि गाथादयेन कथ्यते- 


आधाकम्मं उदटेसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं । 
कहू तं मम होदि कदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥ २९९ ॥ 
॥ आ. ख्या. २८७ ॥ 


मआधाकम्मं उहेसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं । 
कह तं मम कारविदं जं णिच्चसचेदणं वृत्तं ॥ ३०० ॥ 


यदिदमाहारकपुद्गल्द्रव्यमवःक्मेरूपमौपदेशिकं च चेतनसुद्धातमद्रभ्यपृथक्त्वेन नित्य- 
मेवचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवतति ? न कथमपि । कस्माद्धेतोः? 
निर्चयरत्नत्रयलक्षणभेवन्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकरृतकारितानुमननाभावात्‌ । 
इत्यौपदेिकन्याख्यानमृख्यत्वेन च गाधाद्रयं गतं । अयमत्राभिप्रायः परचत्पूर्व संप्रतिकाठे वा योग्या- 
हारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतरूपेनंवभिविकल्पैः शुद्धास्तेषां ` परङ़ृताहार्‌विषये बंधो 
नास्ति । यदि पूनः परकीय परिणामेन बंधो मवति तहि क्वापि काले निर्वाणं नास्ति। 


महार ग्रहण करनेसे पहले उस पात्रको निमित्त करके जो कुछ अन्नपान सम्पन्न किया 
जाता है उसको भौदेशिक दोष कहते है, उस ओौदेशिक दोषके साथ उसी अधःकमं दोषकां 
फिरसे दो गाथाओके दारा कथन करते है 


गाथाय-~ [च] गौर [ इमं ] यह [ आधाकम्मं | अधःकमे [ च उहेसियं ] भौर 
गौरेरिक [ पोग्गलमयं दच्वं | पुद्गलमय ` द्रव्य है [ जं ] जो [ णिच्चं ] सदा ही [ अचेदणं ] 
अचेतन [ वृत्तं | कहा गया है [तं] वह [ सम कदं | मेरे द्वारा किया हुमा [ कहं होदि] 
कंसे हो सकता है? [च] गौर [ इमं] यह [ आधाकम्मं च उदेसियं ] अधःकमं मौर 
उदेरिक [ पोग्गलमयं दव्वं | पुद्गरुमय द्रव्य है [ जं | जो [ णिच्च ] सदा ही [ अचेदणं ] 
अचेतन [ वृत्तं | कहा गया है [ तं | वह [ मम ] मेरेढारा [ कारविदं ] कारित भी [कह | 
कंसे हो सकता है ? 


रीकाथं- जो मधःकमेरूप ओर ओौदेशिकरूप आहार पुद्गलमय द्रव्य है, वह्‌ चेतनमय 
शुद्धात्मद्रव्यसे भिन्न होनेसे वह्‌ बेतनमय-शुद्धात्पद्रग्यघे भिन्न येनेसे वह्‌ नित्य ही भचेतन कहां 
गया है। वह्‌ मेरे हारा कृत, कारित कंसे हौ सकता है ? याने वह॒ आहार मेरे द्वारा कृत, 
कारित कभी भी नहीं है, क्योकि निस्चयरत्नत्रय जक्षणरूप भेदज्ञान ( स्वानुमृति ) होनेसे 
आहारके विषयमे मनकव्चनकाय ओौर कृतकारितअनुमोदना इनका अभाव है । इसप्रकार ओौदेशिक 
कथन की मृख्यतासे दो गाथाये पूणं हुभी । 


स. पा. ३६ 


२८२ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





तथा चोक्तं । णवकोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदो य संपदियकाले । परसुहदुःखणिमित्तं बज्छदि जदि 
णत्थि णिन्वाणं ॥ एवं ज्ञानिनामाहारग्रहणकृतो बंधो नास्तीति व्यास्यानमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयेन 
सष्ठस्थरु गतं ॥ २९९, ३००॥ 
अथ रागादयः किर कर्मेबन्धकारणं भणिताः, तेषां पुनः कि कारणं ? इति पृष्टे 

भत्यत्तरमाह- 

नह फलिहुमणी सुद्धो ण सयं परिणमह रायमाईह 1 

राईइज्जदि अर्ण्ेहि इ सो रत्तार्दीह दर्व्वोहु ॥ ३०१ ॥ 

॥ बा. ल्या. २७८ ॥ 


एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमडइ रायमारईहि । 
राइञ्जदि अर्ण्णोह इ सो रागार्दीहि दोर्तोहि ॥ ३०२ ॥ 
- | ॥ आ. ख्या. २७९॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि, पूर्वं, पदचात्‌ भथवा वतंमानकालमें योग्य आहार दिके 
विषयमे मनवचनकाय, कत, कारित यौर अनुमोदना इनके नवु प्रकारके विकल्पौसे रहित एसे 
जो शुद्ध ( सम्यम्ञानी ) ह उन सम्यग्ज्ञानी जीरवोको परकृत आहारादिके विषयमे वंध नहीं है । 
ओरं यदि परकीय परिणामसे बंध होत्ता है तो किसी भी कालम निर्वाण नहीं हो सकता है 


उसी प्रकार कहा गया है कि, ' णवकोडी ' आदि-अर्थात्‌ पुर्वं, पदचात्‌ ओर वतमाने 
मनवचनकाय, छृतकारितमनुमोदनारूप नव _कोदीसे जो शुद्ध है, एेसा जीव यदि दरसरोके सुख 
दुःख को निमित्त करके क्मोसि बंघता है तो किसीको निर्वाण प्राप्त नहीं हौ सकता है । इसप्रकार ` 
ज्ञानिर्योको आहार ग्रहण करते हुजे भी बंध नहीं है, इस कथनकी मुख्यतासे ४ गाथाये पुणं 
इमी, गीर यह्‌ छट्ठा स्थल पूणं हुमा ॥ २९९, ३००॥ 


अव, कर्मबंधके कारण रागादि, तो फिर उन रागादिभार्वोका (विकारीभार्वौका) 
क्या कारण है ? एेसा भ्ररन पृछनेपर उत्तर देते है- 


गाया्थ- [ जह ] जंसे [ चुद्धो फलिहुमणौ ] शुद्ध ॒स्वभाववाला स्फटिकमणि 
| रायभाईहि | कलाई आदि रंगरूप [ स्वयं ] स्वयं [ ण परिणमह ] ` परिणत नहीं होती दै 
इ | परन्तु [ सो | वह स्फटिकमणि [ भअर्ण्णोहि रतादीहि वर््वाहु ] दुसरे कार, काले आदि 
्रव्योसे ( वणेवाले द्रव्योके सांनिध्ये ) [ राहज्जदि ] छलाई मादि रंग स्वरूप परिणत होती 
है एवं | इसी भ्रकार [ णाणी सुद्धो ] ज्ञानी शुद्ध है [सो] वह [ रायाशहि ] रागादि 
भावोसे [ स्वयं ] स्वयं [ण परिणमह] नहीं परिणमता है [ड] ठेकिन [सो] वह 
[ अर्ण्णोहि रागादीहि दोसेहि ] जन्य रागादि दोरषोसे [ राइञ्जदि ] रागादी विकार भावमय 
किया जाता है। 


बंघाधिकार @]निनस्म । २८३ 


यथा स्फटिकमणिविशुद्धो बहिषपाधि विना स्वयं रागादिभावेन न परिणमति परचात्‌ 
स एव रज्यते, कः ? जपापूष्पादिवहिर्भूतान्यद्रव्येरिति दुष्टांतो गतः । एवमनेन दृष्टतिन ज्ञानी 
शुद्धो भवन्‌ स्वयं निरूपाधिचिच्चमत्कारस्वभवेन त्वा जपापुष्पस्थानीयकर्मोदयरूपपरोपाधि 
बिना रागादिविभावै्नं परिणमति पदचात्सहजस्वच्छभावच्युतः सन्‌ स एव रज्यते । कैः ? अन्यैः 
कमेदियनिमित्तं रागादिदोषेः परिणामैरिति, तेन ज्ञायते, कर्मोदयजनिता रागादयो न तु ज्ञानि- 
जीवजनिता इति दार्ष्टतो गतः ॥ ३०१, ३०२ ॥ 
एवं चिदानंदैकलक्षणं स्वस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी रागादीन्न करोति ततो नवतररागादुत्प- 
त्तिकारणभूतकर्मणां कर्ता न भवतीति कथयति- 
ण वि रागदोसमोहुं कुन्वदि गाणी कसायमावं चा । 
सथमप्पणो ण सो तेण कारणो तेसि भावाणं ।॥ ३०३ ॥ 
॥ आ. ख्या. २८० ॥ 


ण वि रागदोसमोहं क्ुव्वदि णाणी कसायमावं वा ज्ञानी न करोति। कान्‌ ? 





टीकाथं- जसे स्फटिकमणि विशुद्ध है, वह वाह्य उपाधिके विना स्वयं रागादिभावसे 
नहीं परिणमती है । वह जपापुष्प आदि वणवाल वाह्य द्रव्योके वारा रंगरूप परिणमन की जातीं 
है । यह दुष्टां है । 

इस दुष्टांतके समान ज्ञानी शुद्ध होता हुमा स्वयं उपाधिरहित चैतस्य चमत्कार 
स्वभाव के कारण जपापुष्पस्थानीय कमदिय रूप परोपाधिके विना रागादि विभावोकि द्वारा 
स्वयं परिणमन नहीं करता है । पश्चात्‌ जीव सहजदुद्धस्वभावसे च्यत होकर अन्य कर्मोदय- 
निमित्तजत्य रागादिदोषवाकले परिणामोतसे विकारी किया जाता है (विकारी हौ जाता है) । 

इससे यह सिद्ध होता है कि, रागादिभाव कर्मोदयजनित है, ॐेकिन ज्ञानी जीवजनितत 
नहीं है । इसप्रकार यह्‌ दारष्यति पूणं हुमा ॥ ३०१, ३०२ ॥ 

इसप्रकार चिदानंद-एकलक्षणवाकले अपने स्वभावको जाननेवाखा ज्ञानी रागादिविकारी- 
भाव नहीं करता है । इसच््यि वह ज्ञानी नूतन रागादि के उत्पत्ति के कारणभूत कर्मोका कर्ता 
नहीं होता है, एेसा कहते है 

गाचार्थ- [ णाणी ] ज्ञानी [ रागदोसमोहं ] रागद्रेषमोहको [ वा कसायनावं ] या 
कषायभावको [सयं | स्वयं [ मप्पणो (अ [ण वि करव्वदि] नहीं करता है [तेण] 
दसलिये [ सो ] वह ज्ञानी [ तेति भावाणं ] उन भावोका [ कारगो ण ] कर्ता नहीं है। 

टीक्रा्ये- रागादिदोषरहितुद्धात्मस्व भावसे भिन्न जो रागहेषमोह अथवा क्रोधादि- 
कषायभाव है उनको ज्ञानी नहीं करता है । 


शंका~ ज्ञानी कषायभावको कंसे नहीं करता है ? 


़् मेदस | त्प्वृत्ि 
२८४ व समयसार-त 





रागादिदोषरदहि्रुदधात्मस्वमावात्पृथग्मूतान्‌ रागद्वेषमोहान्‌ क्रोधादिकषायभावं वा । कथं न 
करोति ? सथं स्वयं शुद्धास्मभावेन कर्मोदयसहकारिकारणं विना ! कस्य संवंधित्वेन ? अष्यणो 
आत्मनः ण घो तेण कारणो तेति भावाणं तेन कारणेन स तत्त्वज्ञानी तेषां रागादिभावानां कर्ता 
न भवतीति ॥ ३०३ ॥ 


अज्ञानी जीवः शुद्धस्वभावमात्मानमजानन्‌ रागादीन्‌ करोति ततः स भाविरागादिजन- 
कनवत्रकर्मणां कर्ता भवतीत्युपदिशति- 


रायि य दोसद्धि य कसायथकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहि इ परिणममाणो रागादी बंघदि पुणो वि ॥ ३०४॥ 
॥ आ. स्या. २८१ ॥ 


रायह्लि य दोसद्धि य फएसायक्तम्पेसु चेन जे भावा रागद्रेषकषायरूपे द्रव्यकमेण्युदयागते 
सति स्वस्वभावच्युतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिभावाः परिणामा भवंति । तेहिदु 
परिणममाणो रागादी बंघदि पणो वि तेः कृत्वा रागादिरहमित्यभेदेनाहमिति प्रत्ययेन कृत्वा 


समाधान~ ज्ञानी अपने मात्माके स्वयं-शुद्धात्मभावसे कर्मोद्यके सहकारी कारण के 
विना कषायभाव नहीं करता है । 


इसच्ये वह तत्त्वज्ञानी ( सम्यश्ज्ञानी-चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव उन रागादि- 
भावोका कर्ता नहीं है । 


[ निगोदसे केकर सिद्धनीवतकके सभी जीववोका स्वभाव कषायरहित ( विकाररहित ) 
है 1 यह वचन शुद्धनिर्चवयनयसे है । इसलिये सभी जीव शुद्धनिर्चयसे स्वमावदृष्टिसे कषाय 
रहित है । इसको ज्ञानी जानता है इर्ये चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव कषायभावका कर्ता 


नहीं है । | ॥ ३५३ ॥ 


अपने शुद्धस्वभावको न जाननेवाला अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादानमिश्चगणस्थानवर्ती } 
जीवः रागादिविकारभावोको करता है, इसलिये वह अज्ञानी भाविरागादिजनक नूतन कर्मोका 
कर्ता है, एेसा दिखते ह- । 


| गाया्े- [रायि य] रागके होनेपर [दोस य] द्वेषके होने पर, [ कसायकम्भेसु 
चेव ] ओौर कषायकमकि होनेपर ही [जे भावा] जो भाव हते ह [तेहिदु] उनरूप 
[ परिणममाणो | परिणेमन करनेवाला अज्ञानी [ रागादी ] रागादीको [ पुणो वि ] वार वार 
[ बंघदि ] बँषता ह । । 

टोकाये~ रागद्रेषकषायरूप द्रव्यकर्मोकि उदयं होने पर उसी समय जो जीव अपने 
शुद्धस्वमावसे च्युत होकर उस उदके निमित्तमात्रसे जो जीवशतरागादिभाव (विकारी परिणाम) 
हेते दै। उनके द्वारा किए हृए रागादिरूप मँ ह, इस ्रकारकी प्रतीति करके प्रिणमन 


अंघाधिकार २८५ 


परिणमन्‌ सन्‌ पनरपि भाविरागादिपरिणामोत्पादकानि द्रव्यकर्मणि बघ्नाति ततस्तेषां खगादी- ` 
नामज्ञानी जीवः कर्ता भवतीति ।॥ ३०४ ॥। 


तमेवार्थं दढयति- 
रायि य दोस य कसाथकम्मेसु चेव जे भावा । 
तहि दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥ ३०५ ॥ 
॥ आ. ख्या. २८२॥ 


पूवेगाथायामहं रागादीत्यभेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि रागादिभावोत्पादकानि नवतरद्रव्य- 
कर्माणि वघ्नातीत्युक्तं ! अत्र तु शुद्धात्मभावनारहितत्वेन मदीयो रागः इति संबंघेन परिणमन्‌ सन्‌ 
तानि नवतरद्रग्यकर्माणि बघ्नाति, इति विश्षेषः ? किच विस्तरः ~ यत्र मोहुरागदरेषा व्याख्यायते 
तत्र मोह शब्देन ददंनमोहः, मिथ्यात्वादिजनक इति ज्ञातव्यं, रागदरेषशन्देन तु क्रोधादिकषायो- 
त्पादकश्चारित्रमोहौ ज्ञातव्यः । भव्राह शिष्यः ~ मोहरान्देन तु मिथ्यात्वादिजनको ददोनमोहो 
भवतु दोषो नास्ति रागद्षदाब्देन चारित्रमोह इति कथं भण्यते ? इति पूर्वपक्षे परिहारं 
ददाति- कषायवेदनीयाभिधानचारित्रमोहमष्ये क्रोधमानौ द्वेषांगौ देषोत्पादकत्वात्‌, मायालोभौ 


करनेवाला फिरसे भाविरागादिरूप परिणामोके उत्पादकं द्रव्यकर्मोको बांधता है, इसलिये उन 
रागादिकोका वह्‌ अज्ञानी (मिथ्यात्वसासादानमिश्रगुणस्थानवर्ती) जीव कर्ता होता है ॥ ३०४॥ 

उस दही मर्थंको वुढ क्रते है 

गायार्थ- [ रायि य ] रागके होनेपर, [ दोसह्ि य ] द्रेषके होनेपर [ कषायकम्मेसु 
चेव ] ओौर कषाय कमकि होनेपर [ जे भावा ] जो रागादि परिणाम होते है [ तेहि द ] उनरूप 
[ परिणमंतो ] परिणमन करता हुमा [ चेदा ] आत्मा [ रागादी ] रागादिर्कोको [ बंधदे |] 
बांघता है । 

टीकार्थ- पूवं गाथामे ^“ म रागादि हूः ” इसतरह अभेदसे परिणमन करता हुभा 
रागादिभार्वोको उत्पन्न करनेवाठे नूतन प्रव्यकर्मोको बवांधता रहै, एसा कहा गया है! यहां 
सुद्धात्मभावना ( स्त्रान्‌भव ) से रहितपनासे “ रागभाव मेरा है “ इसप्रकार रागके साथ संबंध 
करता हुआ नृतन द्रव्यकर्म को वांघता है 1 इसका विशेष यह है कि, जहां मोहुरागद्वेष इनका 
कथन करते रहँ वहां मोहं शब्दसे दशेन _मोह है, जो मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृति- 
जनक है, एसा जानना चाहिये गौर रागद्रेष शब्दसे क्रोधादिकषायोत्पादक चारिचरमोह है, एेसा 
जानना चाहिये । ० 


रिष्य शंका पूता है कि 
मोह शन्दस्षे मिथ्यात्वादिजनक दशनमोह है यह ठीक है, इसमे दोष नही, ठेकिन 
रागद्वेष शन्दसे चारित्रमोह्‌ है यह कंसे कहते हो ? 


२८६ समयसार-तात्पयंवृत्ति 








रागांगौ रागरजनकत्वात्‌, नोकषायवेदनीयसंज्ञचारिवमोहमध्ये स्तरीपुलनपुंसकवेदत्रयहास्यरतयः 
पंचनोकषायाः रा्गांगा रागोत्पादकत्वात्‌, अरतिशोकभयजुगुप्तासंज्ञाः चत्वारो दव्षागा देपोत्पाद- 
कत्वात्‌, इत्यनेनाभिभ्रायेण मोहशब्देन दशनमोह मिथ्यात्वं भण्यते, रागदेषशब्देन पनर्चारिवमोह 
इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवं कर्मबंधकारणं रागादयः, रागादीनां च कारणं निक्वयेन कर्मोदयो, न च 
ज्ञानी जीव इति व्याख्यानमख्यत्वेन सप्तमस्थले गाथापंचकं गतं ॥ ३०५ ॥ 


अथ कथं सम्यग्ज्ञानी जीवो रागादीनामकारक इति पृष्टे प्रत्यत्तरमाह- 
अपडिक्वकमणं दुविहं अपच्चक्लाणं तहैव विण्णेयं । 
एदेणुवदेसेण इ अकारगो वण्णिदो चेदा ॥ २०६ ॥ 
॥ जा. ख्या. २८३ ॥ 





समाधान कषायवेदनीय नामक चारित्रमोहमें क्रोध भौर मान ये दोनो देषके गंग है 
वयोकि वे द्वेषके उत्पादक है, माया गौरं खोभये रागके अंग हैँ क्योंकि वे रागके उत्पादक है। 
नोकषायवेदनीयचारित्रमोहमे स्त्री, पु, नपुंसक ये तीन वेद गौर हास्य, रति मिलकर ये पांच 
नोकषाय रागके अंग ह क्योकि वे रागके उत्पादकं है, भरति, शोक, भय गौर जुगुप्सा ये चार 
नोकषाय द्वेष के अंग है क्योकि वे द्वेषके उत्पादक है । इस अमिप्रायसे मोह शब्दसे मिथ्यात्वको 
दर्शनमोह कहते ठै, गौर रागद्ेषरान्दसे चारित्रमोह कहते है, एसा सर्वत्र जानना चाद्ये 1 
इसप्रकार कर्म॑बंधके कारण रागादि है गौर निद्चयसै रागादिकोका कारण कर्मोदय है, भौर 
ज्ञानी जीव रागादिकोका कारण नहीं है ओर ज्ञानी जीव कममेवंघका कारण नहींहै । इस 
कथन की मृख्यतासे पांच गाथाये सप्तमस्थल्मे पूणं हुमी । .. 


भावा्थं- स्वभावे च्युत (स्वानुमवसे च्युत मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्यानवर्ती) जीव 
“मँ रागी हुः” इसप्रकार अभेद मानकर परिणमन करते है, इसलिये रागभावके ओीर कर्मके 
कर्ता है । मौर स्वानुभववाङे चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव मपने स्वभावको रागादिसे भिन्न जानते ह, 
इसचखिये रागादि के गौर कमं के कर्ता नहीं है ॥ ३०५ ॥ 


अव, सम्यग््ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव रागादिभा्वोका अकर्ता कंसे है ? 
एेसा प्रदन पूछनेपर उत्तर कहते है- 


गाथार्थे- [ अपडिक्कमणं | अप्रतिक्रमण [ दुविहं ] दो प्रकारका है [ तहैव ] उसी 
भकार [पच्चक्लाणं | प्रत्याख्यान दौ प्रकारका [ विण्णेयं ] जानना चाहिये [एदेणुवदेसेण दु | 
इस उपदेशसे [चेदा] आत्मा [अक्रारगो | अकारक [वण्णिदो ] कहा गया है [अपडिदकमणं | 
भ्रतिक्रमण [ दव्वे भावे ] द्रव्य गौर भावरूप [ दुचिहं ] दो प्रकारका है [ भयच्चक्लाणं पि ] 
भ्रस्याख्यान भी दन्य ओौर भावरूप दो प्रकारका है [ एदेणुवदेसेण इ ] इस उपदेशसे [ चेदा ] 
ञाता [ घकारगो 1 अकारक [ वण्णिदो | कहा गया है [ जाव ] जबतक [ आदा [ आत्मा 
{ दन्वभावाणं | द्रव्य गौर मावरूप का [ मपडिक्कमणं ] प्रतिक्रमण नहीं करता है [दु] गौय 


व॑धघाधिकार ` २८७ 


अपडिक्कसणं इविहुं दव्वे भावे तहा अपच्चक्लाणं पि । 
एदेणुवदेसेण इ अकारगो वण्णिदो चेदा ॥ ३०७ ॥ 
॥ आ. ख्या. २८४॥ 


जाव ण पच्चक्वाणं अपडिकषकसमणं तु उन्वभावाणं । 
कूव्वदि भादा तावदु कत्ता सो होदि णादन्वो ॥ ३०८ ॥ 
| ॥ ञा, ख्या. २८५ ॥ 


अपडिककमणं दुविहं अपच्चक्खाणं तहैव विण्णेयं पूर्वानिभूतविषयान्‌भवरागादिस्मरण- 
रूपमप्रतिक्रमणं द्विविघं, भाविरागादिविषयाकांक्षारूपमप्रत्याख्यानमपि तथेव दिविघं विज्ञेयं 
एदेणुवदेसेण दु अफारगो वण्णिदो चेदा एतेनोपदेरोन परमागमेन ज्ञायते । क्रि ज्ञायते? 
चेतयितात्मा हि द्विप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्विभरकाराप्रत्याख्यानेन च रहितत्वात्‌ कमंणामकर्ता भवतीति । 
अपडिक्कमभं दुविह दव्वे भावे मपच्चकष्वाणं पि द्रव्यभावरूपेणाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्विविधं 
भवति एदेणुवदेसेण इ अकारगो, वण्णिदो चेदा तदेव बंघकारणमित्युपदेश भागमः तेनोपदेरेन 
ज्ञायते, कि ज्ञायते ? द्रग्यभावस्पेणाप्रत्याल्यानेनाश्रतिक्रमणेन च परिणतः बुद्धात्मभावनाच्युतो 
योऽसावज्ञानी जीवः सं कमणां कारकः । तद्विपरीतो ज्ञानी वेतयित्ता पुनरकारक इति । तमेवार्थं 
दुढयति जाव ण पच्चक्वाणं यावत्कालं द्रव्यभावरूपं, निविकारस्वसंवित्तिलक्षणं प्रत्याख्यानं नास्ति 


[ पर्चक्खाणं ] द्रव्य ओर भाव रूप प्रत्याख्यान भी [ण कूव्वदि ] नहीं करता है [ तावदु ] 
तवतक [सो] वह॒ आत्मा [कत्ता] कर्ता [होदि] होता है एेसा [ णादन्वो ] जानना चाहिए । 


टीकाथ- पूर्वकालमे अनुभव किये हुभे विषयोका अनुभवनं करनेरूप रागादिका स्मरण 
करना, सो भुप्रतिक्रुमण है, वह दो प्रकारका है । इस प्रकार भविष्यकाले होनेवाले रागादिके 
विषयोकौो भाकांक्षारूप जो भप्रत्याख्यान है वह भी उसीतरह दो प्रकारका है । इस प्रकार 
परमागमके उपदेशसे एसा जाना जाता है कि, अत्मा दोनो प्रकारके अभ्रतिक्रमणसे रहित (याने 
सप्रतिक्रमण }) है भौर दोनों प्रकारके अप्रत्याख्यानसे रहित ( याने प्रत्याख्यान सहित ) होने 
कर्मोका कर्ता है । 


द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण मौर द्रव्य अप्रत्याख्यनि, भाव प्रत्याख्यान इस 
तरह अभ्रतिक्रमण गौर अप्रत्याख्यान दो-दो प्रकारका है । वह्‌ अभ्रतिक्रषण ओर अप्रत्याख्यान ही 
वंधका कारण है, एसा आगमका उपदेश है । उस उपदेशसे एेसा जाना जाता है कि, द्रव्यभाव 
अप्रतिक्रमणसे भौर द्रव्यभाव अप्रत्याख्यानसे परिणत जो जीव शुदधात्मभावभासनासे (स्वानुभवसे) 
च्यत है वह अज्ञानी है । वह्‌ कर्मकरा कारक (कर्ता) ह उक्तस विपरीतवारा याने द्रव्यभाव- 
भरतिक्रभणसे जौर द्रव्यभाव-प्रत्यार्थान से परिणत एसा चेतयित ज्ञानी है, वह्‌ ज्ञानी कर्मोका 
भक्ता है । इस अथं को ही दृढ करते है- 


२८८ । समयसार-तात्पयेवृत्ति 





जपडिक्कमणं तु दन्वभावाणं कुन्बदि यावत्कालं द्रग्यभावरूपमप्रतिक्रमणं च करोति आदा तावदु 
कत्ता सो होदि णादध्वो तावत्कालं परमसमाधेरमावात्‌ स॒ चज्ञानी जीवः कर्मणां कारको 
भवतीति ज्ञातव्यः । कि चाप्रतिक्रमणमप्रत्या्यानं च कर्मणां कतृं, न च ज्ञानी जीवः । यदि जीवः 
कर्ता भवति ? तदा सवैदैव कतंत्वमेव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, जीवस्य सदैव विद्यमानत्वात्‌ 
इति । अप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं पुनरनित्यं रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्थमाचच्युतानां भवति 
न सर्वदैव ! तेन क सिद्धं ? यदा स्वस्थभावनच्युतः सन्‌ अप्रततिकमणाप्रत्याख्यानाम्यां परिणमति 
तदा कर्मणां कारको भवति । स्वेस्थभवे पुनरकारकः इति भावार्थः । एवमन्ञामिजीवपरिणति- 
र्पमभ्रतिक्रमणसमग्रत्याख्यानं च वंघकारणं न च ज्ञानी जीवः इति व्याख्यनिमूख्यत्वेनाण्टमस्थले 
गाथात्रयं गतं । 





जवत्तकं द्रव्यभावरूप निविकारस्वसंवित्तिलक्षभवाला ( स्वानूभववाल्ा ) प्रत्याख्यान 
नहीं.है भौर जवतकं द्रव्यमावरूप प्रतिक्रमण ( स्वानुभव ) नहीं है, तवतक आच्मा परमसमाधि 
का (स्वानुमवका) भमाव होनेसे वह अज्ञानी जीव कर्मोका कार (कर्ता) है, एेसा जानना 
चाहिये । क 

यौर विलेष कहते हँ कि, गप्रतिक्रमण गौर अप्त्याख्यानवाला कर्मोका कर्ता है गौर 
ज्ञानी (सम्यग््ानी-चतुर्थादि गुणस्थानवरतीं जोव) कर्मोका कर्ता नहीं है । 


यदि जीव ही कर्ता है तो सर्वदा ( भनज्ञान अवस्थाभे मौर सम्यग्ज्ञानं 
अवस्था }) ही कतृत्व का ही भ्रसंग आता है, क्योकि जीव (सवही प्रकारके) सदा 
ही ( अन्ञान अवस्थे ओर सम्यस्ज्ञान मवस्थामे ) विद्यमान है! रागादि विकल्परूप 
अप्रतिक्रमण गौर भप्रत्मास्यान अनित्य है, मौर वह स्वस्थभावसे ( स्वभावसे याने स्वानृभवसे ) 
च्थूत होतेवार जीवोके होते हँ ( सभी जीवेकि ) सदा ही नहीं होते है । 

शंका- उससे वया सिद्ध हला ? 


समाघान- जव जीव स्वस्थभावसे ( स्वभावसे-स्वानृमृतिसे ) च्युत होकर अप्रतिक्रमण 
जौर बप्रत्याख्यानमय परिणत्ति करता है तव कर्मोका कर्ता है (कारक है ) । गौर जव जीव 
स्वस्थभावमे-स्वभावमें ( स्वानुभचमें ) रहता है तव कर्मोका अकर्ता ( बकारक } है । यह 
भावाथ है। । । 

इस प्रकार अन्ञानी जीवकी बप्रतिक्रमण गौर सप्रत्याख्यानमय परिणति वंधका कारणं 

| है ओौर सम्यग्ज्ञानी जीवकी प्रतिक्रमण गौर प्रत्याख्यानमय परिणति वंवका कारण नहीं है । 

[ शंका- क्या चतुथेगुणस्थानवर्ती ब्रती सम्यक्त्वी जीवकी प्रतिक्रमण मौर प्रत्याख्यान 
मय परिणति दै? 

समावान- चतुरथगुणस्थानवर्ती अत्रती सम्यक्त्वी जीव स्वानुभव करता है इसलिये 
चतुर्थगुणस्थानवर्तीं अव्रती सम्यक्त्वी जीवकी प्रतिक्रमण गौर प्रत्याख्यानमय परिणति है । ] 

इस कथन की मुख्यतासे ष्टमस्थरमें तीन गाथाये पूणं हुमी । 


बंघाधिकार । २८९ 





अथ निधिकल्पसमाषिरूपनिद्चयप्रतिक्रमणनिच्चयप्रत्याख्यानरहित्ानां जीवानां योऽसौ 
बंघो भणितः स च हेयस्याशेषस्य नारकादिदुःखस्य कारणत्वाद्धेयः । तस्य बेंस्य विनाशार्थं 
विरोषभावनामाह- 


सहजशुद्धज्ञानानंदैकस्वभावोऽहं, निविकल्पोऽहु, उदासीनोऽहं, निरंजननिजबुद्धात्म- 
सम्यक्श्चद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्वयरलनत्रयात्मकनिविकेल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानंदरूपसु -- 
खानुभूतिमात्रलक्षणेन स्वसंवेदनज्ञानेन सवेद्यो गम्यः भ्राप्यो भरितावस्थोऽहं, रागद्वेषमोहकोष- 
मानमायालोमपंचेद्वियविषयन्यापारमनोवचनकायन्यापारभावकमद्रव्यकर्मनोक्मख्यातिपूजारभ ~ 
दष्टश्रुतानुमूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्याल्यत्रयादिसवेविभावपरिणामरहितः । शून्योऽह, 
जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कतकारितानुमतेर्च शुद्धनिर्चयेन, तथा स्वे जीवाः इति 
निरंतरं भावना करतंव्या ।। ३०६, ३०७, ३०८ ॥ 


अन निषिकल्पसमाधिरूप ( स्वानुभूतिरू्प ) निश्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याख्यानरहित 

जीवौका ( भिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानवर्ती जीवोका ) जो बंध कहा गया है, वह त्यागने 

योग्य संपुणें नारकादिदुःखका कारण होनेसे हैय है । उस बंधके नादके लिये विदोष भावना 

कहते है 

। १) में सहजबुद्धज्ञानानंद एक स्वभाववाला हु, 
२) मे निविकल्प ह 
३) में उदासीन हुः 


४) में निरंजन निजलुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानगनुष्ठानरूप निर्वयरत्नत्रयात्मकनिवि- 
कल्पसमाधि से उत्पन्न वीतरागसहजानंदरूपसुखानुभूतिमात्रलक्षणवाङे स्वसंवेदननज्ञानसे संवे, 
गम्य-प्राप्य, भरित ( सतुप्त) अवस्थावाला हु, 


५) मे रागद्वेषमोहक्रोषमानमायालोभपंचेद्ियविषयन्यापार, मनवचनकायव्यापार- 
भावकर्म-दरव्यकरमं-नोकमं-ख्याति-पूजा-लामद्ष्टभ्रूतभनुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्यादल्य ~ 
छरयादिसवं विभावपरिणामसे रहित हु, 


६) म सर्वं विभावपरिणामोसे शून्य हुं 


तीन रोक ओर तीन कारमं भौ मनवचनकायसे गौर कृतकारितयनुमोदनसे गौय 
लुद्धनिदचयतनयसे मं तथा सभी जीव इसतरह शुद्ध है एसी भावना निरंतर करनी चाहिये 
१। २०६ २०७ ३०८ ॥ 


सन पा. ३७ 


२९० समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





इति श्री जयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां बुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्प्यवृत्तौ 
पूर्वोन्तक्रमेण जह णार कोवि पुरिसो इत्यादि मिथ्यादृष्टिसदुदृष्टिव्याख्यानरूपेण गाथाददाकं 1 
निरचर्याहिसाकथनरूपेण गाथासप्तकं, निख्चयेन रागादिविकल्प एव हितेति कथनस्पेण सूत्रपट्क, 
अत्रतत्रतानि पापयपुण्यवंघकारणानीत्यादि कथनेन गाथापंचदश, निच्वयनयेन स्थित्वा व्यवहार- 
स्त्याज्य इति मृख्यत्वेन गाथाषट्कं, पिडसुद्धिमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । निद्चयनयेन रागादयः 
कर्मोदयजनिता इति कथनमुख्यत्वेन सूत्रपंचकं, निदचयनयेनाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च वंधकारण- 
मिति प्रतिपादनरूपेण गाथात्रयभित्येवं समुदायेन षट्पंचाशद्गाथाभिरष्टभिरंतराधिकारेः अष्टमो 


वंघाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥ 





इस प्रकार श्री जयसेनाचायंद्रारा की हुगी समयसारकी टीका लुद्धात्मानुमृत्तिलक्षणवाली 
तात्पयंवृत्ति में पूर्वोक्त क्रमसे “जह्‌ णाम कोवि पुरिसो " इत्यादि मिथ्यादृष्टि भौर सम्यग्दुष्टि 
का कथन करनेवाखी १० गाथाये, निदचूर्याहिसाका कथन करनेवाखी ७ गाथाये, निक्चयनयसे 
रागादिविकल्प ही हिसा है एसा कथन करनेवाली ६ गाथाये, त्रतञत्रत पृण्यपापके वंघके कारण 
है इत्यादि कथन करनेवाखी १५ गाथाये, निद्वयनयमें ठहरकर व्यवहार त्याज्य है इस कथन की 
मुख्यतासे ६ गाथार्ये, पिडलुद्धिकी मुख्यतासे ४ गाधार्ये, निदचयनयसे रागादि कर्मोदयजनित है 
इस कथन की मृख्यतासे ५ गाथाये गौर निद्वयनयतसे अप्रतिक्रमण गौर अप्रत्याख्यान वंध करे 
कारण है यह्‌ कथन करनेवाखी तीन गाथाये है । इस तरह ५६ गाथां के समृदायर्मे, माठ अंतर 
अधिकारों के हारा माठवा वंघाधिकार समाप्त हुभा ॥ ८ ॥ 





अथ मोक्षाधिंक्ारः ॥ ९॥ 


तत्रैवं सति पात्रस्थानीयशुद्धात्मनः सकाशात्पृथगभूत्वा श्वंगारस्थानीयवंधो निष्करंतः । 
अथ प्रचिक्छत्ति सोक्षः-जह णाम कोचि पुरिसो इत्यादि गाथामादि इत्वा यथाक्रमेण द्वाविरत्तिगाथा- 
पर्य्यतं मोक्षपदार्थव्याख्यानं करोति-तत्रादौ मोक्षपदा्थस्य संक्षेपन्याख्यानरूपेण गाथासप्तक, 
तदनंतरं मोक्षकारणमूतभेदविज्ञानसंक्षेपसूचनार्थं बंधाणं च सहावं इत्यादि सूत्रचतुष्टयं, अतः परं 
तस्यैव भेदज्ञानस्य विदोषविवरणार्थं “ पण्णाएु घेत्तव्वो * इत्यादि सूत्रपंचक, तदनंतरं वीतराग- 
चारित्रसहितस्य द्रव्यप्रतिक्रमणादिकं विषकुंमः सरागचारिनस्यामुतकरंभ इति युक्तिसूचनमुख्यत्वेन 
° तेयादी अचराहै ' इत्यादि सूत्रषट्कं कथयतीति हाविरातिगाथाभिः स्यल्चतुष्टये मोक्षाधिकारे 
समुदायपातनिका । 


तद्यथा- विशिष्टभेदज्ञानावष्टंमेन वंघात्मनोः पृथक्करणं मोक्ष इति प्रतिपादयति- 
` जह णाम कोवि पुरिसो बंधणयद्धि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणषु तस्स ।॥ ३०९ ॥ 
11 आ. ख्या. २८८ ॥ 


इस प्रकार वहाँ पात्रस्थानीय शृद्धात्मासे भिन्न होकर श्ंगारस्थानीय बंष निष्करांत 


हो गया । 

अव, मोक्ष प्रवे करता है- “ जह भाम कोवि पुरिसो ` इत्यादि गाथासे शुरू करके 
यथाक्रमसे २२ गाथाओं तक मोक्षपदार्थका कथन करते है- वहां पहर मोक्षपदार्थंका संक्षेपरूपसे 
कथन ७ गाथामेमें है । तदनंतर मोक्षके कारणभूत मेदविज्ञान है उसका संक्षेपमे कथन *बंधाणं 
च सहावं ` इत्यादि ४ गाथागोमे है 1 इसके जागे उस ही भेदनज्ञानका विरोष वणेन करने के च्य 
‹ पण्णाएु घेत्तव्वो ` इत्यादि ५ गाथाये हैँ । तदनंतर वीत्तरागचरित्रवाखेके ( स्वानुभववाखेके ) 
णा विषकुम है मौर सरागचारित घारीके द्रन्यप्रतिक्रमणादिक अमृतकुभ है, इस 
यु कथन की मृख्यतासे ' तेयादी अवराहै ' इत्यादि छह गाथाये कही हँ । इस प्रकार २२ 


गाथाभोस्े ४ स्थलोमें मोक्षाधिकारकी समुदायपातनिका है । 

यहां, विशिष्टभेदज्ञानके अवरुबनसे ( स्वानुभूतिके बरसे ) बंध ओौर आत्मा को भिन्न 
करना सो मोक्ष. है, एसा प्रतिपादन करते है- १ 

गाथाथे- - [ जह्‌ णाम ] जसे [ वंघणयह्धि | बंधनमें [ चिरक्ालपडिबद्धो ] बहुत 
समयसे वंधा हुमा [ कोवि पुरिसो ] कोजी पुरुष [ तस्स | उस बन्धन के [ तिष्व | तीन्र 


२९२ समयसारतात्पर्यवत्ति 


जइ णवि कुणड च्छेदं ण मृच्चए तेण बंधणवसो सं । 
कालेण उ बहुएणचि ण सो णसे पावडइ विमोक्खं ।॥ ३१० ॥! 
॥ आ. ख्या. २८९ ॥ 


इय कस्मवंघणाणं पयेसपयडहिदटिठदीय अणुभागं ! 

जाणतो चि ण मुंचदि मुंचदि सन्वे जदि विसुद्धो ॥ २३११ ॥ 

। ॥ ा. ख्या. २९० ॥ 
लद णाम इत्यादि । यथा करिचत्पुरुषः वंधेनके चिरकाक्वद्धस्तिष्ठति तस्य वधस्य 
तीन्रमंदस्वभावं जानाति दिवसमासादिकारं च विजानाति इति प्रथमगाथा गता । जनन्चपि यदि 
वंषच्छेदं न करोति तदा न मुच्यते तेन कर्मवंघविशेषेणामृच्यमानः सन्‌ पुरुषो वहुतरकालेऽपि 
मोक्षं न रभते इति गायाद्रयेन दुर्टातो गतः । थ इय कम्मबंघणाणं पदेसपयडिटिख्दीय 
अणुभागं जाणतो वि ण मुंचदि एवं ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिमेदभिन्चकर्मवेवनानां प्रदेशं 





[ भंदसहाएवं | मंद स्वभावको [ च कालं | गौर उसके कालको [ वियाणए्‌ ] जानता है 
[ जदि ] यदि चह [छेदं णवि कुग्बदि ] उस वंघनको नहीं काटता है तो वह [ तेण ] उ 
वन्धनसे [ ण मृच्च ] नहीं छटता है [ उ ] मौर [ वंधणवसो सं ] वन्वन के वक हमा 
[सौ णरो ] वह मनुष्य [ बहुएण वि काकेण ] वहत कालम भी [ विमोक्सं ण पावह्‌ ] 
छुटकारा प्राप्त नहीं करता है । [षय ] इसी प्रकार जीव [ कम्मदधणाणं ] कर्मवंघनों के 
[ पयेस्पयडिदिव्दीय अणुभागं ] प्रदेदा, प्रकृति, स्थिति गौर अनृभाग को [ जाणतो चि ] जानता 
हुमा मी [ ण मुच्चदि ] कमवंघनसे नहीं छटता है [ जदि ] यदि वह [ विसुदढो ] शुद्ध है तो 
[ सच्चे भचदिं ] सत कमंसि छट जाता ह । 


टीका जंसे कोनी परुष वंधनमे चिरकालसे वद्ध है । उस वंघन के तीन्र मेद 
स्वभावक्रो जानत्ता है गौर दिवस, मास आदि कालको जानता है । यह प्रथम गाथा का अर्थं 
इभा । यह जानते हुमे भी यदि वंधका च्छेद नहीं करता दै तव वह्‌ छूटता नहीं 1 इसलिये 
कर्मवंष कै विरेषसे ( वदसे ) न छूटा हुमा पुरुष बहुत कार्म भी मोक्ष नहीं पाता है । इस- 
तरह दोनों गाथामंसि दृष्टां का कथन इजा । इस प्रकार ज्ञानावरणादि मृरोत्तर भरकृतियो के 
ए प्रदेश, भक्ति, स्थिति, गौर अनुमाग को जानता हुमा मी वह उनसे नहीं 
च्टता है । 


आमममभाषासे अध्यात्मभाषासे 
जव मिथ्यात्वरागादिरहित होता है तव जव अर्नतज्ञानाविगूणात्मकपरमात्मस्वभा- 
सभी कर्मवंघनोको छोडता है 1 वमे स्थित होता है तवं सभी कर्मवंषनोको 


छोडता है । 
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भकृतिस्थिती, अनुभागं च जानन्नपि कर्मणा न मुंचति । मुंचदि सथ्वे जदि विचुद्धो यदा 
मिथ्यात्वरागादिरहितो भवति तदांऽनंतज्ञानादिगुणात्मकपरमात्मस्वरूपे स्थितः सर्वान्कर्मवंघान्‌ 
मुंचति । अथवा पाठंतरं भुचदि सम्वे जदि स बंषे मुच्यते कर्मणा यदि कि, सिस्यति छिनत्ति । 
कान्‌ ? कर्मवंघान्‌ । मनेन ग्याख्यानेन ये प्रकृत्यादिवंघपरिज्ञानमात्रेण संतुष्टास्ते प्रतिबोध्यते । 
कथं ? इति चेत्‌, बंधपरिज्ञानमात्रेण स्वरूपोपरुन्धिरूपवीतरागचारिवरहितानां स्वर्गादिसुखं- 
निमित्तभूतः पुण्यवंघो भवति न च मोक्ष इति दार्ष्टातगाथा गता । एतेन व्याख्यानेन कमवंघ- 
भ्रपंचरचनाविषये चितामात्रपरिज्ञानेन संतुष्टा निराक्रियते ॥ ३०९, ३१०, ३११ ॥ 


जह्‌ बंषे चितंतो बंषणबद्धो ण पाव विमोक्खं । 
तह बंधे चितंतो जीवो चि ण पावडइ विमोक्लं ॥ ३१२ ॥ 
॥ आ. ख्या. २९१ ॥ 
जह वंघे वचितंतो वैघणवद्धो ण पावदि विसोक्ष्लं यथा करिचत्पुरुषो वंघनबद्धो बंधं 
चिततयमानो मोक्षं न मते तह बंधे चितंतो जीवो वि ण पावदि विमोक्ष्खं तथा जीवोऽपि 


अथवा दूसरे पाठ का अर्थं इस प्रकार है करि, यदि उन सभी क्मेवंघनोको छेदता दै, 
तो कमेसि मुक्त होता है (टता है) । 


इस प्रकारके कथनसे जो प्रकृति, भ्रदेड, स्थिति आदि वंधके परिज्ञानमात्रसे 
(मालूमातमाच्रसे) संतुष्ट होकर रहते है उनको संबोधन करते हँ । 

शंका- कंसे ? 

समाघान- जो जीव प्रकृति, प्रदेश आदि वंघके परिज्ञानमात्रसे संतुष्ट है एेसे 
स्वरूप उपकरल्धि ( स्वानुभूति ) रूप वीतराग चारित्ररहितवालोको स्वर्गादिसुखका कारणभूत 
पुण्यवंघं होता है तथापि मोक्ष नहीं होता है । यह दार्ष्टति गाथा का अर्थं हुआ । इस कथनसे 
कमेवंवके प्रपंचकी रचनाके विषयका चितनमात्र करके उसके परिज्ञानसे जो संतुष्ट होते हैँ 
उनका निराकरण क्रिया ह। (ककवानुभव नहीं करते है, वे मोक्षमागंस्थ नहीं है ) ॥ ३०९ 
३१०, ३११॥ समत्‌ज 

गायां [जह] जसे [ वंघणदद्धो ] वंघनमें पडा हुमा कोई पुरुष [वधे] बंघनौका 
[पवितो ] चितन करता हुमा [ विमोक्लं | मोक्ष [ण पावदि] नहीं प्राप्त करता है [तह्‌] वैसे 
[. बंधे ] कर्मवंघोका [ चिततो ] मनन-चितन करता हुभा [ जीवो चि ] जीव भी [ विमोक] 
मोक्षको [ ण पावदि ] नहीं पातादहै। 

टीफाथं- जसे बंधनमें वद्ध हुमा कोई पुरुष वंधका चितन करता हमा मोक्ष नहीं 


पाता है, वसे जीव भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश वंधोका मनन-चितन-चर्चा करता हुमा 
शस्वशुद्धात्मा (स्वानुभव) की प्राप्तिलक्षणस्वरूप मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है । 


२९४ समयसार-तात्पयवृत्तिः 
~--------~------------------------------------- ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 
्कृतिस्थित्यनुभागग्रदेशवंधां्वितयमानः स्वशुद्धात्मावप्तिलक्षणं मोचं न कुमते । कि च समस्त- 

$. शुभागुभवदधरि्याखंवनरहितचिदानंदैकखुद्धात्ावरंवनस्वरूपरागषमंध्यानयुक्लध्यान रहितो जीवः 
बेघप्रपंचरचनाचितारूपसरागधमेध्यानल्ुमोपयोगेन स्वर्गादियुखकारणपुण्यवंधं कमते न च 
मोक्षसित्ि भावाथेः ॥ ३१२ ॥ 


बय कर्ताहं मोक्षहेतुरिति प्रदने प्रत्युत्तरं ददात्ि- 
जह बंषे मृत्ूण य बंघणबद्धो य पावदि विमोक्खं । 
तहु बंधे मृत्त्‌ण य जीवो संपावदि विमोक्खं ।। ३१३ ॥ 


॥ आ. ल्या. २९२ ॥ 
जह वंघे भुततूण य बंघणवद्धो य पावदि विमोक्लं तह ववे मुत्तृण य जीवो संपावदि 


[॥ 





इसका स्पष्टीकरण यह है कि, सभी शुभादुभवाह्यद्रन्यके अवरबन से रहित (याने 
परिपू स्वतंत्र स्वभाव शुद्धात्मस्वरूप ) चिदानंद एक शुद्धात्माका भाखंवन जिसमे है एेसा 
वीतराग ( स्वानुभवमय ) घमेध्यानशुक्कष्यान से रहित जीव बंघप्रपंचरचनाके चितनस्वरूप 
सरागधर्मध्यानरूप लुभोपयोगसे स्वर्गादिसुखके कारणरूप पुण्यवंघको प्राप्त होता है, गौर मोक्षको 
प्राप्त नहीं होता है । एसा भावार्थं है | 


भावार्थ- जो कोई एसा मानते है कि, “ शास्त्रके पठन-पाठन, कर्म॑वंघके उदय, वंध, 
उदीरणा मादि ओर प्रकृतिबंघ, स्थिति्वंव आदि प्रकारकी चिता-चर्चा-मनन-चिततन-चितवन आदि 
करके गौर वहिरंग क्रिया करनेसे सम्यण्ददोन प्राप्त हुमा ओर मोक्षमार्गे शुरू हुमा, ” उनके 
परति संबोधन करते हुये श्री भाचायेदेव कहते हँ की, वंघका चितन करनेसे शुभोपयोग होता है । 
वह चितवन वाह्यद्रन्यका आवन छेकर होता है, उससे विकल्प ही होते है, वह निविकल्प- 
समाधि (स्वानुमृत्ति-शुद्धोपयोग ) नहीं है इसलिये मोक्षमागं शुरू नहीं होता है । इस वंघनके 
विकल्प करते रहनेसे सम्यग्दशेन-स्वानृभव प्राप्त नहीं होता है ! याने स्वानुभव लेनेसेही 
चतुर्थादिगुणस्थान प्रगट होते हैँ । स्वानुभवसेही मोक्ष प्राप्त होता है । स्वानुभवके समय अपने 
स्वभावञयुद्ध, परिपूर्ण, स्वतंत्र, चिदानंदमय आत्माका आवन होनेसे वहां शुमाबुभभाव नहीं है 
इसचिये क्मवंधकी संवरपूरवेक निजेरा होती है- कर्मवंध छ्टते हैँ ।। ३१२ ॥ 


अव, तो फिर मोक्षका कारण कौनसा है ? इस प्रदनका उत्तर देते है- 

गाथाये [ जह | जैसे [ वंघणवद्धो ] वनसे वंवा हुमा कोबी पुरुष [ बे सुत्तेण य ] 
वंघन को छोडकर [ विभोक्लं | मोक्षको [ पाददि ] पाता है [तह य] वैसे ही [ वंषे मत्तण य | 
वंधनको छोडकर [जीवो ] जीव [विमोक्लं ] मोक्षको [ संपादि ] अच्छीतरह प्राप्त करता है । 

सीकाथे- जसे वंघनसे वधा हमा कोई पुरुष रज्नुवंवको या सांकर वंघको या काठ की 
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विभोक्ं यथा वंघनवद्धः करिचत्पुरुषो रज्जुबंधं शरुङ्कलाबंधं काष्ठनिगलबधं वा कमपि बंधं 
छित्वा कमपि भित्वा कमपि मुक्त्वा स्वकीयविन्ञानपौरुषवलेन मोक्षं प्राप्नोति 1 तथा जीवोऽपि 
वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानायुघेन बंधं छिरवा द्विधा कृत्वा, भित्त्वा विदां, मुक्त्वा छोटयित्वा 
च निजशुद्धात्मोपरुभस्वरूपं मोक्षं प्राप्नोतीति । बचाह शिष्य :- प्रामृतग्रंथे यन्निविकल्प- 
स्वसंवेदनज्ञानं भण्यते तन्न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तदुच्यते - सत्तावरोकनरूपं चक्षुरादि- 
दशेनं यथा जैनमते निविकत्पं कथ्यते तथा वौद्धमते ज्ञानं निविकल्पं भण्यते परंतु तक्निविकल्पसपि 
विकल्पजनकं भवति । जैनमते तु विकल्पस्योत्पादकं भवत्येवं न कितु स्वरूपेणेव सविकत्पमित्ति 
तथैव स्वपरम्रकाश्कं चेति । तत्र परिहारः- कथंचित्सविकल्पमपि च कथंचिक्लिषिकल्पं च । 
तद्यथा - यथा विषयानंदरूपं सरागस्वसंवेदनज्ञानं सरागसंवित्तिविकल्परूपेण सविकल्पमपि 
शोषानीहितसूषक्ष्मविकल्पानां सद्‌ भावेऽपि सति तेषां. मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निधिकल्पमपि 
भण्यते । तथापि स्वशद्धात्मसंवित्तिरूपं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमपि स्वसंवित्त्याकारेकविकल्पेन 
सविकल्पमपि वहिविषयानी हितसूकष्मविकत्पानां सद्भावेऽपि सत्ति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन 
करणेन निविकल्पमपि भण्यते । यतत एवेहापूर्वस्वसंवित्याकारातर्मुख्यप्रतिभसेऽपि वहिविषयानी- 


वेडी के वंघ कौ याने किसी भी प्रकारके बंधनको किसीको छेदकर, किसीको भेदकर, किसी को 

छोडकर अपने विज्ञान गौर पुरुषाथं के बलसे मुक्त होता है । वसे जीव भी वीतरागनिविकल्प 

स्वसंवेदन ज्ञान ( स्वान्‌भव ) के शस्त्रसे बंघको छेदकर या दो भेद कर, खोलकर, विदारण कर 
र छोडकर निजजुद्धात्मउपरन्वि ( स्वानुमूति ) स्वरूप मोक्ष प्राप्त करता है । 


(शंका-) शिष्य परता है कि- इस भ्राभृतग्र॑थमें जो निविकल्पस्वसंवेदनज्ञान कलहा गया 
हँ वह घटित नहीं होता है क्यो कि जसे सत्ताके अवलोकनरूप चक्षु आदिके दशंनको जैनमते 
निविकल्प कहा है, वैसे वौद्धमतमे ज्ञानको निविकल्प कहा गया है, ऊेकिन वह्‌ निधिकल्प भी 
चिकतल्पजनक है । परन्तु जेनमतमे वहं ज्ञान विकल्पका उत्पादक है इस प्रकार नहीं है, किन्तु 
ज्ञान स्वरूपसे ही सविकल्प है तथा स्वपरप्रकाशक है? 

उसका समाधान- जनमत ( वास्तवमें ) ज्ञानको कथंचित्‌ सविकल्प ओौर कथंचित्‌ 
निविकल्प कहा है 1 उसका स्पष्टीकरण यह है कि,- जसे विषयानंदरूप सरागस्वसंवेदनज्ञान 
सरागसंवित्ति ( विकल्परूप ) से सविकल्प है तो भी शेष अनिच्छित सृष्ष्म विकल्पोका सद्भाव 
होनेपर भी उनकी मुख्यता नहीं है इस कारणसे उस विषयानंदरूप स्वसंवेदनज्ञानको निधिकल्प- 
मी कहा गया है । वैसे ही जपनौ स्वभावशुद्धात्माकी संवित्ति ( स्वानुभूति ) वाका वीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञान भी स्वसंवित्तिरूप (स्वभावशुद्धात्म) आकारवाला ज्ञान एक दुष्टिसे सविकल्प भी 
है, वहां वाह्यविषयोके अनिच्छित ( अनृद्धिपूरवेक ) सूक्ष्म विकल्पोका सद्भाव भमी होते हुञे उन 
विकल्पौकी मुख्यता नहीं है, इस कारणसे अपनी स्वभावशुद्धात्माकी अनुभूति निविकल्प कही 
गयी है। 





ओर बुदधिपूवेक स्वसंवित्ति आकार ( स्वानुभव आकार ) का जो अन्तर्मुख प्रतिभास 


क~~ 


२९६ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
हितसूक्मविकटपा अपि संति तत एव कारणात्‌ स्वपर्रकाशकं च सिद्धं ददं निविकल्पसविकल्पस्य 
तथैव स्वपरप्रकारकस्य च ज्ञानस्य चः व्याख्यानं यथागमाध्यात्मतर्केशास््ानुसारेण विदोषेण 
व्याख्यायते तदा महान्‌ विस्तरो भवति स चाघ्यात्मन्ास्त्रत्वा्न कृतः । एवं मोक्षपदा्ंसंकषेप- 
सूचनार्थं गाथासप्तक गतं ॥ ३१३ ॥ 
अथ किमयमेव मोक्षमा्गैः ? इति चेत्‌- 
बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च । 
बेघेसु जो ण रज्जदि सो कम्मविमोक्खणं करुणदि ॥ २१४ ॥ 
1 बा. स्या. २९३ ॥ 
वंघाणे च सहावं वियाणिवुं 4 † मिथ्यात्वरागादीनां स्वभावं ज्ञात्वा कथं ज्ञात्वा ? 
| ~~ मिथ्यात्वस्वभावो हेयोपादेयतत्त्वविषये विपरीदैभिनिवेशो भण्यते रागादीनां च स्वभावः पचेद्रिय- 
विषयेष्विष्टानिष्टपरिणाम इति न केवरं ब॑धस्व भावं ज्ञात्वा अप्पणो सहाव च अनंतज्ञानादिस्वखूपं 
शुद्धात्मनः स्वभावं च ज्ञात्वा बंषेचु जो ण रजञ्जदि द्रव्यवंघहेतुमूतेषु मिथ्यात्वरागादिभाववंषेपु 
निर्धिकल्पसमाधिवबलेन यो न रज्यते सो फस्पतिमोक्छणं कुणदि स क्मविमोक्षणं करोति ।३१४॥ 





होता है तो भी वहीं पर बाह्यविषयोकि अनिच्छित (अवुद्धिूर्वंक ) सुङ्म विकल्प मी होते हँ उस 
ही कारणसे ज्ञान स्व-पर प्रकारक सिद्ध होता है । इसलिये यहु निर्विकल्प भौर सविकल्प ज्ञानका 
तथा स्व-पर प्रकाशक ज्ञानका कथन स्पष्ट सिद्ध है। इस का आगम-माध्यातस-तरकशास्परके 
अनुसार विदेष व्याख्यान किया जावे तो महान्‌ विस्तार होता है । भौर यहां मघ्यात्मशास 
होनेसे वहं कथन महान विस्तारसे कथन नहीं किया गया है । इसप्रकार मोक्षपदायेके संक्षेप 
सूचनाके चये प्रथमस्थलमे सात गाथाये पूणं हुई । 

(गाथा नं ३१३ में जह्‌ वंघे छित्तृण य, जह वंधे भित्तूण य, जह्‌ वधे मूत्तृण य इत्यादि 
इसप्रकार तीन प्रकारसे पाठ पाया जाता है इसलिये पांच गाथामौके स्थान में सात गाथाये 
समञ्च लेना चाहिये) ॥ ३१३ ॥ 


अब, क्या यदी मोक्षमार्गे है ? इस प्ररनका उत्तर देते ईै- 

गाथाथं- [ बंधाणं सहावं च ] बघोके स्वभावको ओर [अप्पणो सहावं च ] अत्मा के 
स्वभावको [वियाणिदुं ] जानकर [जो] पुरुष [बंधेसु ] बंधोमें [ण रज्जदि] रममाण नहीं 
होता है [सो] वहु [कम्मविसोक्लणं करुणदि | कमेसि मुक्त होता है । 

टीकाथं- भाववंघवाले मिथ्यात्वरागादिकोकि स्वभावको जानकर, हेय उपादेयतत्व के 
विषयमे विपरीत अभिनिवे्च मिथ्यात्व कहलाता है. ओर पैचेद्रियोके विषयोमे इष्ट, अनिष्ट भाव 
होना रागादिकोंका स्वमाव हँ उनको जानकर, केवलबंघस्वमावको ही नहीं किन्तु शुद्ध आत्माके 
अनंतज्ञानादिस्वभावको जानकर निविकल्पसमाधि ( स्वानुमूति }) के बक्से द्रग्यवंघहेतुमूत 
मिथ्यात्वरागादिभाववबंधोमे जो रंजायमान नहीं होता है, वह कर्मकरा नाश करता है ॥ ३१४ ॥ 


मोक्षेधिकार- ~ २९७ 


` अथ केन कृत्वात्मबंघो द्विषा भवति ?. इति चेत्‌- 
जीवो बंघों य तहा छिज्जति सलक्लर्णेोहि णियएहि । 
पण्णाङेदणएण दु चछिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१५ ॥ 
| ॥ जा. ख्या. २९४॥ 
जीवो बंधो य तहा. छिज्जंति सलक्वर्णोहि णियर्णाहि य्था जीवस्तथा बंधच्व॑तौ दरौ 
छित पृथक्‌ क्रियेते, काम्यां कृत्वा ? स्वलक्षणरूपाभ्यां निजकाम्यां पण्णाषछेदणएण दु छिष्णा 
णाणत्तमावण्णा प्रज्ञाछेदनैकलक्षणेन भेदज्ञानेन छिन्नौ संतौ नानात्वमापन्नौ इति । तथाहि- जीवस्य 
रक्षणं शुद्धचंतन्यं भण्यते, बंघस्य लक्षणं मिथ्यात्वरागादिक, ताम्यां पुथक्‌ कतौ । केन ? 
कारणभूतेन प्रज्ञाछेदनकेन, शुद्धात्मानुमूतिलक्षणभेदज्ञानरूपा प्रजेव ॒छव्येव दछरिका तया 
एवेत्यर्थः । छिच्नौ संतौ नानौत्वमापन्नौ ॥ ३१५ ॥ 
आत्मवंघयोद्धिधाकरणे कि साध्यं ? इति चेत्‌- 
जीवो बंधो य तहा छिनज्जंति सल्क्खर्णोह णियर्प़हि । 
बंधो छेदेदन्धो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥ ३१६ ॥ 
॥ सा. ख्या. २९५ ॥ 





मव, मात्मा मौर वंध को किस प्रकार से भिन्न भिन्न करते है? इसका उत्तर 
कहते द 

गायाये~ [ जीवो | जीव [य] मौर [ अंघो | वघ [ णियएहि सत्क्छर्गेहि ] 
निर्चित अपने पने लक्षणों के द्वारा [ पण्णाछवणदएुण ] प्र्ञारूपी छेनी से [ तहा ] इसतरह 
[ छिन्नंति | पृथक्‌ किये जते हँ [ इ ] कि जिस तरह [ छिण्णा णाणत्तमावण्णा ] छेदे हुमे 
नानापनको प्राप्त हो जाय । 

रीकार्थ- जीव तथा वंघ अपने अपने स्वमाव लक्षणोसे पृथक्‌ किये जते है । | 

ंका- किसके दारा आत्मा ओर वंघ भिन्न किये जते है? 

समाधान प्रज्ञा रूपी छंनी है एक लक्षण जिसका एसे भेदन्ञानसे छिन्न करते हुे 
नानापनको प्राप्त किये जाते है । 

जीवका लक्षण शुद्धचतन्य है, वंधका लक्षण भिथ्यात्वरायादिक है! उनको प्रज्ञा 
छैनीसे याने शुद्धात्मानुभूतिकुक्षणवाङे भेदज्ञानसे भिन्न भिन्न करते हुजे नानापनाको प्राप्त कयि 
जति है ।॥ ३१५ ॥ । 

आत्मा ओौर वंघ दोनोको पृथक करनेमे क्या साध्य करना चाहिये.? इस प्रदनका 
उत्तर देते है- - 
गायाथं- [ जीवो | जीव [य] मौर [ बंघो ] वंच इन दोनोको [ णिवयर्ण्हि सलक्ड- 


स. पा. ३८ 


२९८ समयसार-तात्प्यव॒त्ति 





जीवो बंधो य तहा छिनज्जंति सल्वंल्णेहि णियर्हि जीववंधौ दौ पूर्वोक्ताम्यां 
स्वलक्षणा्यां निजकाभ्यां छिदेते पूर्ववत्‌ । ततष्छेदानंतरं कि साध्यं ? धंधो छेदेव्वो विदु 
दज्ञानदक्षनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यकृश्नद्धानज्ञानानुच रणरूपनिश्चय रत्नत्रयात्मकभेदन्ञानचरिकया 
भिथ्यात्वरागादिरूपो वंघदछत्तव्यः शुद्धात्मनः सकाश्चात्पृथक्कतेग्यः । सुद्धो अप्या य धेत्तव्वो 
वीत्तरागसहजपरमानंदलक्षणः सुखसमरसीमावेन शुद्धात्मा च गृहीतन्य इत्यमिप्रायः ॥ ३१६ ॥ 

इदमेवात्मबंघयोद्विवाकरणे प्रयोजनं यद्वंधपरिहारेण शृद्धात्मोपादानमित्युपदिश्षति- 


कहू सो धिष्पदि अप्पा पण्णा सौ दु धिप्पदे अप्पा । 
जह पण्णाए विभक्तो तह पण्णाएव धित्तन्वो ॥ ३१७ ॥ 
॥ भा. ख्या, २९६ ॥ 
कह सो धचिष्पदि अप्पा कथं स गृह्यते आत्मा "दुष्टिविषयो न भवत्यमृर्तत्वात्‌ ' इति 
प्ररनः ? पण्णाए सो इ धिप्यदे अप्पा प्रज्ञया भेदनजञानेन गृह्यते, इत्युत्तरं । कथं ? इति चेत्‌ जह्‌ 





णेहि ] निदिचत भपने अपने रक्षणोसे [तहा] इस तरह [ छिनज्जंति | भिन्न करते है कि [बंधो] 
वंघ [ छेदेदव्वो ] तो छिदकर भिन्न हो जाय [य] गौर [सुद्ध मप्पा घेत्तन्वो ] शुद्ध आत्मा 
हण किया जाय । . .. 


टीकार्थे- जीव गौर वंध पठे कहै अनुसार अपने अपने लक्षणोसे भिन्न किये जति ह 1 
दांका- आत्मा ओर वंधको भिन्न करनेकै वादे क्या साध्य करना चाहिये ? 


समाधान- विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावपरमात्मतत्त्वका सम्यक्‌श्वद्धानज्ञानअनुचरणरूपनि- 
शचयुरत्नत्रयात्मक भेदज्ञान ( स्वानुमृति ) ल्प चछुरीसे मिध्यात्वरागादिरूप वंघ छदना चाहिए, 
बंधघको बुद्धात्मासे पृथक्‌ करना चाहिये ओौर सुखसमरसीभावसे ( स्वानूभवसे }) वीतरागसहज- ` 
परमानंदलक्षणवाङा शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिये, यह्‌ मभिप्राय है ॥ ३१६ ॥ 


आत्मा ओर वंध को पृथक्‌ करनेमें प्रयोजन यह्‌ है कि, वंघका त्याग करके शद्धाल्माका 
ग्रहण करना चाहिए इस प्रकारका उपदेश देते है- ` 

गाथाय दिष्य पूता है करि [सो अप्पा] वद शुद्धात्मा [ क्‌ ] कसे [ धिष्पदि ] 
ग्रहण किया -जा सकता है ? आचाय उत्तर देते हँ कि [सो दु अप्पा] वह्‌ शुद्ध आत्मा 
[ पण्णाए ] प्रजञासे हौ [ धिप्पदि ] ग्रहण किया जाता है [ जह्‌ ] जैसे पहर [ पण्णाए ] प्रासे 
[ भत्तो ] भिन्न किया था [ तह] वैसे [ पण्णाएव ] भ्र्ञासे ही [ धित्तव्बो ] ग्रहण ` 
करना चाहिये 1. . + 


टीफाथे- शंका- आत्मा तो अमृत्तं हैँ अतः वहु दुष्टिका विषय नहीं है, तो फिर उसको 
कंसे ग्रहण किया जा सक्ताहै? - 


समाघान- भेदन्ञानरूप बुद्धिके द्वारा शुद्धात्माको ्रहण क्रिया जाता है 


` > £ 


कंवाधिकार ` `. २९९. 


पष्णाए विभक्तो यथा पूर्वसूत्रे प्रज्ञया विभक्तः रागादिस्यः पृथक्कृतः तह पण्णाएव धित्तव्वो तथा 
प्रज्ञयैव गहीतव्यः । ननुं केन शुद्धोऽयमात्मा - गृहीतन्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोऽयमात्मा गहीतब्ये 
शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं ` गृहणतोऽपि विभजत इव प्रजञेककरणत्वात्‌ । अतो यथा प्रज्ञया 
प्रतिभक्तस्तथा परज्ञय॑व गहीतन्यः ॥ ३१७ ॥ 

कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत्‌- 

` पण्णाए्‌ धित्तव्वो जो चेदा सो अहु तु णिच्छयदो । ` 
अचेता जे भावा ते मज्छ् परे त्ति णायन्वा ॥ ३१८ ॥ 
॥ आ. ल्या. २९७ ॥ 

प्रज्ञया गुहीतन्यो यद्चेतयिता सोहुं तु निदचयतः । अवशेषा ये भावास्ते मम परे 
इति ज्ातव्याः । यो हि निस्वयतः स्वलक्षणावलंविन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमहं, ये 
-त्वमी अवशिष्टा अन्ये स्वलक्षणलक्ष्या व्यवद्धियमाणा भावास्ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य 
व्याप्यत्वमनायांतोऽत्यंतं मत्तो भिच्नास्ततोऽहमेव मयेव मह्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव गृह्णामि, 








रका कंसे ? 

समाधान- जैसे पहले सूत्रमे कहा था कि, वुद्धि के द्वारा रागादिसे गात्माको पृथक्‌ 
किया गया ह वैसे वुद्धिके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये । | 

शंका- यह शुद्धात्मा किस साघनसे ग्रहण करना चाहिये ? 


समाघान~ वृद्धिके दवाय ही यहं. शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिये, शुद्धात्मासे स्वयं 
शुद्धात्माको ग्रहण किया जाता है जसे बुदधिरूपी एक साघनसे भिन्न करते है । ` 


इसक्िये जसे प्रज्ञासे भिन्न किया वसे प्रज्ञासे ही ग्रहण करना चाहिये ॥ ३१७॥ ` 
मात्मा प्रज्ञके द्वारा कंसे ग्रहण करना चाहिये ? इसका उत्तर देते है- 


गाया्थं- [ णिच्छयदो ] निङ्वयसे [ जो चेदा | जो चेतनस्वभाववाला आत्मा है 
[सो इ] वह [ बहं ] मे हँ इस तरह [ पण्णाए ] -वद्धिपूर्वेक [ धिनत्तन्वो | ग्रहण करना चाहिये 
[बु] गौर [भवसेखा जे भावा] अवशेष जो भाव हैँ [ते] वे [ मज्ज परेत्ति] मुञ्चे परह 
एसा [ णायव्वा ] जानना चाहिये । 


टीकार्थ- निर्वयसे भपनं स्वमावका अवरंवन करनेवाी बुद्धि के द्वारा जो प्रविभक्त 
किया हुमा चैतन्यमय वात्मा है वह यह मे (चैतन्य आत्मा हं) भौर जो यह मवलेष दुसरे 
अपने लक्षणसे रखे जानेवाङे ग्यवह्कियमाण भाव हैँ वे सव भी व्यापक चेतयितापनके व्याप्यत्वको 
भ्ाप्त नहीं होते हओ चेतनसे शून्य वेतनसे रहित है, वे सव भाव मेरेसे व्यंत भिन्न ह । 
दसल्यि मँ ही मेरे द्वारा ही, मेरेच्यिही, मेरेसे दी, मुक्षमें ही, ओर मृक्लको ही ग्रहण करता 


५ “ समयसार-तात्पर्यवृक्ति 


यत्‌ किर गृह्णामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनदचेत्तये एव, वेतयमान एव चेतये, चैतयमानेनैव 
: चेतये, चेतयमानायैवे चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । 
अथवा न चेतये, न चेतयमानरचेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमाना- 
च्चेतये, न चे्तयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये, कितु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि । ( “ भित्वा 
सर्वमपि स्वलक्षणवलाद्भेत्तुं हि यच्छक्यते चिन्दाकितनिविभागमदहिमा शुद्धदिचदेवास्म्यहूं । ) 
भिद्यते यदि कारकाणि यदिवा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यतो न भिदास्ति काचन विभौ भवि 
विशुद्धे चिति ॥ आ. स्या. कलक १८२ ॥ 

पण्णाए धित्तव्वो जो ददु सो अहं तु णिच्छयदो । 

अवसेसा जें भावा ते मज्ज परे त्ति णायव्वा 1 ३१९ 11 

॥ आ. च्या. २९८ ॥ 





हं । जो मेँ निद्चयतः ग्रहण करता हूं वह त्मा की चेतना ही एकं किया है। उस्रिया से 
चेतता ही हूं" चेतता हुमा ही चेतता हू, चेतते हमे से ही चेतता हं, चेत्तते हमै के ल्य ही 
चेतता ह" चेतते हमे से ही ` चेतता ह, चेतते हुमे में ही चेत्ता हूं, चेते हुभे को ही चेत्ता हु । 
-अथवा.न तो चेतता हं, न चेतता हुमा चेता हूं, न चेतते हमे से चेतता ह, न चेतते हमे के 
लिये चेतता हु न चेतते हुमे से चेतता हं न चेतते हुमे भँ चेतता ह, न चेतते हमे को चेतता 
हं । किन्तु सर्व विशुद्ध चैतन्य मात्र भाव हं । । 

श्री भमृतचंद्राचायं आत्मख्याति कलदा नं. १८२ में लिखते ह “भित्वा सर्वमपि ” 
इत्यादि- अर्थात्‌ ज्ञानी कहता है कि, जो भेदने को समर्थ है उस सवको निजलक्षण के वलसे 
भेदकर चैतन्य चिन्हसे चिग्हित, विभागरदित महिमावाला मँ शुद्ध चैतन्य ही हूं । यदि कर्ता, 
कमे, करण,-संप्रदान, भपादान, अधिकरण ये छह -कारक मौर सतव-मसत्व, नित्यत्व-अनित्यतव, 
एकत्व-मनेकलत्व आदि घर्मं गौर ज्ञान देन आदि गृण ये भेदरूप हतो भेदरूप हों परतु विशुद्ध 
समस्त भावोसे रहित एक तथा सव गृणपर्ययों मे व्यापक एसे चैतन्यभावमे तो कुछ 
भेद नहीं है । ~ 

भावाथे- जिस प्रज्ञा के. वारा आत्मा को वंषसे भिन्न किया था उस समय स्वलक्षणसे, 
कारकसे, घमस गौर गुण से भेद किया था । वर्हां अभिन्न ( एक द्रव्यमें ) छह कारक छगाकरं 
दिखाये ह गौर वादमे एक दरव्यम भी छह कारक ऊगाना, गुण, र्मादि क मेद करनेका निषेध 
किया गया है । गौरः में शुद्ध चैतन्यमात्र माव हूँ सो एक अभेद है, प्रव्यद्ष्टिसि कर्ता कमं आदि 
षट्कारक का भी भेद मृक्षमें नहीं है। इसतरह स्वभावसुद्धपरिपूर्णे अभेदं आत्माका अ्रहण 
करना चाहिए ॥ ३१८ ॥ 


गाथाथे- [ णिच्छयदो ] निदचयसे [ जो दट्ढा ] जो देखंनेवाला मात्मा दे [सो] 
कह [ अहं | मं हं इसतरहं [ पण्णाए ] वुदधिपरवेक [ धित्तव्वो ] ग्रहण करना चाहिये [ तु | 


 मोक्षधिकार ३०१ 


पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मञ्ज परे त्ति णादव्वा ॥ ३२० ॥ 
॥ ञा. ख्या. २९९ ॥ 
चेतनाया दरहंनक्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मतः 
स्वलक्षणमेव 1 ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृहृणामि । यत्किल गृहुणामि तत्परयाम्येव, पदयन्नेव 
पर्यामि, पर्यतंव पश्यामि, पर्यते एव ` पदयाि, पश्यत एव परयामि, पर्यत्येव पर्यामि 
परयंतमेव पदयामि । अथवा न पदयामि, न पश्यन्‌ परयामि, न परयता पश्यामि, न पदयते 
पर्यमि, न पर्यत्तः पदयामि, न पंङ्यति परयामि, न पर्यंतं पश्यामि 1 कितु सर्वविशुद्धो दृडमात्रो 
भावोऽस्मि । मपि चं ज्ञातारमात्मानं गृहुणामि यत्तकिर गृह्णामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, 
जानतैव जानामि, जानते एव जानामि जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव 
जानामि । मथवा न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानतैव जानामि, न जानते जानामि, 
न जानतो जानामि, न जानत्ति जानामि, न जानंतं जानामि । कितु सवेविदुद्धो ज्ञप्तिमात्रो 
भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च 


ओर [ मवसेसा | अवशेष [ जे भावा] जो भावै [ते] वे [ मज्ज परे त्ति] मु्से पररह 
एसा [ णायन्वा ] जानना चाहिये । [ णिच्छयदो ] निर्चयसे [ जो णादा ] जो ज्ञाता जानने- 
वाला आत्मा है [सो[ वह [ बह ] मे हुं इसतरह [ पण्णाए ] बुद्धिपूर्वक [ धित्तव्वो ] ग्रहण 
करना चाहिये [ तु | मौर [ मवसेसा | अवशेष [जे भावा] जो भावै [ते] वे [ मज 
परे त्ति ] मूङ्ञसे पर है एेसा [ णादन्वा ] जानना चाहिये । ` 


टीकार्थ~ चेतना में दशेनज्ञानके भेदका उतल्कंवन नहीं है। इस कारण वचेतकत्वकी 
तरह ददकपना व ज्ञातापना अत्मा का निजलक्षण ही है । इसलिये एेसा अनुभव करना कि 
मेँ देखनेवाठे आत्माको ग्रहण करता हूं, जो निश्चयसे ग्रहण करता हूं, सो देखता ही हं देखता 
ही देखता हं, देखते हुमे के द्वारा ही देखता हुं, देखते हुभे के च्य ही देलता हं, देखते हमे से ही 
देखता हूं" देखते हमे में ही देखता हूं ओर देखते हमे को ही देखता हं । अथवा नहीं देखता, 
न देखते हुम को देता हं, न देखते हुए के द्वारा देखता हुं न देखते हुओं के लियं देखता हु 
न देखते हुए से देखता हूं न देखते हृए में देखता हूं, न देखते हुए को देखता हुं" किन्तुं सवं 
विशुद्ध एक दशेनमात्र भाव मेँ हूं । 


तथा उसी तरह ज्ञान्‌ पर रंगाना । मँ जाननेवाछे ज्ञाता आत्माको ग्रहण करता हूं, जो 
ग्रहण करता हं, सो निश्चय से जनता ही हूँ, जानता हभ ही जानता ह, जानते हृए के दारा ही 
जानता हः जानते हृए के ल्ि ही जानता हूं, जानता हृए से ही जानता हू जनते हृए मही. 
जानता हं, जानते हृए को ही जानता हूं । अथवा नहीं जानता, न जानते हए को जानता हू, न 
जानते हुए के हारा जानता हूं न जानते हुए के लिये जानता हूं न जनते हुए से जानता हुं, 


३०२ समयसार-तात्र्यवृत्ति 
स्यात ? उच्यते- चेतना तावत्प्र्िभासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तुनां सामान्य विशेषात्मकत्वाद्‌ 
रूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या दे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्तिक्रामति ? 
सामान्यविलेषातिक्तातत्वाच्चेतनैव न भवति । तदभावे द्वौ दोषौ स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतन- 
तापत्तिः व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा। ततस्तदौषभयाददर्शनज्ञानात्मिकंव 
चेतनाम्युपगंतन्या । ` 

अद्ैतापि हि चेतनां जगति चेद्दुग्ञप्तिरूपं त्यजेत्‌ ततूसामान्यविदोपरूपविरहात्सास्ति- 
त्वमेव त्यजेत । तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमुपेति तेन 
नियतं दग््प्तिरूपास्ति चित्‌ ॥ भा. स्या. कलश १८३ ॥ एकौर्वितचिन्मय एव भावो भावा 
परे चे किल श्रं ते परेषां । ग्राह्यस्ततदिचन्मय एव भावो भावाः परे सर्वेत एव हयाः ॥ भा. च्या 
१८४ कलदा ॥ 





न जानते हृए मेँ जानता हं न जानते हुए को जानता हँ, कितु सर्वविदुद्ध एक जननक्रियामातर 
भावमंँहुं। 

इसं तरह दयन ओौर ज्ञान पर छह कारक लगाके फिर अभेदरूप करने को कारक 
भेद का निषेध कर ज्ञाता द्रष्टा मात्र अपना अनुभव करना चाहिये । 

रांका- चेतना दशेनज्ञान भेदोको केसे उल्कधन नहीं करती है किं जिससे त्मा 
द्रष्टा ज्ञाताहो जातार्है? 


समाधान~ पहले तो चेतना भ्रतिभासरूप है, एेसी चेतना दोरूपपने को उल्छंघन नहीं 
करती क्योकि सभी वस्तूका सामान्य विशेषरूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु ह वह्‌ सामान्य- 
विशेषरूप को कंसे उल्कंघन करे । उसके दो रूप हँ वे दर्शन, ज्ञान ह इसलिये वह॒ चेतना 
दरदीलज्ञान इन दोनोको उल्लंघन नहीं करती । यदि इन दो स्वरूपोको उल्कंधे तो सामान्यविशेष 
रूपके उल्कंघनेपनेसे चेतना ही नहीं होती । उस चेतना के अभावसे दो दोष आते ह- एक तो 
अपने गुणका उच्छेद होनेसे चेतनको अचेतन॒पनाकी प्राप्ति आती है गौर दूसरे व्यापक चेतनका 
अभाव होनेसे व्याप्य जो चेतन आत्मा उसका अभाव होता है । इस कारण इन दोषोकि भयसे 
चेतना वशेनज्ञानात्मक ही अंगीकार करनी चाहिये । ` ` 


श्री अमृतचंद्राचाय जात्मख्याति कलश नं. १८२ में कहते हैँ कि- “ अद्रैतापि हि " 
इत्यादि- अर्थात्‌ जगतमे निश्चय॒से चेतना अद्वैत है, तो भी जो द्यनज्ञानरूपको छोटे तो सामान्य 
विदोषरूप के अभावसे वह चेतना अपने अस्तित्वको छोड दे ओर जव चेतना अपने अस्तित्वको 
छोड दे तो चेतनके ( आत्माको }) जडपना हौ जाय । तथा व्याप्य-मात्मा व्यापक-चेतना के 
विना अंत कौ प्राप्त हो जाय इसलिये चेतना नियमसे दश्नज्ञान स्वरूप ही है । 


आत्मरूयाति क्श नं १८४- “ एकश्ठिचतष्िचत्मय ” इत्यादि- जर्थात चैतन्य का तो 
एक चिन्मय ही भाव है । दूसरे जो भाव है, वे निश्वयसे परक भाव हँ । इसल्यि एक 
चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है गौर जो परभाव है वे सभी त्यागने योग्य दै । 


॥। 


अंषधिकार - । ३०५३ 
निङ्वयतः अवरेषा ये रागादिभावा विभावपरिणामास्ते चिदानंदैकभावस्य ममापिक्षया 
परा इति ज्ञातव्याः । अत्राह शिष्यः - चेतनाया ज्ञानदर्शंनभेदौ न स्तः, एकैव चेतना ततो ज्ञाता 
द्रष्टेति द्विधात्मा कथं घटते इति ? भत्र पूर्ेपक्षे परिहारः-सामान्यग्राहकं वदनं विदोषग्राहुकं 
ज्ञानं । सामान्यविशेषात्मकं च वस्तु । सामान्यविशेषात्मकत्वाभवि वेतनाया अभावः स्यात्‌ 1. 
चेतनाया अभावे सत्ति आत्मनो जडत्वं, वेतनालक्षणस्य विश्ेषगुणस्याभावे सत्यभावो वा भवति । 
नचात्मनो जडत्वं 'दुश्यते, न चाभावः । प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ततः स्थितं यदप्यभेदनयेनेकरूपा 
चेतना तथापि सामाल्यविद्ेषविषयमेदेन दशेनज्ञानरूपा भवतीत्यभिप्रायः । ३१९, ३२० ॥ 


अथ शुद्धनुदैकस्वभावस्य परमात्मनः शुद्धचिद्रूप एक एव भावः, न च रागादय 
इत्याख्याति- 


को णाम भणिज्ज बहौ णादुं सव्वे परोदयें भावे । 
मञक्षमिणंति य वयणं जाणतो अप्पयं सुद्धं ।। ३२१ ॥ 
॥ आ. स्या. ३०० ॥ 


निर्चवयसे अवदेष जो रागादिभाव परिणाम है वे मेरे चिदानंद एक भावकी अपेक्षासे 
पर है, एेसा जानना चाहिये । ५ 

शंका- शिष्य पर्ता है किं चेतना के ज्ञानदर्शंन दो भेद नहीं है, चेतना एक ही है । 
इसलिये ज्ञाता द्रष्टा एसा द्विधा आत्मा केसे घटित होता है ? 

समाघान- स्ामाच्यका ग्रहण करनेवाला दर्शन है, विरोषका ग्रहण करनेवाला ज्ञान है । 
ओर सामान्यविलेषात्मक वस्तु है । सामान्यविशेषात्मक के अमाव चेतनाका अभाव होता है । 
चेतना के भभावभे आत्मां जडत्वको प्राप्त होता है अथवा चेतना लक्षण विशेषं गृण का अभाव 
होनेपरः आत्माका ( द्रव्यका ) अभाव होनेका प्रसंग आता है । मौर-आत्मा जडत्वको प्राप्त हुमा 
नहीं दिखायी देता है ओर आत्माका अभाव भी नहीं है । क्योकि १) आत्माको जड माननेमें 
त्यक्षे विरो भाता है मौर २) भात्माका अभाव मानना प्रत्यक्षसे विरूढ है । 


इसलिये यह्‌ सिद्ध हभ कि, यद्यपि अभेदनयसे चेतना एक ही है, तथापि सामान्य- 
विशेषात्मक भेद दुष्टिसे ददोनज्ञानरूप है । एेसा अभिप्राय है ॥ ३१९, ३२० ॥ 


अव, शुद्धवृद्ध एकं स्वभाववाके परमात्माका शुद्धचिद्रपएक ही भाव है ओौर उस 
आत्मा के रागादिके माव नहीं है, एसा कहते है- ` 


गाधाथे- [ मप्पयं ] आत्माको [ चुद्धं ] शुद्ध [ जाणतो ] जानते हुम (अनुभव करते 
हभ), [ सव्वे भावे ] दोष सव भावों को [ पंरोदये ] पंरके संबंधे उदयमें आनेवाञे है एषा 
[ णाद ] जानकर [ फो णाम बुहो ] कौन बुद्धिमान [ मज््निणं ति ] “ये परभावमेरेरहै, "५ 
[ष] एसा [ बथणं ] वचन [ भणिज्ज ] कहेगा ! 


३०४: समयसार-तात्पयेवृत्ति 

को णाम भणिज्ज बहो को ब्रूयाद्‌ बुधो ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहौ वा न कोऽपि । 
कि व्रयात । सज्ज्ञमिणंति य वयणं ममेति वचनं, कि कत्वा ? पूर्वं णादुं निर्मलात्मानुमूतिलक्षण~ 
भेदज्ञानेन ज्ञात्वा । कान ? सन्वे परोदये भावे सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिभावान्‌ विभावपरिणामान्‌ । 
कथंभतान्‌ ? परोदयान्‌ शुद्धात्मनः सकाात्‌ परेण कर्मोदयेन जनितान्‌।कि कृर्वन्‌ सन्‌ ? जाणतो 
अष्पयं शद्ध जानन्‌ परमसमरसीभविनानुभवन्‌, कं ? आत्मानं । कथंभूतं ? शुद्धं भावकमेद्रव्यक्म- 
नोकर्मैरहितं । केन करत्वा जानन्‌ † चुद्धात्मभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेद्चानेनेति । 
एवं विशेषभेदमावनानव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रपचकं गतं ॥ ३२१ ॥ 

अथ भिथ्यात्वरागादिपरभावस्वीकारेण वध्यते वीतरागपरमचंतन्यलक्षणस्वभावस्वी- 
कारेण मुच्यते जीव इति प्रकारायति- 





टीक्ाथं- शंका- कौन ज्ञानी विवेकी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) एेसा कहेगा ? 

समाधान- कोय सम्यगजञानी पुरूष एेसा नहीं कहता है । । 

शंका-~ क्या नहीं कहता ? 

समाधान- “ये परभाव मेरे ह“ एेसा वचन कोमी सम्यग्ननानी नहीं कहता है। 

शंका- क्या करके नहीं कहता है ? 

समाघान~ निर्मर आत्मान मृतिलक्षणवारे भेदज्ञानसे समी मियथ्यात्वरागादिविभावः 
भावोको जानकर “ ये परमाव मेरे है, एेसा वचन नहीं कहता है । 

शंका- मिथ्यात्वरागादिविभाव भाव कैसे ह ? । 

समाधान अपने शुद्धात्मस्वभावसे भिन्न एसे परकमेदियर्मे प्रगट होनेवाङे ये मिथ्या- 
त्वरागादि विभाव भावर्है। 

दंका- क्या करनेवाखा ? 

समाघान- परमसमरसीभावसे अपने आत्मस्वभावको अन्‌भव करनेवाला मिथ्यात्व- 
रगादिभावोको “ ये परभाव मेरे है, "' एसा वचन नहीं कता है! 

शंका~ कंसा है मत्मस्वभाव ? 

समाधान शद्ध यानं भावकमद्रव्यकमनोकमेरदहित एसा शृद्धात्मस्वभाव है 1 

शंका- इस शुद्धात्मस्वभावको क्या करके (किस साधन दवारा) जानता है ? 

समाघान- शृद्धात्मभावनापरिणत-भमेदरत्नत्रयलक्षण (स्वानुभव) वारे भेदज्ञानसे 
अपने सुद्धात्मस्वभावको जानता है । (उसे जानते हुे मिथ्यात्वरागादि ` भारवोको “ये मेरे ह” 
एेसा वचन नहीं कहता है) 1. इस प्रकार विशेष भेदमावनाके कथनकी मख्यतासे तीसरे स्थर्मे 
पांच गाथाये पूणं हृबी ॥ ३२१ ॥ 


अव, मिथ्यात्वरागादिपरभावोको स्वभावमें स्वीकार करनेसे जीव कमंसि बांधा जाता 
है ओर वीतरागपरमचैतन्य लक्षणवाके स्व स्वभावका स्वीकार करनेसे जीव कमंसि मक्त हो 
जाता है, एसा कहते है- 


सोक्षाधिकार `: - ; । ३९५ 


तेयादी अवराहे कुन्बदि सो ससंकिदो होदि । 
मा जञ्क्षेऽहं केणवि चोरो त्ति जण विवरंतो ॥ ३२२ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३०१॥ 
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको इ जणवदे भमदि । 
ण नि तस्त बज्ज्िदुं जे चिता उप्पज्जदि कया ति ।॥ ३२३ ॥ 
॥ भा. स्या. ३०२ ॥ 
एवं हि सावराहो बज्ामि अहं तु संकिदो चेढा । 
जो पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण बज्छामि ॥ ३२४॥ 
1 जा. ख्या. ३०३ ॥ 
तेयादी भवरहि करुव्वदि सो ससंकिदो होदि यः स्तेयपरदारादचयपराधान्‌ करोति स 
पुरुषः सशंकितो भवति । केन रूपेण ? भमा वज्स्ेहं केणवि चोरोत्ति जणह्धि विवरंतो जने विचरन्‌ 
माहं वध्ये केनापि तल्वरादिना । कि कृत्वा ? चौर इति मत्वा । इत्यन्वयदृष्टांतगाथा गता । 
जो ण क्ुणदि अवराहे सो णिस्संको दुं जणवदे भमदि यः स्तेयपरदारादपराघं न करोति स 


गाधा्य- [ जो ] जो पूरुष [ तेयादी अवरहि ] चोरी आदि भपराघों को [ कुव्वदि ] 
करता [सौ] वह पुरुष [ ससंकिदो | सशंकित [ होदि] रहता है कि [ नणि] 
मनुष्यों के वीच [ विवरतो ] धृमते हुम [ चोरो त्ति ] “चोर है, ” एसा जानकर [केण वि | 
किसीके द्वारा भी [ अहं माबज्कते ] में वांध क्था न जाऊं [जो] जो पुरुष [ अवराहे| 
अपराघ [ ण क्ुणदि ] नहीं केरता [सो दु] वह्‌ तो [ जणवदे | देशमे [ णिर्संको ] निःशंक 
[ भमदि ] घूमता है क्योकि [ जे तस्स ] जो उसके मनमे [ बज्क्षिदुं चिता ] बंधने की चिता 
[कयाचि] कभीभी [णवि उप्ज्जवि ] नहीं उतपन्न होती [एवंही] इस प्रकार ही 
[ सावराहो चेदा ] अपराधी आत्मा [ संक्िदो ] चकित रहता है कि [ भहु तु बन्कामि ] मेँ 
कमेसि वंघको प्राप्त होऊंगा [जो पुण णिरावराहो ] ओौर जो निरपराघ है वह तो [णिस्संको] 
निःशंक रहता है कि [ अहं ण बज्क्षामि ] मेँ नहीं बंघुंगा 1 

टीकाय- जो पुरुष चोरी, परदार गमनादि अपराधो को करने वाखा है, वह सशंकित 
रहता है । 

हंका- किस प्रकारसे वह्‌ शंकित रहता है ? 

समाघान- रोगोमें घुमते हुमे “ मेँ चोर हँ” यह जानकर किसी कोटपाक आदि के 


हारा बव न लिया जाऊं । यह्‌ अन्वय, दृष्टांत गाथाका अथं हुमा । 
जो को चोरी आदि मपराध नृहींकरता है वह निःशंक होता हुमा कोकमें 


सं.पा, ३९ 


~ नि) व | | । समयसार-तात्प्यवृत्ति 
निद्शंको जनपदे रोके भ्रमति । ण वि तस्स चर्िदुं जे चिता उष्यज्जदि कयावि तस्य चिता 
नोत्पद्यते कदाचिदपि जे अहो यस्मात्कारणात्‌ वा निरपराधः, केन रूपेण चिता नोत्पद्यते ? नाहं 
ब्य केनापि चौर इति मत्वा । एवं व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता । एवं हि सावराहो बज्कामि 
बह तु संक्रिदौ चेदा यो रागादिपरद्व्यग्रहणं स्वीकारं करोति स स्वस्थभावच्युतः सन्‌ सापराघो 
भवति सापराधोऽत्र शंकितो भवति । केन रूपेण ? वध्येऽहं कर्म॑तापन्नो ज्ञानावरणादिकर्मणा । 
ततः कर्मबध भीतः प्रायदिचत्तं प्रतिक्रमणरूपं दंडं ददाति । जो पुण णिरवराहो णिस्तकोऽहुं ण 
बज्जामि यस्तु पुननिरपराघो मवति स तु दष्टशरूतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंघादिसमस्त- 
विभावपरिणामरहितो भृत्वा निर्शंको भवति । केन सर्पेण ? इति चेत्‌, रागाद्यपराधरदहितत्वात्‌ 
नाहं बध्ये केनापि क्मेणेति प्रतिक्रमणादिदंडं विनाप्यनंतज्ञानादिरूपनिर्दोषपरमात्मभावनयेव 
शुद्ध्यति इत्यन्वयव्यतिरेकदार्ष्टतगाथा गता 1 ३२२, ३२३, ३२४॥ 
अथ को हि नामायमपराघः ? इति पृच्छति- 
संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयद्ले । 
अवगदराघो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥ ३२५ ॥ 
॥ मा. स्या. ३०४॥ 


धुमता है । क्योकि उसे कमी भी चिता उत्पन्न नहीं होती है मथवा वह निरपराघ है । 

शंका- निरपराघी को किसप्रकार की चिता उत्पन्न नहीं होती है ? 

समाघान- “ मृञ्ञे चोर मानकर मेँ किसीसे वाव छलिया जाता हुं, “ यह्‌ चिता निरपराध 
पुरुष को उत्पन्न नहीं होती है । यह व्यतिरेकं दुष्टांत गायथापूर्णं हुञी । 

। जो रागादि परद्रव्यको ग्रहण ( स्वीकार }) करता है वह स्वस्थभावसे ( स्वभावसे- 
स्वानुभवसे ) च्युत होकर सापराघी ( अपराघसदहित ) होता है। वह अपराधी यहाँ शंकित है, 
क्योकि ज्ञानावरणादि कमोसि मेँ बांघ लिया जाङगा । इसखिये कमेवंघोके भयसे प्रतिक्रमण- 
भ्रायदिचनत्तरूप दंड देता ( भोगता ) है। केकिन जो निरपराघ है वह दृष्टश्रुतनुभूतभोगाका- 
क्षारूपनिदाननंघ आदि सभी विभाव भावोसे रहित होनेसे निः्यंक है । 

दंका- किसप्रकार निःशंक है? | । 

समाघान~ रागादि अपराधभावोसे रदित होनेसे म किसी भी क्मसे बांधा नहीं 
जाता हं । इसख््यि वह प्रतिक्रमण आदिरूप दंड विघानके विना भी अनंतन्ञानादिमय निर्म॑ल- 
प॒ रमात्मभावनासे ( अपने स्वभावशुद्धात्माकी बनुमृतिसे ) शुद्ध हो जाता है । यह्‌ अन्वयग्य- 
तिरेक दा्ष्टति गाथा का अथं हुमा ॥ ३२२, ३२२३, ३२४॥ ` 

जब, यह मपराघ क्या है ? एेसा पूतेपर उत्तर देते है- 

गाथाथं- [.संसिद्धिराषसिद्ध ] संबद्ध, राघ, सिद्ध, ` [ साधिदमाराधिदं च] 
साधित बौर आराधित [ एयद्ढो | ये सब एकार्थं वाचक दह । [जो खलु चेवा ] जो आत्मा 
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संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयदट्ठो कालत्रयवतिसमस्तमिथ्यात्वविषयकषा- 
यादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमाघौ स्थित्वा निजशुद्धात्माराधनं सेवनं राध इत्युच्यते 
संसिद्धि सिद्धिरिति साधिततमित्याराधितं च तस्येव `राघरान्दस्य पर्यायनामानि । अभवगदराधो जो 
खलु चेदा सो होदि अवराहौ अपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्माराधना यस्य पुरुषस्य स पुरुष 
एवाभेदेन भवत्यपराघः । अथवा अपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्माराघः शुद्धात्माराघना यस्य 
रागादिविभावपरिणामस्य स मवत्यपराघः सहापराघेन वर्तेते यः स सापराधः, चेतौयितात्मा 
तद्विपरीतः तरिगुप्तिसमाघिस्थो निरपराधे इति ॥ ३२५ ॥ 


अथ हे भगवन्‌ ! किमनेन शुद्धात्माराघनाप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणाद्यनृष्ठानेनैव निरप- 
राघो भवत्यात्मा, कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, सापराघस्याप्रतिक्रमणदेदोषिरान्दवाच्यापराघाविना- 
दाकत्वेन विषकुंत्वे सति प्रतिक्रमणदेर्दोषिश्ञन्दवाच्यापराधविनाशकत्वेनामृतकुभत्वात्‌ इति । तथा 
चोक्तं विर्यतनप्रायदिचत्तग्र॑थे- 


[ भवगदराधो ] राषसे रहित हो- निजशुद्धात्माकी आराघनसि रहित है [सो] वहं 
[ मबराहो ] मपराघ [ होदि] है। 


टीकार्थ- ( नास्ति कथन) ( अस्ति कथन ) 
तीन कालवर्तीं सभी भिथ्यात्वविषयकषा- निविकल्पसमाधिमे ठहरकर निजस्वभाव- 
यादिविभावपरिणामोसे रहितपनासे निजशुद्धा- | बुद्धाट्माकी आराघना-सेवन करनेको संसिद्धि, 
त्माका सेवन करनेको राध, संसिद्धि, सिद्धि, | सिद्धि, साधित, आराधित एसा कहते है । 
साधित, आराधित एसा कहते है 1 


ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैँ । जिस पुरुषका शृद्धात्माका आराधन करना नष्ट हुमा है, 
उस पुरुष से अपराध पर्यायं का अभेद करनेसे ( याने अभेदोपचार करनेसे ) वह पुरुष ही 
अपराघक-अपराघी है । अथवा अपगत है अर्थात्‌ नष्ट हो गया है राध अर्थात्‌ शुद्धात्माकी 
आराधना, जिसके वह रागादि विभाव परिणाम ही भपराघ है । उस अपराधसे सहीत पुरुषको 
सापराघी कटृते ह । 

किन्तु इसके विपरीत जो आत्मा चरिगुप्तिसमाधि ( स्वानुभव }) भें रहता है वह 
निरपराध है ॥ ३२५ ॥। 

मव, शिष्य कहता है कि, है भगवन्‌ ! . शुद्धात्मा की आराधना का ( स्वानुभवका ) 
प्रयास करमे से क्या प्रयोजन दहै, जब किं प्रतिक्रमणादि अनष्ठानसे ही आत्मा निरपराघ 
ह्येता है क्योकि अपराधीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैँ वे दोष शाब्द के वाच्य अपराघकोनष्टन 
करनेवाे होनेसे विषकुमस्वरूप के जाते है, लेकिन जो प्रतिक्रमणादि हँ वे दोष चान्द के वाच्य 
अपराधका नाद करनेवाले होनेसे अमृतकूम कहे जाते हैँ । इसीप्रकार चिरंतनप्रायरिचित्तग्रंथमे 


कहा है कि- 


३०८ समयसार-तास्पयैवुत्ति 





अपडिकमणं अपडिसरणं अप्पडिहारो धारणा चेव । अणियत्तीय अणिदा अगरुहाऽसो- 
हीय विसकुंभो ॥ १॥ पडिकमणं पडिसरणं पडिहुरणं धारणा णियत्तीय । णिदा' गर्हा सही 
अहुविहो अमयवुंभो,॥ २ ॥ अत्र पूर्वपक्षे परिहारः- 
पडिकमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्ती य । 
णदा गर्हा सोही अट्ढविहो होड विसकूंभो. ॥ ३२६ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३०६॥ 
अपडिकमणं अपडिसरणं अष्परिहारो अधारणा चेव " 
अगणियत्ती य आणिदाऽगरहाऽसोही अमयकूंभो ॥' २३२७ ॥ 
~ ॥ आ. ख्या. ३०७ ॥ 
पडिकमणमित्यादि । पडिकमणं प्रतिहरणं कतदोषनिराकरणं । पडिसरणं प्रतिसरणं 
सम्यक्त्वादिगृणेषु प्रेरणं । पडिहरणं प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागादिदोषेषु निवारणं । धारणा 


“ अपडिकमणं अपडिसरणं अप्पडिहाये अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिदा भगरुहाऽसोहीय विसकूंभो ॥ १ ॥ 
पडिकमणं पडिसरणं पडहरणं धारणा णियत्तीय । 
णिदा गर्हा सोही अदटूढविहो भमयकरंमो,॥। २॥ 4 | 
मर्थात्‌- अध्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिदा, अगर्हा 
ओर अशुद्धि एसे आठ प्रकारके रगे हुये दोषोका प्रायदिचत्त न करना वह्‌ तो विषकुंभं है ओौरं 
प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदा, गर्ह ओर शुद्धि इसतरह माठ प्रकारसे ` 
रगे हुमे दोषका प्रायरिचत्त करना वहु अमृतकुंम है 1 
इस तरह पूरवेपक्षका कथन करनेपर उसका उत्तर देते है- 
` गाथाथ्‌~ [ पडिकमणं | प्रतिक्रमण ` [ पडिसरणं ] प्रतिसरण [ पडहरणं ] . परिहाय 
[ धारणा | धारणा [ णियत्ती ] निवृत्ति [णद | निदा [ गख्हा ] गर्हा [य] मौर [सोह] 
शुद्धि [ अट्ढविहो | यह माठ प्रकारका [ विसकूुभो ] विषकूभ [ होड ] है । . [ अपडिकमणं | 
अप्रतिक्रमण [ भपडिसरणं ] अप्रतिसरण [ अष्परिहारो ] अपरिहार [ अधारणा ] अघारणा 
[ अणियत्ती ] अचिवृत्ति [य] ओर [ ्जाणदा ] अनिदा [ अगर्हा ] मगर्हा [ चर] ओर 
[ असोही ] अशुद्धि.ये. आठ [ अनयक्घुंभो एव ] भमृतकूभ.दी है । 
टौका्थे- प्रतिक्रमण- किये हुभे दोषोका निराकरण करना । 
प्रतिसरण- सम्यक्त्वादि गुणोमें प्रेरणा करना । 
प्रतिहुरण~ मिथ्यात्वरागादिदो्षोका निवारण करना । - ` 


घांरणा- पंचनमस्कारप्रमृतिमंत्नप्रतिमा आदि वाद्य ॒द्रव्यके आखंबनसे चित्तको 
स्थिर करना । 
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-पंचनमस्कारप्रभृतिमनप्रतिमादिबदद्रैव्यावरंबनेन चित्तस्थिरीकरणं धारणा । णियत्तीय बहिरंगः 
विषयक्रषायादीहागतचित्तस्य निवतेनं . निवृत्तिः । णिदा आत्मसाक्षिदोषप्रकटनं निदा । गण्ा 
गुरसाक्षिदोषप्रकटनं गर्हा । सोहि य दोषे सति प्रायरिवचत्तं . गृहीत्वा विबुद्धिकारणं शुद्धिः । 
इत्यष्टविकल्परूपल्ुभोपयोगो यद्यपि मिथ्यात्वादिविषयकषायपरिणत्तिरूपाद्युमोपयोगयपेक्षया सविक- 
ल्पसरागचारितवावस्थायाममृतकूंभो .मवति । तथापि रागद्रेषमोहख्यातिपूनाराभः-दृष्टशरनुमूर्रि- त 
भोगाकाक्षारूपनिदानबंघादिसमस्तपरद्रव्यांबनविभावपरिणामशून्या, , चिदानंदेकस्वभावविलुद्धा- 
त्माकबनभरितावस्था निधिकल्पलुद्धोपयोगलक्षणा, अपडिकमणं इति गाथाकथितक्रमेण ज्ञानि- 
जनाध्ितनिश्चयाप्रतिक्रमणादिरूपा तु या तृतीया भूमिस्तदपेक्षया वीतरागचारित्रस्थित्तानां 
पुरषाणां विषकुंभं एवेत्यथंः । 


। किच विरोषः- अप्रतिक्रमणं द्विविधं भवति ज्ञानिजनाधितं, भअज्ञानिजनाश्चितं चेति । 
अज्ञानिजनाश्चितं यदश्रतिक्रमणं तद्विषयकरषायपरिणतिरूपं भवतति 1 ज्ञानिजीवाधिततमप्रतिक्रमणं 
तु गुद्धात्मसम्यकृश्चद्धानन्ञानानुष्ठानलक्षणं त्रिगुप्तिरूपं । तच्च ज्ञानिजनाश्चितमध्रतिक्रमणं सराग- 
चारित्रकक्षणश्ुभोपयोगपक्षया यद्यप्यप्रतिक्रमणं भण्यते तथापि वीतरागचारित्रपिक्षया तदेवं 


निवृत्ति- बाह्य विषयकषायादि ईहागत चित्तका . निवर्तन करना-निवृत्ति करना । 
निदा- भात्मसाक्षीसे दोषप्रकटन करना । 
गर्हा गुरुके समक्ष अपने दोषप्रकटन करना । 


शद्धि- दोष होनेपर विदुद्धिके किये प्रायश्चित्त लेकर शद्ध करना ये आठ विकल्परूप 
दुभोपयोग रहै। ये यद्यपि मिथ्यात्वादिविषयकेषायपरिणतिरूप अशभोपयोगकी अपेक्षा से 
सविकेल्पसरागचारित्रकी भवस्थामे अमृतकुभ हँ । तथापि रागद्वेषमोहस्यातिपुजाराभ, दृष्ट- 
श्रुत-अनुमूत मोगाकांक्षारूपनिदानवंधादि सभी परद्रव्यके आकंबनवे विभावपरिणामसे 
रहित एसे चिदानंद-एक-स्वभाव-विबृद्ध आत्मके आखबनवाे, भरित अवस्थावाक्ते, निर्विकल्प 
शुद्धोपयोग ( स्वानुभूति ) लक्षणवाठे “ अपडिकमणं ” इत्यादि गाथाकथित क्रमसे ज्ञानि- 
जनाध्रितनिरचयाप्रतिक्रमणादिरूप जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षासे वीतरागचोरिेस्थितं 
( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती स्वानुमूति } जनोको विषकुम ही हैँ । यह्‌ अथं है । 

इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है किं, अप्रतिक्रमण दो प्रकारका ह- १) ज्ञानिजनोकरि 
आधित्तवाला -अप्रतिक्रमण, २) अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादानमिश्रगुणस्थानवर्तीं ) 'जनोके 
मश्चितवाला अप्रतिक्रमण । अज्ञानीजनके आश्रितवाला जो अप्रततिक्रमण है वहु विषयकषाय 
परिणतिवाा अप्रतिक्रमण है ठेकिन सम्यगृज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती) जीवके आधितवाला 
अप्रतिक्रमण शुद्धात्मसम्यक्‌श्चद्धानन्ञानअनुष्ठानलक्षणस्वानुभूतिवाला भभ्रतिक्रमण हैओौर सस्यग्ानी- 
जीवके आशध्रितवाला वह्‌ जो अप्रतिक्रमण है उसको ` सरागचारित्रलक्षणवाले (प्रतिक्रमणवङे) 
शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रतिक्रमणः कहा जाता है तथापि वीतराग (स्वानुभव) चारिवकी 
अपेक्षासे सम्यग््ानीजनके ाधितवाला वह्‌ वप्रतिक्रमण ही निर्वयप्रतिक्रमणदहै। ; ` 


३१० समयसार-तात्पयेवृ्ति 
निदचयप्रतिक्रमणं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, समस्तशुभाशुभास्रवदोषनिराकरणरूपत्वादिति । ततः 
स्थितं तदेव निर्चयप्रतिक्रमणं । व्यवहारभतिक्रमणपिक्षया, अप्रतिक्रमणदान्दवाच्यं ज्ञानिजनस्य 
मोक्षकारणं भवति । व्यवहारप्रतिक्रमणं तु यदि चुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा तस्यैव निदचयप्रतिक्र- 
मणस्य साधकभवेन विषयकषायवंचना्थं करोति तदपि परंपरया मोक्षकारणं भवति, गन्यथा 
स्वर्गादिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । यत्युनरज्ञानिजनसंबंधिमिथ्यात्वविषयकषायपरिणतिरूपमप्रति- 
क्रमणं तन्नरकादिदुःखकारणमेव । एवं प्रतिक्रमणाद्ष्टविकल्परूपः शुभोपयोगो यद्यपि सविकल्पा- 
वस्थायाममृतकुंभो भवति तथापि सुखदुःखादिसमतालक्षणपरमोपक्षारूपसंयमापेक्षया विषकुम 
. एवेति व्याखूयानमुख्यत्वेन चतुरथस्थले गाथाष्टक गतं ॥ ३२६, ३२७ ॥ 

तत्रैवं सति श्वंगाररहितपात्रवद्रागादिरहितशांतरसपरिणतशुद्धात्मरूपेण मोक्षो निष्करांतः। 

इति श्री जयसेनाचायेङृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्तौ 
दाविकशतिगाथाभिश्चतुभिरंत राधिकारेनेवमो भोक्षाधिक्रारः समाप्तः ॥ ९।। 





शंका- क्यो? 

समाधान क्योकि स्वानुभववाके भप्रतिक्रमण ( निदचयप्रतिक्रमण } में समस्त 
बुभ-अञुभ आखव-दोर्षोका निराकरण होता. है । इसल्यि यह सिद्ध हुभा कि वह॒ स्वानुभववाला 
अप्रतिक्रमण ही निर्चयप्रतिक्रमण है । । | 

यह्‌, व्यवहार प्रतिक्रमणकी अपेक्षासे अप्रतिक्रमण शब्द के द्वारा कहा जाकर भी ज्ञानी 
जनोके ल्य मोक्षका कारण है केकिनं ग्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्माको उपादेय 
( स्वानुभवको उपादेय } मानकर उसी निर्चयभ्रतिक्रमणक्रा ( स्वानुभवका }) उपचारसे साधक 
होनेसे, विषयक्रषायोसे बचने के लिय करता है तो वह परपरसे ( उपचारसे ) मोक्षका कारण 
होता है अन्यथा ( याने यदि शुद्धात्मानुभवको उपादेय न मानते हमे किया हुमा ) व्यवहार 
भतिक्रमण स्वर्गादिसुख के लिये पुण्यका कारण ही है (मोक्षका कारण नहीं है) गौर जो अज्ञानी 
जीवका मिथ्यात्वविषयकषायपरिणतिवाक्ला अप्रतिक्रमण है, वह्‌ अप्रतिक्रमण नरकादि दुःखका 
कारणदहीदहै। । 

इस प्रकार प्रततिक्रमणादि आठविकल्प ( आठ भेदवाला ) शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प 
जवस्थामे अमृतक्रुम है, तथापि सुखदुःखोमि समतालक्षणवाके परमोपेक्षासंयम ( स्वानुमूति ) 
की अपक्षासे व्यवहार प्रतिक्रमण विषकुम ही है, इस कथनकी मृख्यतासे चतु्थेस्थलमे आठ 
गाथाये पूणे हयी 1 

वहां इस भ्रकार श्रुंगाररदितं पात्रके समान रागादिरहित शांतरससे परिणत शद्धात्म- 
रूपसे मोक्ष निष्कांत हो गया ॥ ३२६, ३२७॥ ॥ 

इस तरह श्री जयसेनाचार्य॑जीङृत शृद्धात्मानुमूतिलक्षणवाली समयसारकी तात्प 


वृत्तिम २२ गाथाबों के द्वारा, चार अंतरं अधिकारोमि यह नवम मोक्ष अधिकार 
समाप्त हुमा ॥ ९ ॥ 
रि कि किक्- 


अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ १0 ॥ 


अथ प्रविश्चति सवेविशुदढन्ञानं । संसारपर्यायमाध्ित्याशुद्धोपादानरूपेणादुद्धनिर्चयनयेन 
यद्यपि कतुत्वभोक्तृत्वबंधमोक्षादिपरिणामसहितो जीवस्तथापि सवेविदयुद्धपारिणामिकपरममाव- 
श्राहकेण शुद्धोपादानरूपेण लुद्धदरन्याथिकनयेन कतृत्वभोक्तृत्वबंघमोक्षादिकारणमृतपरिणामलून्य 
एवेति । ' दवियं जं उप्पञ्जदि ' इत्यादि गाधामादि कृत्वा चतुदंशगाथापर्यतं मोक्षपदा्थेचूकिका 
व्याख्यानं करोति । तत्रादौ निश्चयेन कर्मकर्तृत्वाभावमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं शुद्धस्यापि 
यदुज्ञानावरणादिभ्रकृतिभिः बंधो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति कथनार्थं "चेदा दु 
पयडिअट्टं इत्यादि प्राक्रतरलोकचतुष्टयं । भत्तः परं निर्चयेन भोक्तृत्वाभावनज्ञापनार्थं ' अण्णाणी 
कम्मफलं ' इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं मोक्षचूलिकोपसंहाररूपेण ‹ विक्रुणादि * इत्यादि 
सूत्रह्यं कथयतीति भोक्षपदा्थचूलिकायां समुदायपातनिका । 
° अथ निङ्वयेन कर्मणां कर्ता न भवति इत्याख्याति- 
दवियं जं उप्पज्जड गुर्णोहु तं तहि जाणसु अणण्णं । 
जह कडयार्दीहि इ पज्जर्णाह कणयं अणण्णमिह ।। ३२८ ॥ 
॥ बा. स्या. ३०८ ॥ 





अव, यहां सवेविशुदधज्ञान प्रवेश करता है । वहां संसारप्ययका आश्वय लेकर अयुद्ध 
उपादानरूपसे अच्ुद्धनिर्वयनयसे ययपि कतृत्व, भोक्तृत्व, बंध, मोक्षादि परिणामसहित यह जीव 
है तथापि सवेविशयुद्धपारिणाभिकपरमभावका ्रहकवाले शुद्धोपादनरूप शुदखद्रव्याथिकनयसे 
कतृत्व, भोक्तृत्व, बंघमोक्षादिके कारणभूत परिणामोसे रहित ही है । ‹ इवियं जं उप्यञ्जबि " 
इत्यादि गाथासे शुरू करके १४ गाधागों तक मोक्षपदाथंचूकलिका कथनं करते दँ । सबसे पहले 
निस्वयनयसे . क्मकतुत्वके अभावकी मुख्यत्नासे ४ गाथाये है । तदनतर शुद्धद्रव्याथिकनयसे 
द्रव्य शुद्धदहैतो भी जो ज्ञानावरणादिप्रकृतिबंघ होता है वहु अज्ञानका माहात्म्य है एेसा कथन 
करने के लिये ‹ चेदा द पयडिबट्‌ढं * इत्यादि ४ गाथाये है । इसके आगे निरचयनयसे भोक्तुः 
त्वका अमाव दिखने के लिये “ अण्णाणी कस्मफलं ` इत्यादि ४ गाथाये है । तदनतर मोक्ष- 
चूलिकाका उपसंहार करने के लिये ‹ विकरुणदि ` इत्यादि २ गाथाये कहते हैँ । यह मोक्षपदाथं- 
न्वृलिकाकी समदाय पातनिका ह ) 

अब, निरुचयनयसे जीव कर्मोका कर्ता नहीं है, एसा कहते है- 

गाथाथ- [ जं दवियं] जो द्रव्य [ गुर्णोहु ] जिन गपने गुणोंसे [ उप्पञ्जह] 
उपजता है [ त ]. . वह [ वहि ] उन गृणोसि [ अणण्णं ] अन्यथ नहीं है याने अनन्य है एेसा 
[ जाणघु | जानो- द्रव्य उन गुणमय ही है [ नह ] जैसे [ कणयं ] सुवणं [ कडयादीह ] 


३१२ | समयसार-तात्र्यवृत्ति 


= 


जीवस्ताजीवस्स दु जे परिणामा इ देसिया सूक्ते \ 
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥ ३२९ ॥ 

॥ आ. स्या. ३०९ ॥ 
ण कुदोचि वि उष्पण्णो जहया कञ्जं ण तेण सो आदा । 
उष्पादेदि ण किचिवि कारणमि तेण ण सो होड ॥ ३३० ॥ 

। ॥ आ. ख्या. ३१० ॥ 

कम्मं पड्च्च कत्ता कत्तारं तहु पडुच्च कम्माणि । 
उप्पञ्जंति य णियमा सिद्धी डु ण दी्रए अण्णा ॥ ३३१॥ 

॥ भा. ख्या. ३११ ॥ 


यथा कनकमिह कटकादिपर्यायिः सहानन्यदभिन्नं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पद्यते 
परिणमति । कैः सह ? स्वकीयस्वकीयगुणैः, तद्द्रव्यं तंगणेः सहानन्यदभिन्नमिति जानीहि इति 
भ्रथमगाथा गता । जीवस्साजीवस्त य जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते जीवस्य भजीवस्यु च ये 
परिणामाः पर्याया देशिताः कथिताः सूत्रे परमागमे तैः सह्‌ तेनैव पूरवोक्तिसुवणेदुष्टातिन तमेव 





अपने कटक कड़े आदि, पर्यायोसे [ इह ] छोकमे [ अणण्णं दुं ] अन्य नहीं हँ-अनन्य ही है- 
कटकादि है वह सुवणं ही, [द | उसी तरह [ जीवस्ताजीवस्स ] जीव अजीवके [जं परिणामा दु] 
जो परिणाम [ सत्ते ] सूत्रमे-ञागममे [ देसिदा ] कहै हँ [ तेहि ] उन परिणामोसे [ तं जीवम- 
जीचं. वा ] उस जीव ओौर अजीव को [ अणण्णं-] अनन्य है एसा [ वियाणाहि ] जानना । 
परिणामदहैवेद्रव्यही है । [ जह्या |] जिस कारण [सो गादा | वहु मात्मा. [-कुदोचि वि] 
किसी से भी [ ण उष्पण्णो | उत्पन्न नहीं हुमा है [ तेण ] इस से [ कज्जं ण |] व्ह किसीकाः 
किया हृभा कायं नहीं है [ किचि वि | किसी अन्यको भौ [ण उष्पादेदि ]. उत्पन्न नहीं 
करता है .[ तेण ] इसच्यि [सो ] वहं आत्मा [ कारणमवि | किसी का कारण भी [-ण होदि | 
नहीं है [ णियमा ] नियमसे [ कम्मं पड्न्च्‌ ] कमं का आश्चय करके [ कत्ता ] कर्ता होता है 
[ तह ] तथा [ कत्तारं पड्च्च | कर्ताका आश्रय करके [ कम्माणि उष्पज्जंते | कर्म उत्पन्न 


होते [ य अण्णा सिद्धी तु] ओर कर्ता-कमें की जन्य कोनी सिद्धिभी [ण दिस्सदे] नहीं 
देखी जाती । । 


टीकाथ~ छोकमे जसे सुवणं पनी कटकादिपय्योसे अनन्य अर्थात्‌ अभिन्न है वैसे 


द्रव्य भी जो परिणमन करता, उत्पन्न होता है वह्‌ द्रव्य. अपने गृण पर्या्योसे अभिन्न है, एसा 
जानो, यह्‌ प्रथम गाथाका अथं पूणे हुञा । 


सूत्रम- परमागममं जीव ओर अजीव द्रन्योके जो. परिणाम-पर्याय कहे गये हवे 
ऊपरके सुवण दुष्टांतके समान उन पर्यायो के साथ यह जीव या अजीव द्रव्य अनन्य.अर्भिन्न ही है. 


स्वंविशुदज्ञानाधिकार ३१३ 


जीवाजीवद्रन्यमनन्यदभिन्नं विजानीहीति द्वितीयगाथा गता । यस्माच्छदढधनिर्वयनयेन नरनारकादि- 
विभावपर्यायल्पेण कदाचिदपि नोत्पन्नः कर्मणा न जनितः तेन कारणेन क्मनोकमपिक्षयात्मा 
कार्यं न मवति । न च तत्कर्मनोकर्मोपादानरूपेण किमप्युत्पादयति । तेन कारणेन कर्मनोकमेणां 
कारणमपि न भवति, यतः कर्मणां कर्ता मोचकर्च न भवति ततः कारणाद्‌ वंधमोक्षयोः 
शुदधनिद्वयनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयमाथा गता । फम्मं पड्च्च कत्ता फत्तारं तह पड्च्च 
कस्माणि उमप्पज्जंते णियमा यतः पूवं भणितं सुवर्णद्रन्यस्य कुंडलपरिणामेनेव सह्‌ जीवपुद्गल्योः 
स्वपरिणामेः सरहैवानन्यत्वमभिन्नत्वं । पनव्वोक्तं कमनोकमन्यां कर्तृभृताम्यां जीवो नोदृवदयते 
जीवरच क्मनोकर्मेणां नोत्मादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीत्योपचारेण जीवः कर्मकर्ता । तथा 
कर्माणि चोत्पद्यते जीवेकर्तारमाधित्योपचारेण नियमान्निश्चयात्‌ संदेहो नास्ति सिद्धी दु ण दिस्सदे 
सण्णा अनेन प्रकारेण, अनेन कोऽयः ? परस्परनिमित्तमावं विहाय शुद्धोपादानरूपेण शुढधनिश्चयेन 
जीवत्य कमक्रतुत्वविपये सिद्धिनिष्पत्तिर्घटना न दुद्यते कर्मवर्गेणायोग्यपुद्गलानां च कर्मत्वं न 
दृष्यते ततः स्वितं शुद्धनिदचयेनाकर्ता जीव इति चतुर्वगाथा गता । एवं निचयेन जीवः कर्मणां 
कर्ता न भवतीति च्यास्वानमुद्यत्वेन प्रयमस्यके गाथाचतुप्टयं गतं ।। ३२८, ३२९, २३०, ३३१॥ 
एसा जानो । यह्‌ दुसरे गायाका मर्थं पूरणे हभ 1 जिस कारणसे शुद्धनिश्चयनयत्ते नर, नारक, 
तिर्यच, देव वादि विमाव प्रयर्योके र्पसे जीव कदाचित्‌ भी उत्पन्न नहीं होता दहै, कर्मसे जीव 
( मआरमा } उत्पन्न नहीं हुमा दै इतस्त करारणसे क्मनोकमकौ भपेक्षासे आत्मा उस कर्मकरा कायं 
नहीं है । भौर आत्मा उपादानषूपसे परिणमन करके किती मी कर्मनोकर्मको उत्पन्न नहीं 
फर्ताहै। इस्त कारणसे आत्मा कर्मनोकर्मोका कारण भी नहींहै। जिस कारणसे आत्मा 
कर्मोकि कर्ता नहीं भीर नात्मा कर्मोका मोचक मी नहीं ६, इस कारणसे भत्मा वंधमोक्षका 
दुदढधनिघ्वयनयते कर्ता नहीं है, यह तीखरी गावा का मर्थं हुमा । 


जौ पटले कहा गया है कि, सुवर्णदरव्य कटकादि पर्यायोसे अभिन्न है ओर जीव 
सपने पर्यायत मर्भिन्न है मौर पुद्गरु अपने पर्यायोते मभिन्न है) मौरमभी कहा गया कि, 
फर्मनोकरमसमे-उपादानखूपते-कर्तापनासे जीव उत्पन्न नहीं होता है। गौर जीवके कर्तापिनासे 
र्मनोकर्म उत्पन्न नहीं होते है । इसमे यह जाना जाता कि, कर्मको प्रतीत्तिमे लाकर 
उपचार जीव कर्म कां कर्तार । तया जीवको कर्तारूपमे माध्य करके उपचारसे कर्म उत्पन्न 
होते ह । यह नियम दै, पसम संदेह नदीं है । इसप्रकार परस्परके निमित्तमावको छोडकर शुद्ध 
उपादानसपसै-युद्रनिद्वयनयसे जीवके कमंकतृत्वके विषयमे सिद्धि नहीं होती भर्थात्‌ यह्‌ वात 
धरित नहीं होती ( नदीं देखी जाती }) तथा कर्मवर्गेणायोग्थपुद्गलेका कर्मत्व भी नहीं देखा 
जाता ( नहीं सिद्ध होता ) दै! इससे यह सिद्ध हुआ कि, दयुद्धनिदचयनयसे जीव परिणा्मोका 
वीर्‌ कर्मनोकर्मषूप द्रन्यकमका मक्ता है" यह चौथी साया का अर्थं हमा । इसप्रकार शुद्धनिश्वय- 
नयसे जीव भावकर्मका अकर्ता तया द्रव्यकर्मका भक्ता है, इस कथनकी मृख्यत्तासे प्रथमस्थरमे 
चार गायारये पूर्णं मौ 1 ३२८, ३२९, ३३०, ३३१॥ 

भ, का. ४०५ 


३१४ | समयसार-तात्प्यवृत्ति 
० 


अथ शुद्धस्यात्मनो ज्ञानावरणादिप्रकृतिभियेद्‌ बंघो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति 
भरज्ञापयति- 
चेदा उ पथडियद्‌ठं उप्पञ्जइ विणस्सड । 
पयडी चि चेययदट्‌ठं उप्पज्जइ विणस्सद ॥ ३२२ ॥ 
॥ भा. स्या. ३१२ ॥ 
एवं बंधो उ दोण्हं पि अण्णोण्णप्यच्चयां हुवे । 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए \1 ३३३ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३१३ ॥ 
चेदा आत्मा स्वस्थमावच्युतः सन्‌ प्रकृतिनिमित्तं कर्मोदयनिमित्तमुत्पद्यते । विनदयति च 
विभावपरिणामैः पयिः 1 प्रकृतिरपि वचेत्तयितृकार्यं जीवसंवंधिरागादिपरिणामनिमित्तं ज्ञानावर- 
णादिकर्मपयवः उत्पद्यते विनदयत्ति च । एवं पूर्वोक्ति्रकारेण वंघो जायते दयोः-स्वस्थभावच्युत- 
स्यात्मनः कमैवरगेणायोग्यपुद्गविडरूपाया ज्ञानावरणादिप्रकृतेश्च । कथंभूतयोद्रेयोः ? अन्योन्य- 
भ्रत्यययोः, परस्परनिमित्तकारणभूतयोः । एवं .रागायज्ञानभावेन वंघो भवति तेन वंधेन संसारो 
जायते, न च स्वस्वरूपत इत्युक्तं भवति ॥ ३३२, ३३३ ॥ क 





अव, ( शुद्धनिदचयनयसे ) आत्मा शुद्ध ही है तो भी उसको ज्ञानाचरणादिप्रकृतियोकिं 
हारा जौ वंघ होता है वह्‌ अन्ञानका माहात्म्य है, एसा कहते ै- 

गाथा्थे- [ चेदा उ | चेतनेवाला आत्मा तो [ पयडियद्ढं | ज्ञानावरणादि कर्मं की 
प्रकृतियोके निमित्तसे [ उप्यञ्जईइ ] उत्पन्न होता दै [ विणस्सइ ] तथा विनाशको प्राप्त होता है 
ओर [ पयडी चि ] प्रकृति भी [ चेययदृढं ] ` उस चेतनेवाके आत्मा के चयि [ उष्पज्जह | 
उत्पन्न होती है [ विणस्सद | तथा विनाशको प्राप्त होती है । नात्मा के परिणामों के निमित्तसे 
उसी तरह परिणमती है । [ एवं ] इस तरह [ दोण्हं पि ] दोनों [ अप्पणो य पयडीएु ] त्मा 
ओर प्रकृतिके [ अण्णोण्णपस्चया | परस्पर निमित्तसे [ बंधो ] वंघ होतादै [उतेण] ओर 
उस बंधसे [ संसारो जायषए्‌ ] संसार उत्पन्न होता है । 

टीकाय~ स्वस्थभावसे च्युत होता हुआ आत्मा प्रकृतिको अर्थात्‌ कर्मोदयको निमित्त 
करके विभावपरिणामोसे उत्पन्न होता है ओर विनालको प्राप्त होता है! प्रकृति भी चैतन्यमय 
कायै करनेवाङे जीवसंबंधिरागादिविभावपरिणामोको निमित्त करके ज्ञानावरणादिक्मपर्यायोकि 
दवारा उत्पन्न होती है मौर विनाश को प्राप्त होती है ¦ इस पूर्वोक्त प्रकारसे स्वस्थभावसे 
च्युतवारे आत्माका ओौर कमेवर्गेणायोग्यपुद्गरूपिडरूप ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोका-इन दोनोका 
न्योन्यप्रत्ययरूपसे एक दुसरेमें निमित्तकारणवाखोका वघ होता है । 

इसप्रकार ` रागादि अज्ञानभावक्षे वंव होता है, उस वंधसे संसारपरिश्रमण- दुःख 
होता है ओौर अपने स्वस्वमावसे बंध नहीं होता है- संसार नहीं होता है, एेसा कटा 
गया है । ३३२, ३३३ ॥1. 


सवैविशुदधज्ञानाधिकार ३१५ 


अथ यावत्कारं शुद्धात्मसंवित्तिच्युतः सन्‌ प्रकृत्यर्थं प्रकृत्युदयस्पं रागादिकं न मुंचति 
तावत्कालमज्ञानी स्यात्‌ तदमावे ज्ञानी च भवतीत्युपदिलति- 
जा एस पयडीयद्ढं चेया णेव विभुचए 1 
अथाणञ हुवे ताव मिच्छाइदठी असंजभो ॥ ३३४ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३१४॥ 
जया विम॒ञ्चश चेया कमस्मप्फलमणंतयं । 
तया विमत्तो हवइ जाणभो पासमो मणी ॥ ३३५ ॥ 
॥ आ. स्या. ३१५ ॥ 
यावत्काङ्मेष चेतयिता जीवः, चिदनंदैकस्वमावपरमात्मसम्यकश्चद्धानज्ञानानमवरूपाणां 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारिवाणामभावास्प्क्ृत्यर्थं रागादिकर्मोदयरूपं न मंचत्ति, तावत्कारं रागादि- 
रूपमात्मानं श्रहधाति जानात्यनुभवति च ततो मिथ्यादृष्टिर्मैवति, अज्ञानी भवतति, असंयतक्व 
भवतति, तथाभूतः सन्‌ मोक्षं न रभते । यदा पूनरयमेव चेतयिता मिथ्यात्वरागादिरूपं कर्मफलं 
शक्तिरूपेणानंतं विशेषेण सरवं्रकारेण मुंचति तदा शुद्धवृद्धेकस्वभावात्मतत्तवसम्यक्‌श्चद्धानज्ञानानु- 
भवरूपाणां सम्यग्ददेनज्ञानचारिज्राणां सद्भावात्‌ लामानूभिथ्यात्वरागादिभ्यो भिन्नमात्मानं 





[ 


अव, जवतक शुद्धात्मानुभवसे च्यत होनेवाला जीव प्रकृत्यथं याने प्रकृतिके उदयके 
समय होनेवाके रागादिकोको नहीं छोडता है, तवतक अन्नानी है गौर उसके अभावे याने 
शुद्धात्मान्‌भवसे च्यत न हौनेवारा जीव ज्ञानी है, एसा कहते है- 


गायार्थ- [ जा ] जवतक [ एस चेया ] यह आत्मा [ पयडीयद्ढं ] प्रकृत्यै 
्ञेयाथं परिणमनको-प्रकृतिके निमित्तम विभावमय उपजना विनरना [ णेव विमुचए | 
नहीं छोडता है [ ताव ] तवतकं [ मयाणमो | अज्ञानी [ मिच्छाइद्ढी ] मिथ्यादृष्टि 
[ असंजञ ] भसंयमी [ हवे ] होता है । [ जया ] जब [चया] आत्मा [ अणंतयं फम्मफलं | 
अनंत कर्मफलको [ विमुञ्चए ] छोड देता है [ तया ] तब [ विमुत्तो | बंधसे मुक्त हु 
[ जाणमो पासमो ] ज्ञाता-दरष्टा [ मुणौ ] मुनि [ हवद ] होता है । । 

टीक्तर्थ- जबतक यह ॒चैतन्यमय जीव चिदानंद-एक-स्वभाव-परमात्मतत्वसम्यक्शद्धा- 
ल्ञानानुभवरूप सम्यग्दश्नज्ञानचारित्रका ( स्वानुभूतिका ) अभाव होनेसे प्रकृत्यथे-कर्मोदियमे 
उत्पन्न होनेवाके रागादिमा्वोको नहीं छोडता है तबतक रागादिमय बात्माकी ( भात्माका 
स्वभाव रागादिमय मानकर उसकी }) श्रद्धा करता है जनता है ओर भअनुभवता है इसलिये 
मिथ्यादृष्टि है, अज्ञानी है गौर भसंयमी है, एेसा होनेसे वह जीव मोक्ष को नहीं पाता है। 
ओर जव वह ही आत्मा शक्तिरूपसे अनंत मेदवारे मिथ्यात्वरागादिरूप क्मंफलोको सर्वप्रकारसे 
छोड देता है तव शृद्धवुद्ध एक स्वभावमय मात्मतत्त्वका सम्यक्‌श्द्धानज्ञानानुभवस्वरूप (स्वानृभव 
स्वरूप) सम्यम्द्शंन-ज्ञान चारित्रका सद्भाव होनेसे ( स्वानुभवका काभ हौोनेसे ) भिथ्यात्व- 


३१६ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





शरटधाति जानात्यनुभवति च । ततः सम्यग्दष्टि्मेवति, ज्ञानी भवति, संयतो मुनिश्च भवति । 
तथाभूतः सन्‌ विशेषेण द्रव्यभावगतमूरोत्तरभ्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतोति । एवं यद्यप्यात्मा 
शुद्धनिरचयेन कर्तां न भवति तथाप्यनादिकमबंघवन्लान्मिथ्यात्वरागाचन्ञान भावेन कमं वध्नातीति 
न्ञानसामथ्यन्ञापनार्थं द्वितीयस्थसे सूत्रचतुष्टयं गतं । ३३४, ३३५ ॥ 


सथ शृद्धनिर्चयनयेन क्मफलभोक्तृत्वं जीवस्वभावो न भवतति, कस्मात्‌ ? अन्लान- 
स्वभावत्वात्‌, इति कथयति- 


अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावद्विदो दु वेदेदि 1 
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥ ३३६ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३१६ ॥ 


अण्णाणी फम्भफटं पथडिसहाचदिष्दो दु वेदेदि विशुद्धज्ञानददेनस्वभावात्मततवसम्यक्‌- 
शवद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरल्नत्रयात्मकमेदज्ञानस्या मावादन्ञानी जीवः उदयागतकमंप्रकृतिस्वमावे 
सुखदुःखस्वरूपे स्थित्वा हषेविषादाम्यां तन्मयो मृत्वा कममफलं वेदयत्यन्‌भवति । णाणी पुण 


रागादिसे भिन्न आत्माका श्वद्धान करता है, जानता दहै, ओौर अनुभव करता है । इसलिये सम्य- 
ग्ुष्टि है, ज्ञानी है गौर संयत है (इसलिये चतुर्थादि गुणस्थानमे चारित्र है) मौर मुनि होता दहै 
एसा होकर विशेष प्रकारसे द्रव्यभावगत मूखोत्तर प्रकृतिका नाश होनेसे मुक्त होता है 1 


इस प्रकार यद्यपि आत्मा शुद्धनिख्वयनयसे कर्ता नही है तथापि अनादिकर्मेवंघ के{चद्च 
नेसे ( होकर }) भिथ्यात्वरागादियज्ञानभावसे कमं वांघता है । इसतरह्‌ अनज्ञानका सामथ्यं 
दिखाने के छिये द्वितीय स्थलमें चार गाथाये पूणं हुजी ॥ ३३४, ३३५ ॥ 


मव, शुद्धनिश्चयनयसे क्मंफलभोकतृर्व जीवका स्वभाव नहीं है, क्योकि कर्मफरभोक्तृत्व्‌ 
अज्ञानभाव है, एसा कहते है- 


गाथाथे- [ ण्णाणी | अज्ञानी [ कम्मफलं ] कर्मके फलको [ पयडिसहावदिषदो ] 
्रकृतिके स्वभावमे ठहरा हुमा [ वेदेदि ] भोगता है [ पुण ] ओर [ णाणी ] सम्यग्ज्ञानी 
[ उदिदं | उदयम आये हुम [कम्भफलं ] कर्मके फलको [जाणदि ] जानता है, [डु ण वेदेदि ] 
केकिन मोगता नहीं है । 


विशुद्धन्ञानवन्ञेनस्वभावात्मतत्त्वका सम्यकृश्वद्धानज्ञानअनुष्ठानवाऊे अभेदरत्नत्रयात्मक 
( स्वानुभववाछे ) भेदज्ञानके अभावसे अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानवर्ती ) जीव 
उदयागतकर्मभरकृत्तिस्वभाववारे सुखदुःखमें ठहरकर हषेविषादोके साथ तन्मय होकर कर्मफलका 
अनुमव करता (भोगता) है गौर सम्यगज्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव तन्मय होकर भी 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ३१७ 


फम्मफलं जाणदि उविदे ण वेदेदि ज्ञानी पूनः तन्मयो भूत्वा पूर्वोक्तिभेदज्ञानसद्भावात्‌ वीतराग- 
सहजपरमानंदरूपसुखरसास्वादेन परमसमरसीभावेन परिणतः सन्‌ कर्मफलमुदितं वस्तुस्वरूपेण 
जानात्येव न च हषेविषादाम्यां तन्मयो भूत्वा वेदयति} "दरः ३६॥ 
अथाज्ञानी जीव सापराघः सशंकितः सन्‌ कर्मफलं तन्मयो भूत्वा वेदयति, यस्तु 
निरपराघो ज्ञानी स कर्मोदये सति कि करोति ? इति कथयति- 
जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दसो होदि) 
आराहुणाए णिच्चं वटूदि अहंसिदि वियाणंतो ॥ ३२७ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३०५ ॥ 
जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्सकिदोदुसो होदि यस्तु चेतयिता ज्ञानी जीवः स 
निरपराधः सन्‌ परमात्माराधनविषये निःशंको भवति । निःश्षेको भूत्वा कि करोति ? आराहणाए 
णिच्चं वटूदि भहमिदि वियाणंतो निर्दोषपरमात्मा राधनारूपया निदचयाराघनया नित्यं सवकालं 
वर्तते । कि कुर्वन्‌ ? अनंतज्ञानादिरूपोऽहमिति निविकल्पसमाघौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सम्यग्जानन्‌ 
परमसमरसोभावेन चानृभवति इति ॥ ३३७ ॥ 





पूर्वोक्त ( स्वानूभववाके ) भेदज्ञानके सद्‌भावसे वीतरागसहजपरमानंदका सुखरसके आस्वादसे, 
परमसमरसीभावसे परिणत होकर उदयम भाये हओ कमेफलको वस्तुस्वरूपसे जानता ही है, ठेकिन 
इषेविषादमयतासे तन्मय होकर नहीं मोगता (अनुभवत) है ॥ ३३६ ॥ 


अव, अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानवर्ती ) जीव सापराधी, सशंकित होकर 
कर्मफलको तन्मय होकर भोगता दै, छेकिन जो निरपराघी ज्ञानी ( चतुर्थादिगृणस्थानवर्ती ) है 
वह्‌ ज्ञानी जीव कमक उदय के समयमे क्या करता है ? इसका उत्तर कहते है- 


गाार्थ- [ जो पुण ] जो [चेवा ] मात्मा [ णिरषराहौ ] निरपराघदहै [सोद] 
वह [ णिस्संकषिदो ] शंकारहित-निःलंक [ होदि ] है [ अहं इदि ] “में शुद्धात्मा हुं “ एेसा 
[ विया्णंतो ] जानता हुमा [ आराहृणाए ] भाराधनासे [ णिच्च ] नित्य [ वहूदि | 
वर्तता है। 

टीकार्थ- जो चैततन्यमय ज्ञानी जीव है वहु निरपराघ होकर ( निरपराधी होनेसे ) 
परमात्माकी आराघनके विषयमे निःलंक है । 

गंका~ वह्‌ ज्ञानी निःरंक होकर क्या करतादहै? 


समाधान “ अनंत्तज्ञानादिरूप मेँ हं " इसतरह निविकल्पसमाधिमें ( स्वानृभवर्मे ) 
स्थित होकर शुद्धात्माको सम्यकूरूपसे जानता हुश्ना परमसमरसी भावसे अनुभव करता है, वहं 
निर्दोष परमात्माकी भाराघनसे (स्वानुभवसे-निर्चय ज राधनासे-मपने स्वभावकी आराधनासे) 
नित्य वर्तता है ॥ ३३७ ॥ 


३१८ समयसार-तात्प्येवृत्ति 


~= 


अज्ञानी क्मेणां नियमेन वेदको भवतीति दशेयति- 
ण मुयदि पयडिमभन्वो सुद्‌ठ्‌वि अनज्छराइञण सत्थाणि ! 
गृडदुद्धंपि पिब॑तता ण पण्णया णिव्विसा हंति ॥ ३३८ ॥ 
। ॥ आ. ख्या. ३१७ ॥ 
यथा पन्नगाः सर्पाः शकंरासहितं दुग्धं पिवंततोऽपि निविषा न भवंति तथाञज्ानी जीवो 
मिथ्यात्वरागादिरूपकरम्रकृत्युदथस्वभावं न मुंचति । कि इत्वापि ? अधीत्यापि । कानि ? 
दास्व्राणि । कथं सुटृदटुवि सुष्ट्वपि । कस्मान्न मुंचति ? वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावात्‌ कमदिये 
सति मिथ्यात्वरागादीनां तन्मयो भवति यतः कारणात्‌ इति ॥ ३३८ ॥ ` 
ज्ञानी कर्मणां नियमेन निचयेन वेदको न भवतीति दकषंयति- 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मफङं वियाणादि । 
महुरं कड़वं बहुविहमवेदगो तेण पण्णत्तो 1 ३३९ ॥ 
। आ. ख्या. ३१८ ॥ 





[प 


अज्ञानी जीव नियमसे कर्मोका वेदक (मोक्ता) ही है, यह दिखाते है- 

गाधाथे- [ अभव्वो ] मभव्य [ सत्याणि ] चास्वरौको [सुट्‌ ] अच्छीतरह 
[अज्क्ञाद्कण वि | परकर भी [पर्याड] प्रकृति के स्वभावको [ण मुयदि ] नहीं छोडता है जैसे 
[पण्णा] सपं [ गृडवुद्धं | गडसदहित दूधको [पिवंता पि] पीते हुए भी [णिन्विसा ] विष रहित 
[ण हंति] नहीं होते । व 

टीकाथ- जसे सांप चक्कर सहित दध पीते हुमे भी विष रहित नहीं होते है, वैसे 
अज्ञानी जीव शास््रोको अच्छी तरह पकर भी मिथ्यात्वरागादिरूप कर्मप्रङृति के उदय 
स्वभावको नहीं छोडता है । 


दंका- अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) जीव मिथ्यात्वरागादि भावको क्यों नहीं छोडता है ? 


समाधान~ वीतरागस्वसंवेदनज्ञान (स्वानुभवके) अभावसे कर्मोदियके, समय मिध्यात्व- 


रागादिभावों के साथ तन्मय होता है इसक्एु अज्ञानी जीव मिथ्यात्वरागादिभावोको नहीं 
छोडता है ।॥ ३३८ ॥ 


सम्यग्ज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव कर्मोका नियमसे शृद्धनिर्चयनयसे वेदक 
(मोक्ता) नहीं है, यह दिखाते है 
गाथाथे- [-णाणो ] ज्ञानी [ णिव्वेयसमावण्णो ] वैराग्यको प्राप्त हुमा [ महुरं कवं 


बहुविहं छम्भफरं | मधुर तथा कडवा इत्यादि वहुविघ कर्मेफलको [ वियाणादि ] जानता ही है 
[ वेण अवेदगो ] इसकिएि अवेदक है [ पण्णत्तो ] एसा जिनिद्रदेवने वताया है 1 


सवंविदुद्धज्ञानाधिकार ३१९ 


भिव्वेदसमावण्णो णाणी म्मफलं विथाणादि परतत्वज्ञानी जीवः संसारशरीरभोगरूप- 
निविधववेराग्यसंप्चो भृत्वा शुमाशुमक्मफलमुदयागतं वस्तुस्वरूपेण विदयषेण निविकारस्व- 
रद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति । कथंभूतं जानाति ? भहुरं कडुवं बहुविहुमवेदको तेण पण्णत्तो 
अशुभकमेफलं निवकांजी रविषहालाहलसरूपेण कटुकं जानाति । शुभक्मफलं बहुविधं गुडखंड- 
राकंरामृतस्पेण मधुरं जानाति । न च शृद्धात्मोत्थसहजपरमानन्दरूपमतीद्रियसुखं विहाय 
पंचेन्द्रियसुखे परिणमति तेन॒ कारणेन ज्ञानी वेदको भोक्ता न भवतीति नियमः । एवं ज्ञानी 
सुदधनिरचयेन शुभाशुभकमे फलभोक्ता न भवतीति ग्धाख्यानमुख्यत्वेन तुतीयस्थले सूत्रचतुष्टयं 
गतं । ॥ ३३९ ॥ 


अथ निरूपरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणमेदज्ञानी कमं न करोति न च वेदयति इति 
भ्रकाशयति- । 
णति कुव्वदि णवि वेददि णाणी केम्नाइ बहुपयाराई । 
जाणदि पुण कस्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च} ३४० \ 
॥ आ. ख्या. ३१९ ॥ 


टीकाये- परमतत्त्वज्ञानी स्वानुभृतिवाला ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव संसारं 
दरीरमोगरूपत्रिविधवे राग्यसे संपन्न होकर वस्तुस्वरूपवारे मेदविनज्ञानसे उदयागत शुभाशुभकर्म 
फलकी निविकारस्वशुद्धात्मासे भिन्नपनासे जानता है । 


शंका- किस प्रकारके कर्मफलको जानता है ? 
समाघन- अश्ुभकर्मफरको निवकांजीरविषहालाहर रूपसे कडवा जनता है । 
-वहुविव लुभक्मंफलको गृडलांडशकंरा जमृतरूपसे मधघूर जानता है । 


मौर शुद्धात्मोत्थसहजपरमानंदवाले अतींद्विय आनंदको छोडकर पंचेद्रियसुखमें परिणमन 
नहीं करता है इप्न कारणसे सम्यग्लानी - चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती जीव कर्मफलका भोक्ता नहीं 
है एेसा नियम है । इसप्रकार शुद्धनिदचयनयसे सम्यग्ज्ञानी शुभालुम कर्मके फलका मोक्ता नहीं 
है, इस कथनकरी मृख्यतसि तृतीयस्थलमें चार गाथाये पणं हुजी । ॥ ३३९ ॥ 


अव, निरूपरागशुद्धात्मान्‌भूतिलक्षणवाला मेदज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती) जीवं 
कर्मको नहीं करता है मौर कर्म॑को नहीं भोगता है, एसा वताते है- 


गाथा्थ- [ णाणी ] सम्यग्ज्ञानी [ वहुपथाराई ] बहुत प्रकारके [ कस्माई ] कर्मोको 
[ णवि कुव्वदि | नतोकर्ताह [णवि वेददि] ओौरन भोगताहै [परण] परन्तु [बंधं] 
कर्मके वंघकोः [ च | ओौर [ फस्मफलं ] कर्मके फल | धुण्णं च पावं ] पुण्य ओर पापोको 
[ जाणदि ] जानताहीहै। 


३२० । समयसार-तात्पवंवृत्ति 





णवि वदि णवि वेददि णाणी फम्ाई्‌ बहूुपयाराईइ त्रिगृप्तिगुप्तत्ववलेन ख्यातिपूजा- 
राभदष्टश्चृतानुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानवंघादिसमस्तप रदरव्याङंवनरून्येनानंतन्ञानददोनसुखवीयेस्व- 
रूपेण सालंबने 'भरितावस्थे निधिकल्पसमाधौ स्थितो ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणा- 
दिमृलोत्तरग्रकृततिमेदभिन्नानि निङ्वयनयेन न करोति न च तन्मयो भूत्वा वेदयत्यनु भवति । तहि 
करि करोति ? नाणदि पुण कम्मफलं दघं पुण्णं च पावं च परमात्मभावनोत्थसुखे तृप्तो भूत्वा 
वस्तुस्वरूपेण जानात्येव । कि जानाति ? सुखदुःखस्वरूपकमंफल प्रकृतिवंघादिमेदभिन्नं पुनः 
कर्मबंवं, सदेदयुभायुर्नामिगोत्ररूपं पुण्यं, अतोऽन्यदसदधे्यादिरूपं पापं चेति । ॥ ३४० ॥ 
तमेव कतत्व भोक्तृत्वाभावं विशेषेण सम्थंयति- 
दिट्ठी संपि णाणं अकारयं तहु भवेदयं चेव 1 
जाणदि य बंधमोक्लं कम्मुदयं णिज्जरं चेव ॥ ३४१ ॥ 
॥ भा. स्या. ३२० ॥ 
विद्ढी सयंपि णाणं जकारयं तह अवेदयं चेच यथा दुष्टिः कर्त्री दुरयमग्तिरूपं वस्तु- 
संधुक्षणं पुरुषवन्न करोति तथेव च तप्तायःपिडवदनुभवरूपेण न वेदयति । तथा शृद्धन्ञानमप्यभेदेन 


टीकाय- सम्यग्ज्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव त्रिगुप्तिगुप्तत्व के वलसे 
(स्वानूभवके बलसे) ख्यातिपुजालाभदृष्टश्रूतअनुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंघादि सभी परद्न्यके 
आलंबनसे शून्य अर्थात्‌ अनंतज्ञानददेनसुखवीरय॑स्वभाव के भाकंवनसे भरित अवस्थावाकले निर्धिकल्प 
समाधिमें ( स्वानुभवमें ) स्थित है । वह ज्ञानी नाना प्रकारके ज्ञानावरणादिमृलोत्तरग्रकृति 
भेदभिन्नवाले करमवंघोको निर्चयनयसे नहीं करता ह भौर तन्मय होकर नहीं भोगता है । 

शंका- तो सम्यग्ज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती) जीव क्या करता है ? 

समाघान- तो सम्यग्ज्ञानी (चतुर्थादिगुणस्थानवर्ती ) जीव परमात्मभावनासे (स्वानु- 
भवते) उत्पन्न हमे सुखसे तृप्त होकर वस्तुस्वरूपसे जानता ही है । 

रंका- क्या जानता है ? 

समाधान- सुखदुःलस्वरूप कर्मके फच्छरो, प्रकृतिवंधादिके भेदसे अनेक प्रकार होनेवाले 
कमक बंघ को, तथा सातावेदनीय, शुभ आयु, जुभनाम, शुभगोत्ररूप पुण्यको व इससे अन्य 
विपरीत असातावेदनीय बादिरूप पापको भी जानता ह । ॥ ३४० ॥ 

वही कतत्वके मभावका ओर भोक्तृत्वके भभावका विशेषरूपसे समर्थेन करते है- 

शाथाथे- [ जह एव दिट्ठी ] जैसे ने दुर्यपदाथेको देखता है लेकिन पदा्थका कर्ता 
भोक्ता नहीं है, [ तहं ] उसी प्रकार [ णाणं संपि ] ज्ञान स्वयं भी [ अक्ारयं | अकारक 
[ अबेदयं च एव | तथा जवेदक है [ य ] ओौर [ बंघमोक्खं ] बंघमोक्ष | कम्मुदयं ] कर्मोदयं 
[ णिज्जरं च | तथा निजेराको [ जाणदि एव ] जानता ही है । 
। टीक्ा्थे- जंसे नेत्र अग्निरूप दृर्यको देखता है केकिन प्रज्वक्ति करतेवारे भादमीके 
समान वहं उस अग्निको जलानेका कर्ता नहीं है, तथा तप्तरोहपिडके समान वह्‌ उस अग्निकोः 
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शुद्धजञानपरिणतजीवो वा स्वयं बुद्धोपादानसूपैण न करोति न च वेदयति । अथवा पाठातरं 
दिष्टी स्वथंपि णाणं तस्य व्याख्यानं न केवलं दुष्टिः श्रयिकन्ञानमपि निर्वयेन क्मणामकारकं 
तथैवावेदकमपि । तथाभूतः सन्‌ कि करोति ? जाणदि य बेधमोक्खं जानाति च । कौ ? वंषमोक्षौ । 
न केवलं बंघमोक्षौ कम्मुदयं णिज्जरं चेव शुभालुमरूपं कर्मोदयं सविपाकाविपाकरूपेण सकामा- 
कामरूपेण वा द्विधा निर्जरा चैव जानाति इति । एवं सर्व॑विनयुद्धपरिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धो- 
पादानभूतेन शुद्धद्रव्याथिकनयेन कृत्व भोक्तृत्ववंघमोक्षादिकारणपरिणामशून्यो जीव इति सुचितम्‌। 
समुदायपातनिकायां पर्चाद्गाथाचतुष्टयेन जीवस्याकतत्वगुणव्यास्यानमृख्यत्वेन सामान्यविवरणं 
कृतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत््रकृतिमिर्व॑घो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमित्यज्ञान- 
सामथ्येकथनरूपेण विशशेषविवरणं तं । पनरव गाथाचतुष्टयेन जीवस्याभोक्तृत्वगृणव्याख्यान 
मृख्यत्वेन व्याख्यानं कृतं । तदनंतरं शुद्धनिक्वयेन तस्यैव कतूत्वबंधमोक्षादिककारणपरिणामव्ज॑न- 
रूपस्य ह्वादशगाथान्याख्यानस्योपसंहाररूपेण गाथाद्वयं गतं । 

इति समयसारव्याख्यायां शुद्धातेमानुमूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ मोक्षाधिक्रारसंबंधिनी 
चतुर्ददागाथाभिख्चतुभिरंतराधिकारैः चूलिका समाप्ता । अथवा द्वितीयन्याख्यानेनात्र मोक्षाधिकारः 
समाप्तः ॥ ३४१ ॥ 








भनुभवरूपसे वेदता नहीं (भोक्ता नहीं) है । वैसे शुदधज्ञान भी अथवा अभेदसे शुद्धन्ञानपरिणत 
.हृमा जीव स्वयं शुद्धोपादानरूपसे न कर्ता है, न भोक्ता है । अथवा पाठंतरसे-केवल दृष्टि ही 
नहीं किन्तु क्षायिकन्ञान भी निश्चयसे कर्मका अकारक है तथा अभोक्ता भी है । 

ंका- एसा होता हुमा क्या करता है ? 

समाघान- बंघमोक्षको जानता है । केवल वंघमोक्षको जानता हैएेसानही तो, 
शुभाद्युभरूप कर्मोदयको तथा सविपाकं अविपाकरूपसे मथवा सकाम, अकामरूपसे दोनों प्रकारकी 
निजैराको भी जानता है । 

इसतरह स्वेविशुद्धपरमपरिणामिकभावग्राहक शूद्ध उपादानमूत शुद्ध द्रव्याथिकनयसे जीव 
फतत्वसे रहित, भोक्तुत्वसे रहित बंधमोक्षादिकारणपरिणामसे रहित दै । एसा सुचित किया है। 

इसप्रकार समुदायपातनिकामे पीचेकी चार गाथाओकि दवारा जीवक गकर्तापन गुण के 
व्याख्यानकी मृख्यतासे सामान्य कथन किया है । फिर चार गाथागोसे शुद्धको भी जो प्रकृति्योसे 
बंध होता है वह अज्ञानका माहात्म्य है, इसतरह अज्ञानके सामथ्यका कथनरूपसे विशेष विवरण 
किया है । फिर चार गाथायओसे जीवके अभोक्तृत्व गुण के व्यास्यानकी मुख्यतासे कथन किया 
है । उसके बाद शुद्धनिर्चयसे कतृत्वबंघमोक्षादिककारणपरिणामवजेनरूप जो व्याख्यान १२ 
गाथागों द्वारा किया है उसके ही उपसंहार रूपसे दो गाथाये समाप्तं हो गयी । 

इसप्रकार समयसारकी ग्याख्या करनेवाली, बुद्धात्मानभूतिलक्षणवाटी तात्पर्यवत्तिमे 

मोक्षाधिकार संबंघी १४ गाथाओंसे, चार अंतराधिकारोसे चूलिका समाप्त हुबी । अथवा दुसरी 
-पद्धतिसे यहां मोक्षाधिकार समाप्त हुमा ॥ ३४१ ॥ 
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३२२ समयसार-तात्पयेवृत्ति 





क्रि च विशेषः ओपदामिकादिपंचभावानां मध्ये केन मावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । 
तक्नौपमिकक्षायोपरमिकक्षायिकौदयिकभावचतुष्टयं पर्यायरूपरं भवति शुद्धपारिणामिकस्तु 
द्रभ्यरूप इत्ति । तच्च परस्परसापिक्षं द्रव्यपर्यायद्रयमात्मपदार्थो भण्यते । तत्र॒ तावज्जीवत्व- 
भव्यत्वामव्यत्वत्निविधपारिणामिकमावमव्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षणं यत्‌परिणामिकत्वं तच्छुद- 
दरव्याथिकनयाधितत्वाचचिरावरणं लुद्धपारिणामिकमावसंज्ं ज्ञातव्यं तत्तु वंघमोक्षपययिपरिणति- 
रहितं यत्पुनदैशप्राणरूपं जीवत्वं मनव्यामन्यत्वद्रयं च तत्पर्यायाथिकनयाश्ितत्वादलुद्धपारिणाभिक- 
भावसंज्ञमिति । कथमशुदधमिति चेत्‌, संसारिणां चुद्धनयेन सिद्धानां तु सवेथेव दशप्राणरूपजीवत्व- 
भव्याभन्यत्वद्वयाभावादिति । तस्य॒ त्रयस्य मध्ये मव्यत्वलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभवं 
सम्यक्त्वादिजीवगुणधातकं देशघात्तिसवेघातिसंजञं मोहादिकममसामान्यं पर्यायाधथिकनयेन प्रच्छादक 
भवति इति विज्ञेयम्‌ । पत्र च यदा कालादिलव्विवशेन भव्यत्वराक्ते््य॑व्तिर्भवति तदायं 


यहां कुछ विशेष विचार किया जाता है कि- 


शंका- भौपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, गौदयिक ओर पारिणामिक इन पांच 
भावोमे से किस भावसे मोक्ष होता है ? 


समाधान य्ह भौपरमिकः, क्षायोपशमिक, क्षायिक गौर भौदयिक ये चार भाव पर्याय 
रूप है, लेकिन शुद्धपारिणामिकभाव द्रव्यरूप है । वे परस्पर सापेक्ष द्रव्यपर्याय हयरूप आतमा 
पदाथे है 1 वहां जीवत्व, भव्यत्व गौर अभन्यत्व इन तीन प्रकारके पारिणामिकभावौमें शुद्धजीवत्व- 
शव्तिकक्षण जो पारिणामिकभाव है वह्‌ शुद्धद्रन्याथिकनयके आधित होनेसे निरावरण है, उसकी 
¢ शुद्ध पारिणामिकभाव ” यह संज्ञा है एसा जानना चाहिये, ऊेकिन वह शुद्धपारिणामिकमाव 
वंघमोक्षपर्यायपरिणतिसे रहित है 1 भौर जो दसप्राणरूप जीवत्व ओर भव्यत्वाभव्यत्वद्वय ये 
पर्यायाधिकनयके माधित होनेसे अयुद्ध पारिणामिकभाव नामवाङे है । 


शंका- वे ( जीवत्व, भव्यत्व गौर भभव्यत्व }) अशुद्ध कंसे है ? 


समाघान~ संसारी जीवोमे शुद्धनयसे दश्राणरूप जीवत्व ओर सव्यत्वाभवग्यत्वद्य इनका 
अमाव होनेसे जीवत्व, भव्यत्व, अभन्यत्व ये अशुद्ध (अुद्धनयका विषय) है छेकरिन सिद्धोमे तो 
सव्या ही याने. द्रव्याधिकनयसे ( शुद्धनयसे }) ओौर पर्यायाधथिकनयसे ८ व्यवहारनयसे ) 
दराभ्राणरूप जीवत्व गौर भव्यत्वाभव्यत्वद्वय इनका अभाव होसे जीवत्व, मव्यत्व, अभव्यत्व 
ये अशुद्ध ( अशुद्धनयका विषय ) ह । व 


उन तीनोमें (याने जीवत्व, मन्यत्व मौर असव्यत्व इन तीनौमे) र्रमन्यत्वलक्षणवाछा 
पारिणासिकमाचका .तो यथासंभव पर्यायाथिकनयसे सम्यक्त्वादि जीवके गृ्णोका घात करनेवाला 
देशघातिसवेधातिसं्ावाङा मोहादिकर्मसामान्य प्रच्छादक , ( मावरण करनेवाला ) है, एेसा 
जानना चाहिये । ओर वँ जव कालादिरन्धिके व्लसे भग्यत्वशक्तिकी व्यक्ति (प्रगट) होती है, 
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जीव : सहजबुद्धपारिणामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रन्यसम्यकृश्रद्धानन्ञानानुचरणपर्ययिण परिण- 
सति । तच्च प्रिणमनमागममाषयौपशमिकक्षायोपडमिकक्नायिकं मावत्रयं भण्यते । भध्यात- 
भाषया पूनः शृद्धात्माभिमृखपरिणामः बुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां लभते । स च पर्यायः 
शुद्धपारिणामिकमावलक्षणसुद्धात्मद्रव्यात्कथंचिद्धि त्नः । कस्मात्‌ ? भावनारूपत्वात्‌ 1 गुदढधप्रि- 
णामिकस्तु भावनारूपो न मवत्ति । यद्येकतिनाशुद्धपारिणामिकादेसिन्नो मवत्ति तदास्य भावनारूपस्य 
मोक्षकारणभूतस्य सोक्षप्रस्तावे चिना जाते सति शुद्धपारिणःमिकमावस्यापि विनाशः प्राप्नोति 

न च तथा । ततः स्थितं-शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तदरूपं यदौपरमिकादिभावच्रयं 





तव॒ यह्‌ ` जीव सहजबुद्धपरिणामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्‌श्वद्धानन्ञानानुचरणपर्यायसे 
परिणमता है । 


मागमभाषा 


ओर उस परिणमनको ञागमभाषासे 
(व्यवहा रनयसे ) भौपदामिक सम्यक्त्व, क्षायो- 


मध्यात्मभाषा 


ओर उस पररिणमनको अध्यात्मभाषासे 
( निर्चवयनयसे ) शुद्धात्माभिमुख परिणाम 


पदामिक सस्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्त्व 
इसप्रकार तीन भाव कहे जाते है । 


( याने जो चेतनोपयोग परमशुद्धपारिणामि- 
कभावके तरफ उपयोग कगाकर या प्ररमशुद्ध- 
पारिणामिकमावको विषय बनाकर जो बुद्धा- 
त्मानुभवपरिणाम प्रगट होता है) शुद्धौपयोग, 
# निविकल्प स्वसंवेदन, समाधि, निदचयसम्यक्त्व 
अमेदरत्नत्रय इत्यादि पर्यायवाची नामोसि 
( संज्ञामोसे ) कहा जाता है । 
- ओौर वह पर्याय शुद्धपारिणामिकभावलक्षणशुद्धात्मद्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न है । 

शंका- वह बुद्धोपयोग ( स्वानुभूति ) पर्याय शुद्धपरमपारिणामिकमावलक्षणवाले 

द्रव्यसे कैसे भिन्न है? 
| समाघान- वह शुद्धोपयोग भावनारूप ( स्वानुभूति वा समाचि मथवा निविकल्पस्व- 
संवेदन ) पर्यय होनेसे अनित्य है इसचिये शुद्धपरमपारिणामिकभावलक्षणवाले द्रव्यसे वह्‌ पर्याय 
कथंचित्‌ भिन्न है । शुद्धपारिणासिकभाव घ्रूव अथवा नित्य है। ओर शृद्धपारिणामिकभाव 
भावनारूप ( पर्यायरूप ) नहीं हता, है । यदि एकांतसे अशबुद्धपारिणामिकसे ( प्यायसे } शुदध- 
पारिणामिकभाव (धुव ) मभिन्न है एसा माना जाय तो मोक्षपर्याय प्रगट होते ही वह्‌ मोक्षकारणमभूत 
भावनारूप ( स्वानृभूृति पर्याय ) का नार होता है भौर भव्यत्व-अलुद्धपारिणामिकभाव कामी 
नाश्च होता है उसीतरह लुद्धपारिणामिकभावका भी नाश हो जायेगा, लेकिन शुद्धपारिणामिक- 
भाव का नाद नहीं होता है ( क्योकि शुद्धपारिणामिकमाव धुव होनेसे उस शुदधपारिणामिक- 

भावका नदा नहीं होता हँ } 
इसलिये यहं सिद्ध ( निरिचित ) हुमा कि, 


३२४ । समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





तत्समस्तरागादिरहितत्वैन शद्धोपादानकारणात्वान्मोक्षकारणं भवति; न च शृुद्धपारिणामिकः 1 
यस्तु शवितिख्पौ मोक्षः स शुद्धपरिणामिके पूरवेमेव तिष्ठति । अयं तु व्यक्तिरूपमोक्षविचायो वर्तते । 
ततया चोक्तं सिद्धति “ निष्क्रियः शुद्धपारिणाभिकः* निष्कि इति कोऽ्यैः ? वंघकारणमूता या 
क्रिया रागादिपरिणतिः, तद्रूपो न भवति ! मोक्षकारणमूता च क्रिया शुद्धमावनापरिणतिस्तंदरूपश्च 
न भवति ! ततो ज्ञायते शुद्धपारिणाभिकभावो च्येयल्पो भवति ध्यानख्पो न भवति । कस्मात्‌ ? 
ध्यानस्य विनर्वरत्वात्‌ । तथा यौगीद्रदेवेरप्युक्तं- ण वि उप्पज्जह ण वि मरदइ्‌ वधु ण मोक्खु 





नागममाषा 


जो भौपदमिक सम्यक्त्व या क्नायोपश्चमिक 
सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व भाव {सम्यक्त्व 
माव) है वह भाव मोक्ञका कारण है! 


अध्यात्मभाषा 


१) शुद्ध पारिणामिक भाव के विषयकी 
जो भावना ({ सावभासना अथवा स्वानू- 
भूति पर्याय ) तद्रूपं ( स्वमावरूप परिणति ) 
होती है, वह पर्याय समस्त रागादिरदहित- 
पनेसे-शुद्ध उपादानरूप कारण होनेसे मोक्षका 
कारणं है। 





न~ म ०0 र म जन 


शुदधपारिणामिकमाव अपरिणामी होनेते मोक्लका कारण नहीं है । 

जो दाक्तिरूप मोक्ष है वह शुद्धपारिणामिकर्मे पहले ही स्वित है ऊेकिन यह व्यक्तिरूप 
( भ्रगटङ्प ) मोक्षका विचार है ! इसी तरह सिद्धांत ग्रंय्मे कहा है कि, “ निष्क्रियः गुद्धपारि-. 
णामिकः ' याने शुद्धपारिणामिक भाव निष्क्रिय है । 

शंका - यहाँ शुदधपारिणामिकमावको निष्क्रिय एसा किस म्थेसे कठा है ? 

समाघान ~ वंघके कारणमूत जो क्रिया-रागादिपरिणति शुद्धपारिणामिकमावके साय 
तादात्म्य नहीं होती है 1 भौर (उसी तरह ) मोक्षके कारणमूत जो क्रिया याने चुद्धमावना- 
परिणति (जुद्धात्मानुमूति पर्याय) जुद्धपारिणाभिकमावके साथ तादात्म्य नहीं होती है ( क्योकि 
शृद्धात्मानुभूति पर्याय अनित्य है) । । 

इसलिये यह्‌ जाना जाता है कि, शुद्धपारिणामिकभाव च्येयुरूप ( च्यान करने के चये 
योग्य विषय }. है, च्यानरूप ( च्यानपर्याय मथवा स्वानृमृतिपर्याय ) नहीं है ¦ 

शंका - शुद्धपारिणामिकमाव ध्यानरूप ( स्वानुमूतिपर्यायखूप ) क्यो नहीं होता है ? 

समाघान ~ ध्यनपर्याय ( स्वानुभूतिपर्याय ) विनाल हौनेवाटी होनेसे बुद्धपारिणा- 
भिकमावृ ध्यानर्प ( स्वानृमूतिपर्यायख्प ) नहीं होता है 1 

उसी तरह परमत्मप्रकादामे ६८ गाथाम श्री योगीददेव कते ह कि, “ ण वि उप्पज्जड्‌ 
णवि मरइ वंघु ण मौक्खु करेइ । जिउ परमत्ये जोडया, जिणवर एडं मणेड ॥ ६८ ॥ ” मर्थात्‌ ~ 
हे योगी ! परमाथंसे ( जुद्धनिदचयनयसे } यह जीव न उपजता ( जन्मता } है, न मरता है, न 
वंवता है न मोक्ष प्राप्त करता है, एसा श्री जिनवर भगवान कहते ह 1 
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करेइ । जि परमत्थे जोदया जिणवरु एं भणेदइ ।॥ परमात्मप्रकाश- ६८ ॥ किच विवक्षितैक- 
देशशुद्धनयाधितेयं भावना निविकारस्वसंवेदनलक्षणमेदक्षायोपशमिकन्ञानत्वेन यदप्येकदेश- 
व्यक्तरूपा भवति तथापि घ्याता पुरुपः यदेव सकलनिरावरणमखंडैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनरवरं 
शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणं निजपरमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति भावयति न च खंडज्ञानरूपमिति 
भावा्थेः । इदं तु व्याख्यानं परस्परसापेक्षागमाष्यात्मनयद्वयाभिप्रायस्याविरोघेनेव कथितं 
 तिष्ट्यतीति ज्ञातव्यं विवेकिभिः । 


गौर विशेष कहते हँ कि, विवक्षितएकदेशबयुद्धनयके आश्रित यह्‌ भावना ( भावभासना 
अथवा स्वानृमृति ) निविकारस्वसंवेदनलक्षणक्षायोपरमिकन्ञानत्वसे यद्यपि एकदेश व्यक्तरूप 
(प्रकटख्प } है तो भी ध्याता पुरुष “जो सकलनिरावरणमखंड-एक-परत्यक्षप्रतिभासमय- 
अचिनर्वरदूद्धपारिणामिकपरममावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य है व्ही मँ हूं, सी 
भावमासना ( अनुभूत्ति) करता है, गपितु खंडज्ञानरूप मँ नहीं हं । एेसा भावार्थं है । यहं सबं 
कथन गमका अभिप्राय गौर अधष्यात्मका अभिप्राय इन दोनौमें परस्पर सापेक्षता है, विरोघ 
ही नहीं है, यह्‌ सिद्धं करनेके ख्ये किया है एसा विवेकी लोगोने जानना चाहिये । 


भावार्थं ~ इस विवेचनसे श्री जयसेनाचार्यजीनें यह्‌ दिखाया है कि, शुद्धोपयोगसे 
( स्वानुभूतिसे अथवा निविकल्पसमाधिसे ) -ही चतुर्थादि गुणस्यन प्रगट होते है। उस 
शुद्धोपयोगको निरुचयसम्यक्त्व, अथवा अभेदरत्न्रय आदि कहा जाता है । 


यहाँ ध्यान, घ्याता ओर ध्येयका सूक्ष्म विवेचन किया हैँ । पर्याय एकं समयवर्ती होती 
है। ध्यानपर्याय भी एकं समयवर्ती है! ध्यानपर्याय भी अनित्य है। ध्यानकां विषय 
( स्वानृभूतिमे जो विषय है वह विषय } परमदृद्धपारिणामिकमय निजात्मद्रन्य है। 
परमशुद्धपारिणामिकभाव नित्य है। परमदयुद्धपारिणामिकमाव परिणामी है। भेदरत्नत्रय 
अथवा खंडज्चान स्वानुभूतिका विषय नहीं है । 


९} 


© 
< 
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अतः परं जीवादिनवाधिकारेषु जीवस्य कतृत्वभोक्तृत्वादिस्वरूपं यथास्थानं निख्चय- 
व्यवहारविभागेन सामान्येन यदरवं सूचितं, तस्यैव विशेषविवरणा्थं ‹ लोकस्स कुणदि विहण्‌ 
इत्यादि गाथामादि कत्वा पाठक्रमेण षडधिकनवतिगाथापर्यतं चूलिकानव्याख्यानं करोति - 
चूकिकादाद्रस्याथेः कथ्यते । तथाहि ~ विशेषन्याख्यानं, उक्तानृक्तव्याख्यानं उक्तानुक्तसंकीणं- 
व्याख्यानं चेति त्रिधा चूकिकाशद्धस्यार्थो ज्ञातव्यः । तत्र षण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णो्देवादिपर्याय- 
कतेत्वनिराकरणमुख्यत्वेन * लोगस्त फुणदि विण्‌ " इत्यादि गाथासप्तकं च भवति । तदनंतरं, 
अन्यः कर्ता, भुवते चान्यः इत्येकांतनिषेधरूपेण बौद्ध मतानुसारिशिष्यसंबोधनाथं केह दु पज्जर्येहि 
इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । अतः परं साख्यमतानूसारििष्यं प्रति एकतिन जीवस्य भावमिथ्यत्वा- 
कतत्वनिराकरणार्थं ' भिच्छत्ता जदि पयडि ' इत्यादि सूव्रपंचकं । ततः परं न्नानाज्ञानयुखदुःखादि- 
भावान्‌ कर्मेवैकांतेन करोति न चात्मेति पनरपि सांख्यमतनिराकरणार्थं ~ “ ्म्महु अण्णाणी 


इसके आगे जीवादि नौ अधिक्रारोमे जीवके कर्तापन भोक्तापन आदिक स्वरूपका 
यथास्थान निक्चवयनय गौर व्यवहारनय के विभाग द्वारा सामान्यसे जो पूर्वमे कहा गया है, 
उसका ही विशेष वणेन करनेके लिये "लोकस्स कुणदि विहृण्‌ ` इत्यादि याथासे शुरू करके 
पाठक्रमसे ९६ गाथाओंतक चूछिका का व्याख्यान करते हु । चृकिका शद्रका अथं कहते ई ` 
१) विशेष व्याख्यान, २) कहे हुञे गौर न कहै हुभे का व्याख्यान तथा ३) कहा हुमा 
जौर न कहा हुभासे मिभित व्याख्यान, इस तंरह तीन प्रकारसे व्याख्यान करना यह्‌ चूलिका 
दाद्रका अथं जानना चाहिये । 


वहाँ ९६ गाथा्ओमें पहले सात गाथाओमें देवादिपर्यायोका विष्णु कर्ता नहीं है इसकी 
मृख्यतासे ‹ छोगस्स करुणदि विहण्‌ * इत्यादि ( गाथाये ) है । इसके वाद अन्यकर्ता है गौर अन्य 
भोक्ता है इस प्रकारके एकांतका निषेध करते हमे वौद्धमतके अनुसार मान्यतावाले शिष्यको 
संबोधन करने के च्य ‹ केहि दु पज्जर्योहि " इत्यादि ४ गाथाये ह । इसके आगे एकांतसे जीवके 
भावमिथ्यात्वका ञ॒कतृत्व माननेवाऊे सास्यमतानुसारी शिष्यके मत्तका निराकरण करनेके लिये 
^ मिच्छत्ता जदि पयडि* इत्यादि पांच गाथाये हँ । इसके आगे ज्ञान - अज्ञान - सुख -दुःलादि 
भारवोको एकांतसे कर्मं ही करते हँ जौर उनको आत्मा नहीं करता है एसी मान्यतावाले 
सांख्यमतानुसारी शिष्यके मतका निराकरण करनेके ल्यि “ कम्मेहि अण्णाण्णी * इत्यादि १३ 
गाथाय हैँ । इसके वाद कोई प्राथमिक शिष्य शद आदि पंचेद्वियोके विषयों को नष्ट करना 
चाहता है छेकिन मने स्थित रहनेवाकते विषयानुरागका घात करना चाहिये एसे भेदज्ञानको 
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इत्यादि त्रयोदशसूत्राणि । अथानंतरं कोऽपि प्रथमिकरिष्यः शाद्रादिपंचेन्धियविषयाणां विनाशं 
कर्तु वांछति कितु मनसि स्थितस्य विषयानुरागस्य घातं करोमीति विदोषविवेकं न जानाति तस्य 
संबोधनार्थं 'दं्तणणाणचारित्तं ' इत्यादि सूत्रसप्तक । तदनंतरं यथा सुवणेकारादिशित्पी कुंडखादि 
कमे हस्तकुटरुकादयुपकरणेः करोति तत्फलं मृल्यादिकं भुंक्ते च तथापि तन्मयो न मवत्ति। 
तथा जीवोऽपि द्रव्यकमं करोति सुंक्ते च तथापि तन्मयो न भृवतीत्यादिप्रतिपादनरूपेण 
° जह सिप्पियो दु " इत्यादि गाथासप्तक । ततः परं यद्यपि उवेतमृत्तिका, कूडयादिकं च्वेतं करोति 
तथापि निद्चयेन तन्मयौ न भवतति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण ज्ेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति 
पश्यति परिहूरति श्वदुधाति च तथापि निस्चयेन तन्मयो न भवति इति ब्रह्याद्वेतमतानुसारि. 
िष्यसंवोघनार्थं * जह रसँडिधा" इत्यादि सूत्रदशकं । ततः परं शुद्धात्मभावनारूपनिरचयप्रति- 
क्रमणनिच्वयप्रत्याख्यान ~ निद्चयारोचना ~ निक्वयचारित्रव्याख्यानमृख्यत्वेन कम्मं नं 
पुज्वक्षयं ' इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं रागदेषोत्पत्तिविषयेऽज्ञानरूपस्वकीयनुद्धिरूपदोष एव 
कारणं न चाचेतनशद्वादिविषया इत्ति कथना्थं "णिददि संयुदि बयणाणि* इत्यादि गाथादशकं । 
अतः परं उदयागतं कमं वेदयमानो मदीयमिदं मया कृतं च मन्यते स्वस्य भावदन्यः सुखितो 
दुःखितर्च भवति यः सः पुनरप्यष्टविधं कमं दुःखवीजं बध्नातीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन 


नहीं जानता है उसको संबोधन करनेके लिये ' दंसणणाणचरित्तं * इत्यादि ७ गाथार्ये ह । 
तदनंतर जैसे स्वणेकारादि शिल्पकार हथोडे आदि उपकरणोके द्वारा कुण्डल आदि बनाता हु 
उनसे जो फल मिता है, उन मूल्य मादिको भोगता दै किन्तु सुवर्णादिसे तन्मय नहीं होता दै 
वैसे जीव भी द्रन्यकमे करता है भौर उसको भोगता है तथापि उनसे तन्मय नहीं होता है 
इत्यादिका प्रतिपादन करनेवाली ‹ जह सिष्पिथो दु" इत्यादि ७ गाथाये हँ) उसके अगि 
ब्रह्मादरैतमतानृसारी शिष्यको संबोधन करनेके लिये “जह्‌ सेडिया * इत्यादि १० गाथार्ये ह । 
उसमें कहते हैँ कि, यद्यपि सफेद भटी भीत आदिको सफ़ेद करती है त्तथापि निर्चवयनयसे वह 
उससे तन्मय नहीं होती है, वैसे जीव भी व्यवहारनयसे ज्ञेयभूत द्रव्यको जानता है, देखता है, 
दुर करता है, मौर श्रद्धा करता है तथापि निद्वयनयसे उससे तन्मय नहीं होता है । इसके आगे 
शुद्धात्मभावनावाला निश्चयप्रतिक्रमण, निरचयप्रत्याख्यान, निर्चय आोचना ओौर निङ्चय- 
चारित्र इनका कथन करनेकी मुख्यतासे ' कम्मं जं पुष्वक्षथं ' इत्यादि ४ गाथाये है । तदनतर 
रागद्वेषकी उत्पत्तिके विषयमे बज्ञानरूप अपना वुद्धिरूप दोष ही कारण है ओौर अचेतन 
शद्वादिविषय रागद्वेषके उत्पत्तिके कारण नहीं है, इस कथनके लिये “णिददि सुदि वयणाणि ' 
इत्यादि १० गाथाये ह । ` इसके आगे उदयागत कंको भोगनेवाका जौ मानता है किं “यह्‌ 
मेरा है, यह मेने किया है", मौर जो स्वस्थभावसे शून्य होकर सुखी ओर दुःखी होता है वह्‌ 
फिरसे दुःखके बीजवाले आठ प्रकारके कर्मं वांधता है, यह कथन करनेकी मुख्यतासे *वेदंतो- 
कम्मफलं ¦ इत्यादि तीन गाथाये हँ । इसके वादं आआचाराग, सूव्रकरृतांग आदि द्रव्यक्रुत, इद्रियोके 
"विषय, द्रव्यकर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाल, ओर कालद्रव्य ओर रागादिविभावये 


३२८ समयसार-तात्प्यवृत्ति 





°वेदतो कम्मफलं ` इत्यादि गाथात्रयं ! तदनंतरं माचारसूव्रकृतादि दरव्यश्रतेन्दियविषयद्रव्यकर्म 
घर्माधर्माकारकालाः शुद्धनिर्वयेन रागादयोऽपि शुद्धजीवस्वरूपं न मवंतीति व्याख्यानमृच्यत्वेन 
५ सच्छं णाणं ण हवदि " इत्यादि पंचदश सूत्राणि । ततः परं यस्य श्ुद्धनयस्यानिभ्रायेणास्मा 
मृत्तिरहितस्तस्याभिप्रायेण कर्मनोकर्माहाररहित इति व्याख्यानरूपेण “अप्पा जल्स ममुत्तो ' इत्यादि 
गाथाघ्रयं । तदनंतरं देहाधितद्रव्यक्गं निविकल्पसमाधिलक्षणमावक्गिरहितयतीनां मुक्तिकारणं 
न भवति भार्वारुगसदितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन "पाखंडो 
{छिगाणि यः इत्यादि सूत्रसप्तके । पुनश्च समयगप्राभृताघ्ययनफलकयनस्पेण ग्रंयसमाप्तयर्यं 
लो सभयपाहटडमिणं ' इत्यादि सूत्रमेकं कथयतीति व्रयोदरभिरंतराधिकारः समयस्ारवूलिकरा- 
धिकारे समृदायपातननिका । 


इदानीं त्रयोदराधिकाराणां यथाक्रमेण विशेपव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा- एकांतिनात्मानं 
कर्तं ये मन्यते तेषामज्ञानिजनवन्मोक्षो नास्तीत्युपदिशति- 
लोगस्स कुणदि विहृण्‌ सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाणं पि य अप्पा जदि कुव्वदि छन्विहे काए्‌ ॥ ३४२ ॥ 
॥ मा. च्या. ३२१ ॥ 


(4 





सव भी शुद्धनिदचयनयसे शुद्धजीवस्वरूप नहीं ह इस कथनकी मृख्यतासे ‹ सच्छं णाणं ण हवदि" 
इत्यादि १५ गाथाये हैँ । इसके वाद जिस शुद्धनयके अर्िप्रायसे आत्मा अमूर्तं है उसी शरुद्धनयके 
अभिगप्रायसे मात्मा कमेनोकमेरहित है इस कथनकी मृख्यतासे “अप्पा जस्त अमुक्तो ' इत्यादि 
तीन गाथाये हैँ । उसके वाद निविकल्पसमाधिलक्षणवाले भावलिगसे रहित यतिर्योका देहाधित- 
्रव्यक्ग मोक्षका कारण नहीं है मौर भावकिगंसहित यत्तियोका द्रव्यख्गि सहकारी कारण ईह, 
इस कथनकी मृख्यत्तासे ‹ पांडी †लगाणि य ' इत्यादि ७ गाथाये है । इसके आमे इस 
समयप्राभृतग्रंथके अष्ययनका फर कहते हुवे इस प्रंथको समाप्त करनेके ल्यं ° जौ समयपाहुड- 
भिणं* इत्यादि एक गाथा है । इस प्रकार १३ अंतर मधिकारोसे समयसारकी चूक्किके 
अधिकार को यह्‌ समुदायपातनिका है । 


व १३ अधिकारोका यथाक्रमसे विदीष व्याख्यान किया जाता है। भव यहां, जो 
एकातसे आत्माको कर्ता मानते हँ उनको अज्ञानी जनकी तरह मोक्ष नहीं है, एेसा उपदेश देते है- 


गाथाये- [ छोगस्स | लौकिकजनोकि मतानुसार [ विहुणू ] विष्णु [ सुरणारयतिरिय- 
माणुते सतते | देव, नारकं, तिर्यंच, मनुष्य प्राणियोौको [ कूुणदि ] करता है [ य ] गौर इसो तरह 
[ जदि ] यदि [ समणाणं पि ] मृनियोके मते भी [ अप्पा ] वात्मा [ छच्विहे काए ] छह 
कायके जीववोको [ कुञ्चदि ] करता है तो [ छोयसमणाणमेवं ] लोक ओर यतियोके मतरमे 
[ सिद्धंतं पडि | सिद्धांतकौ दृष्टिसे [ विसेसो ] मेद [ ण दिस्सदि ] नहीं दिखता है [लोगस्त] 
छोकके मतम [ विहृण्‌ ] विष्णु [ कुणदि ] करता है [ सभणाणं ] यत्तियोके मतम [ अप्प ] 


स्वेविशुदधज्ञानाधिकार ^ ३२९ 


-ल्ोगसमणाणमेवं सिद्ध॑तं पडि ण दिस्सदि वितेसो । 
लोगस्स कूणदि विग्र समणाणं अप्पओ कूुणदि ।\ ३४३ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३२२॥। 


एवं ण कोवि मृक््खो दीसदि दुण्हे पि समणल्ोयाणं । 
णिच्च कुव्वंताणं सदेव भणुञासुरे छोगे ॥। ३४४ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३२३ ॥ 


रोगस्त दुणदि विच्र सुरणारयतिरि यमाणुसे सत्ते लोकस्य मते विष्णुः करोति । 
कान्‌ ? सुरनारकतियंङमानृषान्‌ सत्वान्‌ समणाणं पि य अप्पा जदि कुन्वदि छष्विहे काए 
श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति यदि चेत्‌ । कान्‌ ? षट्जीवनिकायानिति लोगसमणाणमेवं 
सिद्धतं पडि ण दिस्सदि विसेसौ एवं पूरवोक्तिप्रकारेण सिद्धांतं भ्रति, आगमं पर्ति न दश्यते कोऽपि 
विदोषः । कयोः संवंषी ? सख्ोकश्चमणयोः, कस्मात्‌ इति चेत्‌, लोगस्स करुणदि विष्टु समणाणं 
( पि ) अप्पमो कूणदि लोकमते विष्णुनामा कोऽपि परकल्पितपुरुषविशेषः करोति । श्रमणानां 
मते पुनरात्मा करोति, तत्र विष्णुसंज्ञा श्रमणमते चात्मसंज्ञा, नास्ति चिप्रतिपत्तिर्नं चार्थे । 
एवं ण कोवि मुक्यो दीसदि इष्टं पि समणलोयाणं एवं कतृत्वे सति को दोषः ? मोक्षः कोऽपि 
न दृर्यते कयोर्छोकश्रमणयोः । क्रिविशिष्टयोः ? णिच्च कव्वंताणं सदेव मणुभसुरे छोगे नित्यं 


आत्मा [ कुणदि ] करता है [ एवं | इसतरह [सदेवमुणुभासुरे लोगे ] देव, मनुष्य भौर असुर 
ओर लोग [ णिच्चं कूव्व॑ताणं ] नित्य करते-कर्ता हये [ समणलोयाणं दुण्णंपि | यत्ति ओर कोग 
इन दोनोमें से [ कोचि | कोयी भी [ मुक्छो ] मृक्त हमा [ ण दीसदि ] नहीं दिखता है । 


टीकाय~ लौकिक जनोकि मत्तम विष्णु देव, नारक, तिर्य॑च्‌ मनुष्य प्राणिर्योको करता है 
भौर इसीतरहं यदि श्रमणोके मतमें भी आत्मा छहकायके जीवोको कता है तो छोगोके ओौर 
श्रमणोकि मतमें सिद्धांत की दृष्टिसे भेद-अन्तर नहीं दीखता है क्योकि लोगोके मतमे विष्णु 
नामका कोमी प्रकल्पितं पुरुष विदेष कर्ता है भौर श्रमणोके मतमें भात्मा कर्ता है, वहाँ विष्णु 
संज्ञा है गौरं श्रमणोकि मतमें आत्मा संज्ञा है, विष्णु भौर आत्मा संजञामे अर्थसे भेद नही, 
प्रतीतिमें भेद नही, नाम भेद है। 


शंका- इसप्रकार कतेत्व माननेमे क्या दोष है ? 


समाधान- इस जगते नित्य क्म॑कतुंत्व माननेवाके देव, मनुष्य, असुर सहित श्रमण 
दनमेसे कोयी मी मुक्त हुमा दीखायी नहीं देता है । 


स. पा. ४२ 


३३० - ॥ समयसारतात्ययवृत्ति 





सर्वकालं कम कुव॑तोः । क्व ? रोके । कथंभूते ? देवमनृष्यासुरसहिते । किच- रागदेषमोहरूपेण 
परिणमनमेव करतृत्तमृच्यत्ते 1 तत्र रागद्रेषमोहपरिणमने सति शुद्धस्वभावात्मतत्त्वसम्यक्‌श्वद्धान- 
ज्ञानान्‌चरणरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गाच्च्यवनं भवति ततश्च मोक्षो न भवतीति भावार्थेः। 
एवं पूवपक्षरूपेण गाथात्रयं गतं ।। २४२, २४३, २४४ ॥ 
जयोत्तरं निद्चयेनात्मनः पुद्गर्द्रन्येण सह॒ कतृंक्मसंबंघो नास्ति कथं कर्ता 
भविष्यतीति कथयति- । 
ववहारभासिदेण दु परद्व्वं मम भणति विदिक्च्छा। 
जाणंति णिच्छयेण दु ण य इह परमाणुभित्त मम किचि ॥ ३४५ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३२४॥ 
जह कोवि णरो जंपदि अह्याणं गासविसयपुररद्‌ढं । 
ण थ हंति ताणि तस्स इ भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥ ३४६ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३२५ ॥ 





इसका स्पष्टीकरण यह है कि, रागद्वेषमोहमय परिणमन करना ही कर्त्व कहकाता है 

' वहाँ रागद्ेषमोहमय परिणमन करते समय शुद्धस्वमावात्मतत्त्वसम्यकृश्वद्धानज्ञानान्‌- 

चरणरूपनिङ्चयरत्नत्रयात्मकमोक्षमागेसे च्युत होता है। इसल्ि मोक्ष नहीं होता है, 
यह भावार्थं है । । 


इस प्रकार पूवेपक्षका ( पूवेपक्ष ओर उसके संक्षेपरूप उत्तरका ) कथन करनेवाली 
तीन गाथाये पूणे हुजी ॥ ३४२, ३४३, ३४४॥ 


अब पूवेपक्षके उत्तरे ( विशेष ) कथन -करते हँ कि, निर्वयनय से आत्माका 
पुद्गलद्रव्यके साथ कतकिमं संबंध नहीं है तब आत्मा कंसे कर्ता होगा ?- 


भाधाये- [ विदिदच्छा ] ज्ञानी जन [ ववहारभासिदेण ] व्यवहारनयसे [ परदव्वं 
परद्रव्य [ षम | मेरा है एसा [ भर्णंति | कहते हैँ [ इ ] तो भी [ णिच्छयेण ] निर्चयनयसे. 
[जाणंति इ | जानते हैँ कि [इह ] इस जगतमे [ परमाणुमित्त मम किचि य ] परमाणुमात्र भी 
कोर्दमेरा [ण] नहीं है । [ नह ] जैसे [ कोवि णरो ] कोमी मनृष्य [ जंपदि दु ] कहता है 
कि यह [ अह्याणं ] हमारा [ गामवि्तयपुररट्ढं ] ग्राम, जनपद, नगर गौर राष्ट है [दु] 
क्तु [ ताणि | वे प्रामादिक [ तस्स ] उसके [ण य हंति ] नहीं है [ य ] गौर [ सो अप्या ] 
वह मात्मा [ मोहैण भणदि | मोहसे एसा कहता है [ एमेव ] इसी प्रकार [ जो णाणी [ 
जो जीव [ परदव्वं मभ | परद्रव्य मेरा है [ इदि जाणतो ] एसा अनुभवता हुमा [ उप्पयं | 
परद्रव्यको मात्मस्वरूप |[ करुणदि ] करता है [ एषो ] वह जीव [ णिस्संसयं | निःसंचय 
[ भिच्छाविट्ढी ] मिथ्यादृष्टि [हवदि ] होता है [तह्या ] इस कारणसे [ ण मे ति ] ये परदन्य 


सवेविशुद्धज्ञानाधिकार । । ३३१ 


एमेन मिषच्छदिट्ठी णाणी णिस्तंसयं हवदि एसो । 
जो परदव्वं मम इदि जाणतो अप्पयं करुणदि ॥। ३४७ ॥ 
॥ आ{. ख्या. ३२६ ॥ 
तद्या ण मेत्ति णच्चा दीह्लुवि एयाण कत्तिववसामो । 
परदन्वे जाणतो जाणिज्जो दिटिठिरह्दाणं ॥ ३४८ ॥ 
॥ आ. स्या. ३२७ ॥ 
ववहारभासिदेण दु परदन्वं मस भणंति विदिदच्छा परद्रव्यं मम भणत्ति। केते? 
विदितार्थाः ~ ज्ञातार्थाः तत्त्ववेदिनः । केन कृत्वा भणंति ? व्यवहारभाषितेन व्यवहारनयेन । 
जाणंति णिच्छयेण इ ण य इहु परमाणुमित्त मम {किचि निर्चयेन पुनर्जानंति । किं ? 
न चेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । जह कोवि णरो जंपदि मह्याणं गामविसयपुररट्ठं 
यथा नाम स्फुटमहो वा कदिचत्पुरुषो जल्पति । कि जल्पति ? वृत्यावृतो ग्रामः, देदाभिधानो 
विषयः, नगराभिघानं पुरं, देदोकदेक्षसंज्ञं राष्टृमस्माकमिति । ण य हंति ताणि तस्त 
ड भणदि य मोहेण सो अप्यान च तानि तस्य भवंति राजक्रीयनगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन 
` ब्रूते मदीयं ग्रामादिकमिति दृष्टातः । मथ दारष्टतिः-एवं पूर्वोक्तदृष्टतिन ज्ञानी व्यवहारमृढो 
भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं भणति तदा मिथ्यात्वं प्राप्तः सन्‌ मिथ्यादुष्टर्भवति निस्संशयं 
निदिचतं । संदेहो न कर्तव्यः इति । तद्या इत्यादि । तद्या तस्मात्‌ परकीयग्नामादिदृष्टांतिन 
स्वानुभूतिमावनाच्युतः सन्‌ योऽसौ परद्रन्यं न्यवहारेणात्मीयं करोति स मिथ्यावृष्टिभेवतीति 
भणितं पूवं । तस्मात्कारणाज्जायते इं एदाण कत्तिववसाभो परद्रव्ये तयोः पूरवोक्तरौक्रिकजेनयौः 


मेरे नहीं है यह [ णच्चा ] जानकर [ एगण दोहं वि] लोक भौर श्रमण इन दोनोके 
[परदघ्वे] परदरव्यमें [कत्तिववसामो ] कतत्वके व्यवसायको [जाणतो ] जानते हमे [ नाणिज्जो] 
समन्लो कि यहं व्यवसाय [विदिठिरहिदाणं ] सम्यण्दृष्टिरहितवालोका- मिथ्यादृष्टि्योका दै । 

टीकार्थ- ज्ञानी-तत्ववेदी व्यवहारनयसे कहते हँ कि, परडन्य मेया है किन्तु निख्वय- 
नयसे जानते है कि, इस जगत्‌का परमाणुमात्र भी परदन्य भेरा नहीं है । जसे कोबी पुरुष कहता 
है कि, ग्राम, जनपद, नगर, देश, भौर र्ट हमारा है लेकिन वे ग्राम, नगर आदि उसके 
नहीं है । तो भी वह मोहसे ग्रामादिकको “मेरे है, * एेसा कटता है । यह्‌ दुष्टांत्त है । मब दार्ष्टतिं 
कहते है- इस प्रकार पूर्वोक्त दष्टांतसे आत्मा व्यवहारमूढ होकर यदि परद्व्यको अपना 
निजस्वरूप कट्ता है तब मिथ्यात्वको प्राप्त होकर मिथ्यादृष्टि होता है यह्‌ निदिचत है, इसमें 
संदेह नहीं करना चाहिये । 

इसलिये परकीयग्रामादि के दुष्टांतसे जो गात्मा स्वानुभूतिसे च्यत होकर व्यवहारसे 
कटे हमे “ परद्रव्य मेरे है, ” इनको अपना निजस्वरूप मानता है, वह मिथ्यादृष्टि है, एसा पहके 
कहा गया है 1 

इस कारणसे जाना जाता है कि, परद्रव्यके बारेमे पूर्वोक्तं लौकिक रोग ओौर व्यवहार 


३३२ । समयसार-तात्परयवृत्ति 








आत्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन रूपेण , योऽसौ परद्रव्यविषये कवत्वच्यवसायः । किं कृत्वा ? पूर्व 
ण ममेति णच्चा निधिकारस्वपरपरिच्छि्तिन्ञानेन परद्रव्यं मम संवंधि न भवति इति ज्ञात्वा 
जाणंतो जाणिज्जो दिटिठिरहिवाणं इमं कौकिकजैनयोः परद्रन्ये कतुत्वग्यवसायं अन्यः कोऽपि 
तृतीयतटस्थः पुरुषो जानन्‌ सन्‌ जानीयात्‌ । स कथंभूतं जानीयात्‌ ? वीतरागसम्यक्त्वसंज्ञा या तु 
निर्वयदष्टिस्तद्ररहितानां व्यवसायोऽयमिति । ज्ञानी भृत्वा व्यवहारेण परद्रन्यमात्मीयं वदन्‌ सन्‌ 
कथमन्नानी भवतीति चेत्‌ ? व्यवहारो हि म्लेच्छानां म्लेच्छभाषेव प्राथमिकजनसंबोधनार्थं काल 
एवानसर्तव्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधनकाकं विहाय कतकफलवदात्मशुद्धिकारकात्‌ शुद्धनयाच्च्युतो 
भूत्वा यदि परदरव्यमात्मीयं करोति तदा मिथ्यादुष्टिभेवति । 


किं च विदोषः ~ लोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं पूर्वं तल्लोकव्यवहारपिक्षया 
भणितं । न चानादिभूतस्य देवमनुष्यादिभूतरोकस्य विष्णुर्वा ब्रह्मा वा महेर्वरो वा कोऽपि 
कर्तास्ति । कथमिति चेत्‌, सर्वोऽपि रोकस्तावदेकेद्रियादिजीवभृतस्तिष्ठति । तेर्षां च जीवानां 
निस्वयनयेन विष्णुप्यायिण ब्रह्यप्ययिण महैशवरप्ययिण जिनपययिण च परिणमनरक्तिरस्ति तेन 


मोहित जैन छोग इन दोनौके मतरे आत्मा परद्रव्यका कर्ता है । 


इसप्रकारसे परद्रव्यर्मे जो केतंत्वभावना दहै, कोगी तीसरा तटस्थ पुरुष निविकार 
स्वपरपरिच्छित्तिरूप ज्ञानसे परद्रव्य मेरा संबंधी नहीं है इसको जानकर सौकिक छोग गौर जेन 
रोगोका परद्रव्य के बारेमे होनेवाठे उस कतत्व के अध्यवसानको जानो । 

शंका- वह्‌ उस्र अध्यवसायको कंसे जानता है ? 


समाघान~ वीत रागसम्यक्त्ववाी जो निङ्चयद्‌ष्टि है, उस निश्चयदष्टिसे रहितवार्लोका 
यह अध्यवसायभाव है, एसा सम्यगृज्ञानी जानता है । 


शंका ज्ञानी होकर न्यवहारसे परद्रन्यको निजस्वरूप कहनेवाला अज्ञानी कंसे होता है ? 


समाघान- जैसे म्लेच्छोंको समञ्ञाने के चिये स्लेच्छभाषाका ही उपयोग किया जाता है 
वैसे प्राथमिकं जीवोको संबोधन करनेके किए उस कालमें ही व्यवहारनयका अनुसरण करना 
चाहिये । ठेकिन प्राथमिक जीवोक प्रतिबोधनकालको 'छोडकर अन्य कालम भी यदि कोगी ज्ञानी 
जीव कतकफरके समान भआत्माको शुद्ध करनेवाले शुद्धनयसे च्युत होकर यदि परद्रग्यको अपना 
निजस्वरूप मानता है, तो उस समय ही वह मिथ्यादृष्टि होता है 1 


इसका स्पष्टीकरण यह है कि, लोगोकि मते विष्णु करता है एसा जो पहर कहां 
गया वह लोकव्यवहार की अपेक्षासे कहा गया है, किन्तु अनादिस्वरूप इस देवमनृष्यादिप्राणियोसि 
भरे हुमे लोकका विष्णु अथवा ब्रह्मा अथवा महैदवर अथवा अन्यः कोओी भी कर्त नहीं है। 
कथोकि सव रोक ही एकेद्रियादि जीवोसे भरा हुमा है । मौर उन जीरवोँकी नि्वयनयसे 
तिष्णुपर्यायरूप, ब्रह्यपर्यायरूप, महदव रपर्यायरूप, ओर जिनपर्यायरूप परिणमन करनेकी श्वत है, 


स्ेविुदहानाष्किर __ ---------------- ११ 


कारणेनात्मैव विष्णुः, आत्मैव ब्रह्या. आत्मैव महेश्वरः, आत्मैव जिनः 1: तदपि कथमिति चेत्‌, 
कोऽपि जीवः पुर्वं मनुष्यभवे जिनरूपं गृहीत्वा भगाकाक्षानिदानबषेन पापानूरबधि ण्यं छृतवा स्वग 
समत्य तस्सादागत्य मनुष्यभवे त्रिदंडाधिपतिरदैवक्षव्तीं भवति तस्य -विष्णुसं्ञा न चापरः 
कोऽपि कोकस्य कर्ता विष्णुरस्ति इति । तथा चापरः कोऽपि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रल्नत्रया- 
राधनया पापानुबंधिपुण्योपाजेनं कत्वा विद्यानुवादसं्ञं द्चमधू्वं पटित्वा 1 
तपरश्वरणच्यूतो भूत्वा हण्डावसर्पिणीकारप्रभावेन विद्याबणेन शोकस्याहं कतत्यादि चमत्कार 
मुता मूढजनानीं विस्मयं कत्वा महेदवरो भवति न सर्वावसपिणीषु । साच हुण्डावसरपिणी> 
संख्यातीतोत्सपिण्यवसपिणीषु गतासु समुपयाति । तथा चोक्तं- संखातीदवसप्पिणि गयासु 
हृष्डावसप्पिणी एद । परसमयहं उप्पत्ती तहि जिणवर एव पभणेड ॥ १॥ नं चान्यः कोऽपि 
जगत्कर्ता महैरवराभिघानःपुरषविकेषोऽस्ति इति । तथा चापरः कोऽपि पुरुषो विषिष्टतपङ्चरणं 
कत्वा पदचात्तपःपरमावेन स्तरीविषयनिमित्तं चतुर्मुखो भवति तस्य ब्रम्हा संज्ञा! न चान्यः कोऽपि 
जगतः कर्ता व्यापकंकरूपो ब्रह्माभिघानोऽस्ति ! तथैवापरः कोऽपि ददनविशुद्धिचिनयसंपन्नतेत्या्दि 


___ ________~_~_~____~_~______-~_~~_~_~~_______~_~_~_~__~_ 





इस कारणसे आत्मा ही विष्णु है, आत्मा हौ ब्रह्मा है, मात्मा ही महेकवर है, भौर 
आत्मां ही जिन है। - । । 
शेका- वह भी कंसे ? 


समाघधान- कोी जीव पूव मनुष्यभवमें जिनरूप ( मूनित्रत ) , प्रहण करके भोगा- 
काक्षानिदाननंमसे पापानूवंधिपूण्य करके स्वरगमिं उत्य॑न्न इमा, वहसि मनुष्यभवमे आकर तीन 
संडोका भधिपति = अधेचक्रवर्ती होता है, उसको विष्णु संज्ञा है, अन्य दूसरा कोमी लोकरका 
कर्ता विष्णु नहीं है । उसी तरह अन्य दुसरा कोजी जीव जिनदीक्षा ग्रहण करके ^रतनत्रयकी 
आराघनासे पापानुवेधिपुण्य प्राप्त करके विद्यानुवादनामवाङे ददे पुर्वेतक पठेकर चारित्रमोहके 
उदयसे तपर्चरणसे भरष्ट होकर हुण्डावसपिणी कालके भरभावसे, विद्या के बेखसे ५ छक्का मै 
कर्ता हं " इत्यादि चमत्कार प्रगट करके मूढ-अन्नानी रोगोको भेश्चयं वैदां करके मरैरवरं 
होता है, यह सभी वरापिणी काठर्मे नहीं होता है, किन्तु हुण्डावसर्पिणी.मे होता है जो क्रि 
असंख्यात उत्सपिणौ गौरः मसंख्यात मवस्रपिभी कालोके वीत जानेपर ही भाया करता है, जैसे किं 
कहा गया है- ^ संलातोदवक्षप्पिणो ” इत्यादि, बर्थात्‌- असंख्यात अवसर्पिणी कालो वीत 


जानेपर एक हण्डावर्सापिणी कार भाता है, जिसमे जैनेतयर भत्तो भी खः 
चिद देव कट ह क माता है, जिसमे जेनेतर मततोक्ी भी उत्पत्ति होती है एेसा 


भौर अन्य कोगी जगतुका कर्ता महैक्वर 
६ र नामवाखा पुरुष विशेष नहीं 

क ५ तपर्वरण करने के बाद तय के प्रभावे व 

वाला ज्नह्या नामका कोभ + सत्ता ट \ मौर जन्य कोली जगतको 'करेवारा व्यापक ल 

करता तहीं है । इसी प्रकार यस्थ कोगी दशनविशुद्धिविनयसपन्नता 


इ ६४ न समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





षोडंाभावनां कृत्वां देवेदरादिविनिमितपंचमहाकल्याणपुजायोग्यं तीथंकरपुण्यं समुपाज्यं जिनेदवरा- 
भिधोनो वीतंदगस्ज्ञो भवतीति वस्तुस्वरूपं ज्ञातव्यं । एवं यद्येकतिन कर्ता भवति तवा 
मोक्षामांव इतिं विष्णुदृष्टातिन गाथत्रियेण पूर्वपक्षं कृत्वा गाथाचतुष्टयेन परिहा रव्याख्यानमिति 
भधमस्थले सूत्रसप्तंकं गतं ।। ३४५, २४६, ३४७, ३४८ ॥ 
अथ द्रव्याथिकनयेन य एव कर्म करोति स एव भुक्ते । पर्यायाथिकनयेन पूनरन्यः 
करोत्यन्थो भुंक्ते इति च योऽसौ मन्यते स सम्यग्दुष्टि्भेवति इति प्रतिपादयति- 
केहिचि दु पञ्जर्योह विणस्सदे णेव केह्चि इ जीवो । 
जह्या तह्या कुष्वदि सो वा अण्णो व णेयतो ॥1 ३४९ ॥। 
। ॥ आ. ख्या. ३४५ ॥ 
केहिचिं दु पज्जर्योहं विणस्सदे णेव फेहिचि इड जीवो । 
जह्या तह्या वेददि सो वा अण्णो व णेयतो ॥-३५० ॥ 
॥ आ. ख्या. ३४६ ॥ 


सादि १६ भावनारगोको करके देवेद्रादिके द्वारा विनिभित पंचमहाकल्याणपूजायोग्य तीर्थकरपुण्य को 
भ्राप्त कर जिनेदवर नामवाला वीतराग सर्व॑ होता है । एेसा वस्तुस्वरूप जानना चाहिये । 


` एवं यदि एकातसे आत्मा को कर्ता मान ल्या जाय तो मोक्षका अभाव ठहरता है । इस 
तरह विष्णुके दृष्टांतके दारां तीन गाथाभमे पूर्वपक्ष करके उसक। परिहार चार गाथागों के दारा 
कियां गया.है । इस तरह कथन करनेवाली ७ गाथाये प्रथमस्थंरमें पूणे हुमी, ॥ ३४५, ३४६, 
३४७, ३४८ ॥ ` † ५ ए, ~. 
अव द्रव्यार्थिकर्नयसरे जो ही करता है वह ही भोक्ता है । गौर पर्यायाथिकनयसे अत्य 
कर्तां है गौर अन्य ही भोक्ता है इसप्रकार जो मानता है, वह सम्यग्दृष्टि है एेसा कहते है- 


शाथार्थे- [ जह्या ] जिस कारण [ जीवो ] जीव [ केहिचि इ पञ्जरयेहि ] कितनी ही 
पर्यायो [ विणस्सदे | नष्ट होता है [ केहिचि द ] -ओौर कितनी ही पर्यायोसि [णेव ] . 
नष्ट नहीं होता [ तह्या ] इसल्यि [ सो वा अण्णो कुन्वदि ] वह्‌ ही करता है अथवा अन्य 
करता है [ णेंतो | एकांत नहीं है ( स्याद्वाद है }) [ जह्या जिस कारण [ जीवो ] जीव 
| केहिचि इ पञ्जयेहि ] कितनी ही पर्यायोसे [ विणस्सदे ] नष्ट होता ह [ कैहिचि द ] कित्तनी 
ही पर्यायोसे [ णेव ] नष्ट नहीं होता [ तह्य ] इसल्यि [ सो वा अण्णो थ वेददि ] व्ह जीव 
भोगता है मथवा अन्य भोगता है [ णेयेतो ] एकात नहीं है ( रहिद्वाद है) । नव्या] द 


दीकाय- पर्यायाथिकनयविभागसे देवमनृष्यादिरूप कितनी ही पर्याये जीव नष्ट 
होता है । गौर द्रव्याथिक नय विभागसे कितनी ही प्यायसे जीव तष्ट नहीं होता है 1 


~~~, 


` ` स्वविशुदधज्ञानाधिकार ३३५ , 

केहिचिडुं पज्जयेहि विणस्तदे णेव कैहिचि इ जीवो कंरिचत्प्ययिः पर्यायाथिकनयविभा- 
गदवमनुष्यादिरूपैविनदयतति जीवः । न नदयति कंदिचदद्रन्याथिकनयविभागैः ` जह्यां यस्मादेवं 
नित्यानित्यस्वभावं जीवरूपं तद्या तस्मात्कारणात्‌ कुव्वदि सो वा द्रव्याथिकनयेन स एव कर्मं 
करोति । स एव कः ? इति चेत्‌, यो भुक्ते । अण्णो वा पर्ययाथिकनयेन पुनरन्यो वा 1 णेधंतो 
न चैकांतोऽस्ति । एवं करतुत्वमुख्यत्वेन प्रथममाथा गता । केहिचि दु पज्जर्योहि विणस्सदे णेव 
कैहिचि दु जीवो कैडिचत्‌ पययिः पर्यायार्धिकनयविभागैः देवमनुष्यादिरूपैविनश्यति जीवः 
न नश्यति कैदिचदुद्रन्याथिकनयविभागैः । जह्या यस्मदेवं नित्यानित्यस्वभावं जीवस्वरूपं तद्या 
तस्मात्कारणात्‌ वेददि सो वा निजशृद्धात्मभावनोत्थसुखामृतरसास्वादमरूभमानः स एव कर्मफलं 
वेदयत्यनुभवति । स एव कः ? इति चेत्‌, येन पवकरृतं कमं अण्णो वा पर्यायार्थिकनयेन पुनरन्यो ` 
वा णेयंतो न चैकांतोऽस्ति । एवं मोक्त॒त्वमृख्यत्वेन द्वितीयगाथा गता । कि च येन मन्‌ष्यभवे 
शुभाशुभं कमे छृतं स एव जीवो द्रव्याथिकनयेन देवलोके नरके चा भुंक्ते िमवांतरापेश्षया तु 
मनृष्यपय्िण छृतं देवादिपयिण भुक्ते इति भावाथंः । एवं माथाद्रयेनानेकांतन्यवस्थापनारूपेण 
स्वपक्षसिद्धिः कता ॥ ३४९, ३५० ॥ ,. 


जिसकारणसे जीवका स्वरूप नित्यानित्य है । इसय्िये द्रव्याधथिकनयसे जो हौ कमं भोगता है, 
वह ही करता है। ओौर पर्यायाथिकनयसे एक कमं करता है, दूसरा भोगता है, इसमे एकांत 
नहीं है । इसप्रकार कतृत्वकी मृख्यतासे प्रथम गाथा पूर्णं हुभी । 


पर्यायाथिकनयविभमागेसि देवमनुष्यादिरूप कितनी ही पर्यायोसे जीव नष्ट होताहै, 
ओौर द्रव्याथिकनयविभागोसे कितनी ही पर्यायोसे जीव नष्ट नहीं होता है) जिस कारणसे 
जीवका स्वरूप नित्यानित्य है, इसखिये जिसको निजशुद्धात्मभावनासे ( स्वानृभवसे ) उत्पन्न 
सुखामृतरसका स्वाद प्राप्त नहीं होता है, वह ही क्मंफलको अनूभवता ( भोगता ) है । याने 
जिसने पहले कमं किये थे वही जीव कमंफलको अनुमवता (भोगता) है । ओर पर्यायाथिकनयसे 
एक कर्म करता है, मन्य कमंका फल भोगता है, इसमे एकाति नहीं है । इस प्रकार भोक्तृत्वकी 
मुख्यतासे .दूसरी गाथा पूणं हुमी । 


इसका स्पष्टीकरण यह्‌ है कि, द्रन्याथिकनयसे जो जीव मनुष्यभवमें शुभाशुभ कर्मं 
करता है वह्‌ ही जीव स्व्गेमं अथवा नरकादिमें उस कमेका फल भोगता है । गौर पर्यायायिक- 
नयसे उस ही मवकी अपेक्षासे वालकालमें कयि हमे कमं का फक यौवनादि अन्य पर्यायमें 
भोगता है । भौर भति संक्षेपसे कहा जाय तो अंतमुहुतेके वाद भोगता है । किन्तु भवांतरकी 
अपेक्चासे मनुष्यपर्यायरमे करिया हु कम देवादिपर्यायमें भोगता है । यह भावाथ है । 


इसतरह अनेकांतकी व्यवस्थापनारूपसे स्वपक्षकी सिद्धि करनेवारी दौ गाथाये 
पूर्णं हओ 1 ३४९, ३५०॥ 


३३६ समयसार-तयत्प्यवृत्ति 





अथैकातिन य एव करोति स 'एव भुक्ते, अथवान्यः करोत्यन्यो भुक्ते इति यो वदति 
स मिथ्यादष्टिरित्युपदिरति- 
जो चेव कूणदिं सो चेव वेदको जस्त एस सिद्ध॑तो । 
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिदट्‌ढी अणारिहृदो ।। ३५१ ॥ 
॥ आ. ख्या. २४७ ॥ 
अण्णो करेदि अण्णो परिभंजदि जस्त एस सिद्धंतो 
सो जीवो णादन्वो सिच्छादिट्टी अणारिहृदो ॥ ३५२ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३४८ ॥ 
जो चेव करूणदि सो चेव वेदको जस्स एस सिद्धंतो य एव जीवः शुभाञयुभं कमं करोति 
स एव चैकांतेन भुक्ते न पुनरन्यः यस्यैष सिद्धांतः - मागमः 1 सो जीवो णादव्वो मिच्छादिद्ढी 
अणारिहदो स जीवो मिथ्यादुष्टिरनाहंतो ज्ञातव्यः । कथं मिथ्यादुष्टिः ? इति चेत्‌, यदेकातिन 
नित्यकूटस्थोऽपरिणामी टंकोत्कीणेः सांख्यमतवत्‌ तदा येन मनुष्यभवेन नरकगतियोग्यं पापक- 
मेृतं स्वगेगतियोग्यं पुण्यकमं छृतं तस्य जीवस्य नरके स्वगे वा गमनं न प्राप्नोति । तथा बुदा 








अव एकांतसे जो करता है वही भोक्ता है अथवा एकातिसे जन्य करता है गौर दूसरा 
अन्य भोक्ता है, इसतरह जो एकांतसे कहता है वह भिथ्यादुष्टि है, एसा कहते ई- 


गाथायं- [ जो चेव कूणवि ] जो जीव करता है [सो चेव वेदको | वह ही भोक्ता 
है [ जस्स ] जिसका [ एस सिद्धंतो ] एसा एकांतसे सिद्धांत है [सौ जीवो] वह जीव 
[ भिच्छादिद्ढी | मिथ्यादृष्टि [ अणारिहदो ] अर्हते मतकरो न माननेवाला [ णादश्वो ] 
जानना चाहिये । [ अण्णो करेदि | कोओी अन्यं करता है [ अष्णो परिभंजदि ] कोमी अन्य 
भोगता है [ जस्स | जिसका [ एस सिद्ध॑तो ] एसा एकांतसे सिद्धांत है [ सो जीवो ] वह्‌ जीव 
[ भिच्छादिट्ठी | मिथ्यादृष्टि [ अणारिहदो ] अर्हततके मतको न माननेवाङा है [ णादव्वो ] 


जानना चाहिये । 


टीकाथे- जिसका एकांतसे एसा सिद्धांत है कि जो शुभ या अदयुभ कर्मं करता है वही 
उसके फरको भोगता है ओौर दूसरा नहीं वह्‌ जीव मिथ्यादुष्टि, अर्हुतके मतको न माननेवाला है 
एेसा जानना चाहिये । 
शंका- वह मिथ्यादुष्टि क्यो है? 


समाघान- यदि सांख्यमत के समान एकांतसे जीवको नित्यक्टस्थ टंकोत्कीर्णं अपरि- 
णामी माना जाय तो जिस जीवने मनुष्यभवमे नरकगतियोग्य पापकमं बथवा स्वर्गंगतियोग्य 
पुण्यकमं किया उस जीवका नरकमें अथवा स्वगेमेः गमन नहीं होगा । उसी तरह नित्य एकांत 
माननेसे शुद्धात्मानृष्ठानसे मोक्ष भी कंसे होगा ? अन्य ( एक ) कम करता है गौर अन्य 


सवंविशुद्धक्ञानाधिकार ३३७ 


त्मानृष्ठानेन मोक्षश्च कुतः ? नित्यैकांतत्वादिति अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस 
सिद्ध॑तो अन्यः करोति कमं भुंक्ते चान्यः, यदयैकतिन त्रूते सो जीवो णादन्बो मिच्छादिदट्ठी 
अणारिहदो तदा येन मनृष्यभवे पुण्यकर्म कृतं पापकम इतं मोक्षार्थं सुद्धात्मभावना- 
नृष्ठानं च, तस्य पुण्यकर्मणो देवरोकेऽन्यः कोऽपि भोक्ता प्राप्नोति न च स जीवः । नरकेऽपि 
तथेव । केवलन्ञानादिन्यवित्तरूपं मोक्षं चान्यः कोऽपि रभते । ततश्च पुण्यपापमोक्षानुष्ठानं वृथेत्ति 
बौद्धमतदूषणं, इति गाथाद्वयेन नित्येकांतक्षणिकंकांतमतं निराकृतं 1 एवं द्ितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं 
गत ॥ ३५१, ३५२ ॥ 

जथ यद्यपि जुद्धनयेन शुद्धवुद्धेकस्वभावत्वात्‌ कर्मणामकर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनयेन 
रागादिभावकर्मणां स एव कर्ता न च पूद्गरू इत्याख्याति । अथ गाथापंचकेन प्रत्येकं गाथःपूर्वार्धेन 
सांख्यमतानुसारिषशिष्यं प्रति पूर्वपक्ष उत्तराद्धन परिहार इति ज्ञातव्यः- 


मिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिट्टी करेदि अप्ाणं । 
तद्या अचेदणा दे पयडी णण कारगो पत्तो ॥ ३५३ ॥ 
। आ. ख्या. ३२८ ॥ 





( दूसरा ) उस कर्म॑का फर भोगता है एसा यदि एकांतसे कहता है तब जिसने मनुष्यभवमें 
पुण्यकमे किया अथवा पापकमं किया अथवा मोक्ष के लिय शुद्धात्मभावनाका अनुष्ठान किया उसके 
पुण्यक्मेका फल देवलोके अन्य. दसरा कोनी भोगेगा, वह ही जीव नहीं भोग सकता है । 
उसीतरह पापकर्मका फल. नरकर्मे अन्य दूसरा कोजी भोगेगा, वह ही जीव नहीं भोग सकता है 
ओर अन्य-दुसरा कोमी केवलन्ञानादिव्यवितिरूप मोक्ष को प्राप्त्‌ करेगा । इसक्िए पृण्यपापमोक्ष 
का अनुष्ठान वृधा ठह्रेगा । इसतरह वौद्धमतको दूषण दिया है 1 , 

इसतरह -इन.दो गाथाय के हारा नित्य एकांत मौर क्षणिक एकांत मतका निराकरण 
क्रिया है इसतरह द्वितीयस्थलमें चार गाथाये पुणे हुगी ॥ ३५१, २५२ ॥ ' वि 


मव, यद्यपि शुद्धनिदचयनयसे शुद्धवृद्धएकस्वभाव होनेसे जीव कर्मोका मक्ता है तथापिं 
अशुद्धनिरुचयनयसे रागादि मावकर्मोका वह ही जीवं कर्ता है -ओौर पुद्गलद्रव्य जीवके रागादि- 
भावकर्मोका कर्ता नहीं है, एसा कहते हँ । यहां पांच गाथामोमें से भरत्येक गाथाके पूर्वार्वे 
सांख्यमतानुसारिशिष्यका पूवेपक्ष भौर प्रत्येक गाथाके उत्तराधर्मे उसका .परिहार है एषा 
जानना चाहिये- न 

गाथाथे- [ जदि | यदि [ भिच्छत्ता पयडी ] मोहनीयकर्मैकी मिथ्यात्वग्रकृति 
[ अप्पाणं ] मात्माको [ मिच्छादिट्ढो | भिथ्यादुष्टि [ करेदि ] करती है [ त्या] तो इस 
मान्यतासे [ दे ] तेरे मतानुसार [ मचेदणा पयडी ] अचेत्तन प्रकृति [ णणु ] निचय ही 
[कारगो पत्तो ] मिस्यात्वभावकी कर्त हौ गयी । एसा बनता नहीं । [जदि ] यदि [ सम्मृत्ता पयडी ] 

स. पा. ४३ - ५ $ ५ 


३३८ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


सम्मत्ता जदि पयडि सस्मादिद्टी करेदि अप्पाणं । 
तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो \ ३५४ ॥ 
अहवा एसो जीवो पुम्गलदन्वस्स कुणवि मिच्छन्तं । 
तह्या पुग्गलदभ्वं मिच्छादिद्ढी ण पुण जीवो ॥ ३५५ ॥ 
॥ आ. श्या. ३२९ ॥ 
अह जीवो पयडी विय पुग्गलदव्वं कुणंत्ि मिच्छन्तं । 
त्या दोचि कदं तं दोह्ि वि भुंजंति तस्स फलं ॥ २५६॥ 
न ॥ आ. सूया. ३३० ॥ 
अहे ण पयडी ण जीवो पुर्गलदन्वं करेदि मिच्छन्तं । 
तह्या पुग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं तु णहु मिच्छा ॥ ३५७ ॥ 
| ॥ आ. ख्या. ३३१ ॥ 
मिच्छत्ता जदि पयडी भिच्छादिटटी करेदि अप्पाणं द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः कर्ता यात्मानं 


स्वयमपरिणामिनं हठान्मिथ्यादुष्टि, करोति तह्या अचेदणादे पयडी णणु कारगो पत्तो तस्मात्कार- 
णादचेतना तु या द्रन्यमिथ्यात्वप्रकृतिः सा तव मते नन्वहो भावमिथ्यात्वस्य कर्त्री प्राप्ता 


मोहनीय कर्मकी सर्म्यक्तवप्रकृति [ अष्पाणं | आत्माको [ सम्मादिद्‌ढी ] सम्यग्दृष्टि [ करेदि ] 
करती है [ तहा ] तो इस मान्यतासे [दे ] तेरे मतके अनुसार [ अचेदणा पयडी | अचेतन 
भक्ति [ णणु ] निर्वयसे [ कारगो पत्तो ] सम्यक्त्वं भावक कर्ता हो जाय । एेसा भी नहीं 
जन सकता । . [ महवा ] मथवा [ एसो जीवो ] यहं जीव [पुगगलदव्वस्त ] ` पुद्गठद्रन्यके 
[ भिच्छत्तं | मिथ्यात्वको [ करुणदि ] करता है [ तह्या ] तो एसा माननेसे [ पुर्गल्दभ्वं ] 
पुद्गलद्रव्य [ मिच्छादिद्ढी | मिथ्यादृष्टि सिद्ध हुमा [ ण परण जीवो ] ओरं जीव मिथ्यादृष्टि 
नहीं ठहरा, एसा भी नहीं बन सकता । [ अह ] अथवा [ जीवो ] जीव [य] तथा 
[ पयडी चि | प्रकृति भी [ पुगेलदन्वं | पुद्गलद्रग्यको [ भिच्छत्तं ] मिथ्यात्वरूप [ कणति ] 
करते है [ तह्या ] तौ एसां माननेसे [ वोचि करद॑तं ] दोनोके द्वारा किये हुमे [ तस्स फलं ] 
मिथ्यात्वं फलको [दोह वि ] वे दोनों भी [ भुजंति ] भोगेगे एेसा भी नहीं वन सकता । 
[ अह ] अथवा [ ण पयडी | न तो प्रकृति ही गौर [ ण नीवो ] न जीव ही | पु्लदव्वं ] 
पुद्गलद्रग्यको [ मिच्छन्तं | मिथ्यात्वरूप [ करेदि ] करताःहै [ तह्या ] तो एसा माननेसे 
[ पुम्शलवन्वं |] पद्गलद्रव्यको. [-मिच्छन्तं ] मिथ्यात्वमावका प्रसंग आयेगा [ तं तु ण हु मिच्छ]. 
क्या वह्‌ वास्तवे मिथ्यानहींहै? ` ~ . “क ;- 

` ठीका्े- यदि स्वर्यं परिणमन न करनेवाले आत्माको द्रग्मिथ्यात्वभ्कृतति हंसे 
मिथ्यादृष्टी करती है, तव हे जीव ( निश्चयाभासी अथवा सांख्यमतनुसारी जो ) तेरे मतसे तो 
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जीवक्चैकातिनाकर्ता प्राप्तः । ततक्व कर्मवंघाभावः कर्मवंघाभावे संसाराभावः । स च प्रत्यक्ष 
विरोघः , सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिट्ठी करेदि अप्पाणं सम्यक्त्वप्रकतिः कर्व यदात्मानं 
स्वयमपरिणामिनं सम्यग्दुष्टि करोति तद्या अचेदणा दे पयडी णणु कारणो पत्तो तस्मात्कारणात्‌ 
अचेतना प्रकृति दे तव मते नन्वहो करी पराप्ता जीवशूचैकातिन सम्यक्त्वपरिणामस्याकर्तेति ततश्च 
वेदकसम्यक्त्वाभावो, वेदकसम्यकेत्वाभावे क्षायिकसम्यक्त्वाभावः ततङ्च मोक्षामावः। स च 
भ्त्यक्षविरोधः . आगमविरोधरच । अत्राह लिष्यः- भ्रकृतिस्तावत्कर्मविश्चेषः स॒ च सम्यक्त्व 
मिथ्यात्वतदुभयरूपस्य च्रिविधदर्हनमोहस्य सम्यक्त्वाख्यः अथमविकल्पः स च कर्मविशेषः 
कथं सम्यक्त्वं भवति ? सम्यक्त्वं तु निचिकारसदानंदैकलक्षणपरमात्मतत्त्वादिध्रद्धानरूपो मोक्ष- 
बीजरैतुभेव्यजीवपरिणाम इति । परिहारमाह- सम्यक्त्वप्रकृतिस्तु कर्मविदोषो भवति तथापि 
यथा निविषीकृतं विषं मरणं न करोति तथा शुद्धात्माभिमुखपरिणामेन मंत्रस्थानीयविमुद्धिविशेष- 
मारेण विनाशितमिथ्यात्वकशक्तिः सन्‌ क्षायोपदशमिकादिकन्धिपंचकजनितप्रथमौपशमिकसम्यक्त्वा- 
नेत रोत्पन्नवेदकसम्यक्त्वस्वभावं तत्त्वायेशवद्धानरूपं जीवपरिणामं न हंति तेन कारणेनोपचारेण 








अचेतन द्व्यमिथ्यात्वं नाम की प्रकृति है वह ही भावमिथ्यात्व की क्री हो गयी । जीव तो फिर 
स्वेथा अकर्ता ही होगा । इसल्यिं जीवको कर्मवंघका अभाव होगा मौर कर्मबेधके अभावं 
संसारका भभाव होगा मौर यह तो प्रत्यक्षःसे विरुद्ध है । 


यदि स्वयं अपरिणमन करनेवाले आत्माको सम्यक्तवप्रकृति कर्तरी होकर सम्यण्ृष्टी 
करती है तव है भव्य ! यह्‌ भचेतन प्रकृति कर्व हौ गयी शौर एकांतसे जीव सम्यक्त्व 
परिणामका अकर्ता हो गया मौर इससे वेदकसम्यक्त्वका अभाव हो जायेगा ओर वेदकसम्यक्त्वके 
अभावमे क्षायिक सम्यक्त्वका मभाव हो जायेगा ओर इससे मोक्षके मभावका प्रसंग भता है । 
ओौर वह भत्यक्षसे विरुद्ध है गौर मागमसे भी विरुढ है । । 


का~ शिष्य पूता है- सम्यक्त्वभरकृति तो कमे का भेद है जो कि सम्यक्त्व, मिथ्यात्व 
भौर सम्यग्मिथ्यात्व के भेदसे ३ प्रकार के होनेवाले दक्षेनमोहनीय का प्रथम भेद दै। वह 
सम्यग्ददोन कंसे हो सकता है ? क्योकि सम्यक्त्व तो मव्य जीवका निविकारसदानंदएकलक्षण- 
वकि परमात्मतत्तव आदिका श्रद्धानरूप परिणाम है गौर मोक्षवीजहेतू है ? 


समाधान~ यद्यपि सम्यक्त्वभ्कृति कर्मका भेद है तयापि निष किया हुमा विष जसे 
मारनेवाला नहीं होता है वैसे ही मंत्रस्थानीय विशुद्धिविरेष- , 
अघ्यात्मभाषासे आगमभाषसे 


शृद्धालमाके  बभिमृख पारिणामके दवारा | क्षायोपन्लमिकादि पांच रन्विजनित अयमो- 
मिथ्यात्वशक्तिका नास होकर प्रथमोपकम- | पराम सम्यक्त्व के वाद होनेवाख वेदकसम्यक्त्व 
सम्यक्त्व के वाद होनेवाला वेदकसम्यक्त्व । उत्पन्न होता है, उस तत्वार्थश्चद्धानरूप वेदक~ 


३४० समयसार-तात्प्यवृत्ति 
सम्यक्त्वहैतुत्वारकमैविदोषोऽपि सम्यक्त्वं भण्यते स च ती्थंकरनामकर्मवत्‌ परंपरया मुक््िकारणं 
भवतीति नास्ति विरोधः अहवा एसो जीवो पुग्गलदन्वस्य कुणदि भिच्छत्तं अथवा पूर्वदूषणमयादेय 
परत्यक्षीभूतो जीवः, द्रव्यकर्मेरूपस्य पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धात्मतत्त्वादिषु विपरीतताभिनिवेशजनकं 
भावमिथ्यात्वं करोति, न पुनः स्वयं भावमिथ्यात्वरूपेण परिणमति इति मतं तद्या पुग्गलवख्वं 
मिच्छादिट्ढी ण पुण जीवो तहूर्येकतिन पुद्गल्द्रव्यं मिथ्यादृष्टिनं पनर्जीवः । कर्मवंघः तस्यैव, 
संसारोऽपि तस्यैव, न च जीवस्य । स च प्रत्यक्षविरोध इति । अह जीवो पयडी विय पुर्गलदच्वं 
कुणंति प्िच्छत्तं अथ पुवंदूषणमयाज्जीवः प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कम॑तापन्चं भावमिथ्यात्वं कुरुत 
इति मतं तद्या दोवि फदत्तं तस्मात्कारणाज्जीवपुद्गरम्यामूपादानक्रारणभूताभ्यां कतं तन्मिथ्यात्वं 
इुण्णिवि भजंति तर्स फलं तहि द्रौ जीवपुद्गकौ तस्य फलं भूजाते ततश्चाचेतनायाः प्रकृतेरपि 
मोक्तृत्वं प्राप्तं स॒च प्रत्यक्षविरोध इति । अह्‌ ण पयडी ण जीवो पुग्गलन्वं करेदि मिच्छत्तं 
अथ मतं न प्रकृतिः करोति न च जीव एव एकांतेन । कि ? पुद्गलद्रव्यं कम॑तापन्नं । कथंभूतं 1 





| अध्यारमभाषासे म आगमभाषासे 
होता है जीवके ` उस परिणामका सम्यक्त्व- | सम्यक्त्वका सम्यक्त्वभ्रकृति घात नहीं करती 
भ्कृति घात नहीं करती है है । इसलिये उपचारसे सम्यक्त्वका हतु होनेसे 


कर्मविदोष है तो भी सम्यक्त्व कहा जाता है 
ओौर वह्‌ नामकर्मके तीर्थंकर प्रकृत्तिकी तरह 
परंपरासे मूक्तिका कारण है इसमे विरोषं 


नहीं है । 


अथवा यदि पूर्वोक्त दूषण के भयसे यह्‌ प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्यकर्मरूप पुद्गलद्न्यके 
शद्धात्मतत्त्वादिकमे विपरीत अभिनिवेश पैदा करनेवाके भावमिथ्यात्व को करता है, ऊेकिन 
स्वयं भावमिथ्यात्वरूप परिणमन नहीं करता है, एसा माना जाय तो फिर एकांतसे वह पुद्गल- 
द्रव्य ही मिथ्यादष्टी होगा ओौर जीव मिथ्यादृष्टि नहीं होगा । पुद्गल द्रव्यकर्म मे ही द्रव्यकर्मका 
वघ होगा जौर द्रव्यक्मेकाही संसार होगा गौर जीवको कर्मव॑ध ओर संसार दुःख नहीं होगा । 
ओौर यह तो भ्रत्यक्षसे विरूढ दै । 


अव पूवं दूषण के भयसे जीव गौर प्रकृति दोनों भी पुद्गलद्रव्यकर्मको भावमिथ्यात्वरूप 
करते है, एसा माना जाय तो इस कारणसे उपादानकारणभूत उन (जीव गौर पुद्गरू) दोनोके 
हारा वह भाव मिथ्यात्व किया है एसा होगा तो फिर उस भिथ्यात्वके फलको जीव गौर पुद्ग 
दोनो भी भोगे इससे अचेतनमय प्रकृति को भौ भोक्तापना प्राप्त होगा । गौर वहु तो प्रत्यक्षसे 
विरुड है ! 

यदि एसा माना जाय कि एकातसे न तौ प्रकृति ही करती है ओर न अकेला जीव ही 
इस द्रव्यकर्मेको मावमिथ्यात्वल्प करता. दै, तो फिर जो पहले सुव्रमे ' अहवा एसो जीषो 
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न करोति ? मिथ्यात्वं भावमिथ्यात्वरूपं । तह्या पुरगलदव्वं भिच्छत्तं तं तु ण हु भिच्छ 
तहि यदुक्तं पूेसूत्र ' अहवा एसो जीदो पुग्गल्दन्वस्स कुणदि भिच्छत्तं ' तद्वचनं तु पुनः ह 
स्फुटं । किं मिथ्या न भवति ? अपि तु भवत्येव । किच यद्यपि शुद्धनिर्चयेन बुद्धो जीवस्तथापि 
पर्यायाथिकनयेन कथंचित्परिणामित्वे सत्यनादिकर्मोदयवशाद्रागादयुपाधिपरिणामं गर्हति स्फटि- 
कवत्‌ । यदि पुनरेकांतिनापरिणामी भवति तदोपाचिपरिणामो न घटते । जपापुष्पोपाधिपरिणम- 
नराक्तौ सत्यां स्फटिके जपापुष्पमुपा्धि जनयति न च काष्ठादौ । कस्मादिति चेत्‌ तदुपाधिपरि- 
णमनचाक्त्यभावात्‌ इति । एवं यदि द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः करी एकांतेन यदि भावमिथ्यात्वं करोति 
तदा जीवो भावमिथ्यात्वस्य कर्ता न भवति । भावमिथ्यात्वाभावे कर्मणो बंधाभावः ततदच 
संसारामावः स च प्रत्यक्षविरोधः 1 इत्यादि न्याख्यानरूपेण तृतीयस्थे गाथापचकं गतं 1 २५३, 
३५४, ३५५, ३५६१ ३५७ ॥ 

अथ ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिकर्मेकातिन कर्मेव करोति न चात्मेति सांस्यमतानुसारिणो 
वदंति तान््रति पुनरपि नयविभागेनात्मनः कथंचित्कतुंत्वं व्यवस्थापयति ~ तत्र त्रयोदश्गाथासु 
मध्ये कर्मेवैकतिन.कतु ` भवति इति कथनमूख्यत्वेन “कम्महि इ अण्णाणी * इत्यादि सुत्रचतुष्टयं । 
ततः परं सांख्यमतेप्येवं भणितमास्ते - इति संवाददश्नार्थ ब्रह्मचर्यस्थापनमुख्यत्वेन 'पुरसित्थि- 


पुरगलदन्वस्स कूणदि भिच्छ्तं ` वह॒ वचन निदिचतरूपसे क्या मिथ्या नहीं है? अपितु 
भिथ्याहीहै। = 


इसका स्पष्टीकरण यह है कि ययपि शुद्धनिश्चयनयसे जीव बुद्ध है तथापि पर्यायाथि- 
कनयसे कथंचित्‌ परिणामीपना होनेसे, अनादिकमेदियके वक् होनेसे स्फटिक पाषाणके समान 
रागादिविभावं परिणाम को ग्रहण करता है । यदि एकांतसे पर्यायाथिकनयसे जीवं अपरिणामी 
हैतो विभाव परिणाम घटित नहीं होता । स्फटिकपाषाणमें जपापुष्पकी उपाधिरूप परिणमन 
-करनेकी शावित होनेसे स्फटिकमें जपापुष्पके सांनिष्यमें उपाधि उत्पन्न होती है, केकिन काष्ठा- 
दिकमें उस ही जपापुष्पके सांनिध्यरमे उपाधि उत्पन्न नहीं होती है । क्योकि काष्ठादिकमें उस 
उपाधिरूप परिणमन करनेकी शक्ति नहीं है । इसप्रकार यदि द्रव्यमिथ्यालभ्रकृति कर्तरी 
बनकर एकातिसे यदि भावमिथ्यात्वको करती है, तब जीव भावमिथ्यात्वका कर्ता नहीं होता है। 
मावमिथ्यात्वके अमावर्मे कमंकरि धका अभाव होगा ओौर इससे जीवके संसारके अभाव का 
प्रसंग भआयेगा । ओर वह्‌ तो प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । इत्यादिका कथन करनेवाखी पांच गाथार्ये 
तीसरे स्थले पुणे हुथी ॥ ३५३, ३५४, ३५५१ ३५६, २५७ ॥ 


भब, ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि कर्म॑को एकांतसे कमे ही करता है, आत्मा नहीं 
करता ह एसा सांखर्यमतवाकञे कहते हैँ । उन्दीके प्रति नयविभागसे यह सिद्ध करते हैँ कि यह्‌ 
जीव कथंचित्‌ कर्ता है। यहाँ १३ गाथाम से "कर्म्म दु अण्णाणी ` इत्यादि पांठक्रमसे 
४ गाथाोमे कमं ही एकांतसे कर्ता है इस कथनकी मुख्यता है । इसके आगे सांख्यमतमे भी 
एेसा कहा गया है, इसप्रकार संवाद बताते हुभे ब्रह्मच्ंके स्थापनाकी मुख्यतासे "पुरखतित्थि- 


॥ 


३४२ समयस्ार~तातयवृत्ति 





याहिलासी * इत्यादि गायाद्रयं । अर्हिसास्थापनमुख्यतवेन "जह्य घादेदि परं ' इत्यादि गायाद्वयं । 
्रकृतेरेव कैतवे न चात्मन इत्येकांतनिराकरणार्थं तस्यैव गाथाचतुष्टयस्यैव दूषणोपसंहारख्पेण 
^ एवं संुवदेसं ` इत्यादि गायेका इति सूत्रपंचकसमुदायेन द्वितीयमंत्तरस्थरुं । तदनंतरं मात्मा 
कर्मं न करोति क्मजनित भावाद्व कित्वात्मानं करोतीत्येकगाथा्यां पूवेपक्षो गायात्रयेण परिहारं 
इति समुदायेन "अहवा भण्णस्ि मजं ' इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । एवं चतुरंतराधिकारे स्यलत्रयेण 
समुदायपातनिका- ` 


कस्मेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहैव कर्महि । 
कर्महि सुनाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहैव कर्म्मेह 1\ ३५८ ॥ 
॥ आ. ख्या ३३२ ॥ 


करम्मेहि सुहाविञ्जई दुक्वाविज्जद तहैव कर्म्मेह्‌ । 
कर्महि य मिच्छत्तं णिज्जइ णिज्जई असंजमं चेव 11 ३५९ ॥ 
॥ आ. स्या, ३३३ ॥ 


धांहिलासी * इत्यादि दो गाथाय ह । अहिसाके स्थापनाको मुख्यतासे “जह्या घादेदि परं" 
इत्यादि दो गाथार्ये है । प्रकृति ही कर्ताहै, आत्मा कर्ता नहींहै इस एकांतका निराकरण 
करनेके चये उस ही ४ गाथाभोके ही दिखाये हमे दूपणका ही कथन करनेवाखी उपसंहाररूप 
° एवं संखुवदेसं * इत्यादि एक गाथा है 1 ईइसेतरह द्वितीय स्यरमे यह समृदायसूप ५ गाथार्ये ह । 
तदनतर मात्मा कमं नदीं करता है ओर आत्मा कर्मजनित भावोका कर्ता नहीं है कितु सात्मा 
आत्माको करता है इस्त तरह एक गाथामे पूवेपक्ष ओर ३ गाथाओतसे उसका परिहार किया है 
इसतरह समुदायरूप ^ अहवा सण्णसि भज्ञं इत्यादि ४ गाथाये ह । इस प्रकार चार अंतर 
अधिकार में ३ स्यसि यह समृदाय पातनिका है । 


गायाथे- जीव [ कम्नेहि दु | कमेसि [ अण्णाणी ] अज्ञानी [ किज्जद्‌ ] किया 
जाता है [ तेव | उसी भ्रकार [ कम्मेहि ] कमेसि [ णाणी ] ज्ञानी होता है [ कम्मेहि ] 
कमंसि [ सुवाविज्जइ | सुखाया जात्ता है [ तहैव ] उसी प्रकार [ कम्मेहि ] कमोसि ही 
[ जग्गाविज्जई | जगाया जाता है [ कमह ] क्सि [ सुहाविञ्जह ] सुली किया जाता है 
[ तेव | उसी प्रकार [ कम्मेहि ] कमस [ दुवखाविञ्जह | दुःखी क्रिया जाता है [य] गौर 
[ कम्मेहि ] कमोसि [ मिच्छन्तं ] मिथ्यात्वको [ णिज्जइ ] प्राप्त किया जाता है [ चेव ] तथा 
[ भसंजमं | असंयमको [ णिञ्जइ | प्राप्त किया जाता है [ कम्मेहिं ] कमसि [ उड्ढमहो 
चाचि तिरियलोयं य भमाडिज्जदइ्‌ ] जीव उष्वछोक, तथा अघोरोक गौर तिर्यग्लोकमें भरमाया 
जाता है [ च कर्ममोहि एव ] गौर कमसि ही [ जित्तियं {कचि सुहासुहं किञ्जद ] जो कु 
शुभाशयुम है वह किया जाता है [ जह्या ] क्योकि [ कम्मं ] कम [ कुव्वइ ] करता है [ कम्मं ] 
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कम्मेहि भमाडिज्जइ उडुमहो चावि _तिरियलोयं य 
करम्महि चेव फिज्जई सुहासुहं जित्तियं किचि ॥ ३६० ॥ 
॥ आ. स्या. ३३४ ॥ 


ज्या कम्मं कुव्वइ कम्मं देई हुरत्ति जं [किचि । 
तह्या उ सव्वजीवा अकारथा हंति आवण्णा ।\ ३६१ ॥ 


॥ भा. स्या. ३३५ ॥ 


पुरु्ित्थियाहिलासी इत्यीकम्मं च पुरिसमहिलसई । 
एसा भायरियपरंपरागया एरिसी इ सुई ॥ ३६२ ॥ 

६ ॥ आ. ख्या. ३३६ ॥ 
तह्या ण कोवि जीवो अब॑भचारी उ वुद्यमुवदेते । 


# = 


जह्या कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदह इदि भणियं ॥ ३६३ 1 
। ` ॥ गा. ख्या. ३३७ ॥ 


कम [ दई] देताहै [त्ति जं किचि] इस प्रकार जो कुछ है उसे कर्मं ही [ हरति ] हरता है 
[तह्या उ] इसलिये [सव्वजीवा ] सभी जीव [अकारया आवण्णा हृति | अकर्ता सिद्ध होते दै । 
[ पुरितित्थियाहिलासी ] पुरुष वेदकमं स्त्री की अभिकाषा करताहै [च] गौर 
[ इत्यीकम्मं ] स्वीवेदकमं [ पुरिसमहिलसईइ ] पुरुषकी अभिलाषा करता है [ एसा आायरिथ- 
परंपरागया ] यह आचार्यं परंपरासे भायी हृमी [ एरिसी द सुदी ] एेसी भरति है [ त्या ] 
इस मान्यतानुसार [ बुहयमुवदेसे दु ] तुम्हारे उपदेमे-मतमे [ फो वि जीवो ] कोओी भी जीव 
[ भबभचारी ] अब्रह्मचारी [ण] नहीं है [ नह्या] क्योकि [कम्मंचेवहि] क्म ही 
[ कम्मं अहिलसह | कर्मको चाहता है [ इदि भणियं ] एसा कहा है । [ जहा ] क्योकि 
[ परं घाषएुह ] इुसरेको मारता है [य] गौर [ परेण घाइन्जए्‌ ] परके द्वारा मारा जाता हैः 
[ सा पथड़ी ] वह प्रकृति ही है [ एएुणच्छेण किर ] इसी अथैमे [ परघायणामित्ति भण्णड ] ` 
परघात नामा प्रकृति है एसा कहोगे [ तल्या ] इस कारणसे [ तुद्य उवदेते ] तुम्हारे उपदेगमे- 
मते [कोवि जीवो] कोगी भी जीव ` [ वघायभो ] उपघात करनेवाला [ण मत्यि ], 
नहीं है [ जह्या | क्योकि [ कम्मं चेवं हि] करमही [कम्मं घाएदि] कर्मको मारताहै 
[ इदि भणियं | एसा कहा है । [ एवं दु ] इसप्रकार [ जे समणा ] जो श्रमण [ एरिसं संदु- 
वदेसं | एसा सास्यमतका उपदेश [ परूबिति ] प्ररूपण करते ह | त्व | उनके मतरे ` 
[ पयड | श्रकृति ही '[ कुव्बदि ] करती है [ य ] भौर [ स्वे अप्पा ] जीव सव [ अकारया ] 
अकारक है एेसा सिद्ध होता है [ बहुवा ] अथवा [ सण्णसि ] एसा मानो कि [ मज्जं.अप्पा ], 
भेरा मात्मा [ मष्वणो अध्वाणं ] अवने भात्माको [ कुणई ] करता है [ वं मुस्त तुमं] 


३४४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 





ज्या घाएडइ परं परेण घाइञ्जए य सा पयडी । 
एएणच्छेण किर भण्णइ परघायणासित्ति ॥ ३६४ ॥ 
| अआ. ख्या. ३३८ ॥ 


त्या ण कोवि जीवो वघायभो अस्थि तुद्य उवदेसे । 

जह्या कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ।॥ ३६५ ॥ 
४ ॥॥ आ. ख्या. ३३९ ॥ 
एवं संखवदेसं जे डु परूविति एरिसं समणा । 

तसि पयडी कुव्वदि अप्पा य जकारया सव्वे \\ ३६६ ॥ 

+ ४ ॥ आ. ख्या. ३४० ॥ 
अहवा मण्णसि मज्छं अप्पा अप्पाणमप्यणो कुणदि । 

एसो भिच्छसहावो तुह्यं एवं मुणतस्स ।! ३६७ ॥ 

+ । ॥ आ. स्या. ३४९१ ॥ 

अप्पा णिच्चो असंखेज्जपदेसो देसिदो दु समयम्मि । 

णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो .अहियो च काद्‌ जं .॥ ३६८ \ 

ई ॥ आ, ख्या.*३४२ ॥ ' 


जीवस्स जीवरूवं धित्थरदो जाण लोगसित्तं हि । 
तत्तो सो ¶क हीणो अहमो च कदं भणसि देव्वं 11 ३६९ ॥ 


। १५ ॥ आ. ख्या. ३४३ ॥ 


एसा माननेवाला तेरा [ एसो मिच्छसहावो ] यह मिथ्यात्व भाव हँ क्योकि [ समयम्मि दु 
परमागममे [ अप्पा. ] मात्मा [ णिच्चो .जसंखिञ्जपदेसो ] नित्य असंख्यात प्रदेरावाला [देतसिदो] 

कटा गया'है [जे सो] जो वह॒ आत्मा [ तत्तो हीणो य अहिमो ] उससे हीन अथवा अधिक, 
[काद्‌ण ति सक्कदि ] नहीं किया जा सकता हैँ [ वित्थरदो ] विस्तारकी अपेक्षा [ जीवस्सः 
जोवरूवं ] जीवका जीवरूप [ हि ] निश्चयसे [ लोगमित्तं ] लोकमात्रे [ जाग ] जानो- 
[ तत्तो | उससे [ सो ] आत्मा [ क्र हीणो व अहिभो दभ्वं कदं भणसि ] हीन अथवा अधिकः 
दरन्यमय किया एसा तूं कंसे कहता है ? [ अह्‌ ] अथवा [ जाणगो डु मावो ] ज्ञायक भाव तो 

[ णाणसहावेण | ज्ञानस्वभावसे [ अत्थि ] स्थित है [ दे दि मदं ] आपका-तेरा एसा मत है 
[बु] तोः [ तद्या] इससे [ जप्या. सयं ] यात्मा स्वयं [ अप्पणो अष्पयं ] अपने आत्माकोः 
[ णवि क्रुणदि ] नहीं करता है [ सम्मत्मेव ] यह्‌ सिद्ध हुमा । 
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अह्‌ जाणगो इ भावो णाणसहूावेण अत्थि देदि मदे । 
त्या णचि अप्पा भप्पयं तु सयसप्पणो कुणदि 1 ३७० ॥ 
॥ भा. स्या. ३४४॥ 


कर्मभिरक्ञानी क्रियते जीव एकातिन तथैव च ज्ञानी क्रियते कर्मभिः! स्वापं निद्रां 
नीयते जागरणं तथैवेति प्रथमगाथा गता । कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथेव च कर्मभिः । 
कर्मेभिद्च मिथ्यात्वं नीयते तथेवासंयमं चैवेकतिन द्ितीययाया गता । कमेमिर्चैवोर्घ्वाधस्तिये- 
रोकं च भ्राम्यते कर्मभिरचैव क्रियते शुभाशुभं यदन्यदपि क्रिचिदिति तृतीयगाथा गता । यस्मददेवं 
भणित्तः कर्मेव करोति कर्मेव ददाति कर्मेव हरति यत्किचिच्छुभाशुभं तस्मादेकातेन सरवे जीवा 
अकारकाः प्राप्ताः, ततदच कर्माभावः क्माभिवे संसाराभावः स च प्रत्यक्षविरोधः ~ इति 
कर्मेकांतकर्तृत्वदूपणमुस्यत्वेन सूव्रचतुष्टयं गतं । कर्मैव करोत्येकतिनेति पूर्वोक्तमर्थं श्रीकुःदकुदा- 
चार्येदेवः सांल्यमतसंवादं दशेयित्वा पुनरपि समथयंति । वयं त्रूमो देषेणेवं न । भवदीयमतेऽपि 
मणितमास्ते पुवेदाख्यं कर्म कतं स्वीवेदकर्माभिलाषं करोति, स्वीवेदाख्यं क्म पुवेदकर्माभिलषत्ये- 
कतिन, न च जीवः । एवमाचार्वेपरपरायाः समागता श्रुतिरीदुकी । श्रुतिः कोऽथः ? आगमो 





रीका्थं- एकातसे यह जीव कमेकि द्वारा भन्ञानी किया जात्ता है, उसी प्रकार 
कमंसि ही ज्ञानी किया जाता है, कमेसि निद्रालु बना लिया जाता है, गौर क्मोसि जागरूक किया 
जाता है । यह्‌ प्रथम गाथाका मर्थं हुमा । मौर एकातस्े कमेसि सुखी क्या जाताहै, वैसे 
कमि ही दुःखी किया जाता है मौर एकांतसे कमेसि मिथ्यात्वी किया जाता है गौर क्मोसि 
असंयत्त हौ जाता है । यह्‌ दूसरी गाथाका मथं हुभा । एकातसे कमेसि ही उण्वलोक, अधोलोक 
मौर तियग्लोकमे भ्रमाया जाता है भौर जो कु भी शुभाशुभम किया जाता है, वह कर्मोसि ही होता 
दै यह तीसरी गाथाकरा अर्थं हुमा । इसल्यि ही कहा जाता है कि जो कुर शुभाशुभ है वह कम ही 
करतार, कर्महीदेताहै, करम ही हरण कर केता है) इसलिये एकांतसे सभी जीव अकर्ता 
सिद्ध हौ जते ह । ओर इसकिए कर्मके भभाव का प्रसंग आता है, कर्मका अभाव होनेसे संसारके 
जभावका भसंग भाता है मौर वह तो भरत्यक्षसे विरुद्ध है । इसत्तरह कर्मके एकां तकरृत्वके दूषण 
की मुख्यतासे कथन करनेवारी ४ गायार्ये पूणे हुगी । ^“ एकातसे करम ही करते है, “ 
इस पूर्वोक्त अर्थेको श्रीकरुदकुदाचायेदेव सांस्यमतके संवादको दिखाकर भौर भी सर्मथन करते 
ह । हमारा यह कथन द्ेषभावसे नहीं है । आपके मतमे भी कहा है कि, एकांतसे पुवेद कहा 
जानेवाला कर्मं स्त्रीवेदकमेकी अभिलाषा करता है, स्त्रीवेद कहा जानेवाला कर्मं पुवेदकमं की 
भभिलाषा करता है गौर जीव एेसी अभिलाषा नहीं करता है । इसप्रकार आचायं परपरासे 
आयी हुमी एेसी ही श्रुति है । 


शंका- श्रुति यने क्या ? 
स पा, ४ 
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भवतां साख्यानामिति प्रथमगाथा गता । तथा सति क्रि दूषणं चेति ? एवं न कोपि जीवोऽस्त्य- 
बरह्यचारो युष्माकमुपदेदो कितु यथा शुद्धनिश्चयेन सर्व जीवा ब्रह्मचारिणो भवंति तथंकातिना- 
शद्धनिश्चयेनापि ब्रह्मचारिण एव यस्मात्पुवेदाख्यं कर्म स्वीवेदाख्यं कर्माभिरपति न चं जीव 
इत्युवतं पूर्वं स च प्रत्यक्षविरोधः ! इत्यब्रह्यकथनस्पेण गाथाय गतं । यस्मात्कारणात्‌ परं कम- 
स्वरूपं प्रकृतिः कर्त्री हुति परेण कमणा सा प्रकृतिरपि हन्यते न च जीवः । एतेनार्थेन किक 
जैनमते परघातनामकर्मेति भण्यते । परं कितु जैनमते जीवो हिसामावेन परिणमति परघातनाम 
सहकारिकारणं भवति इति नास्ति विरोघ इति प्रथमगाथा गता । तस्माक्कि दूषणं ?` शुद्धपारि- 
णामिकपरमभावग्राहुकेण शुद्धद्रव्यायिकनयेन तावदपरिणामी हिसापरिणामरहितो जीवो जैनागमे 
कथितः, कथं ? इति चेत्‌, ‹ सच्चे सुद्धा हू सुद्धणया ` इति वचनात्‌, व्यवहारेण तु परिणामीति । 
मवदीयमते पुनर्यथा शुद्धनयेन चाशुद्धनयेनाप्युपघातको हिंसकः कोऽपि नास्ति । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌, यस्मदेकांतेन कमं चव हि स्फुटमन्यत्‌ कमं हृत्त, न चात्मेति पूर्वसूत्रे भणितमिति । एवं 





समाघान- श्रुति याने माप सांस्यरोगोंका आगम । यहं प्रथम गाथाका अर्थं हुआ । 

शंका- इस प्रकारके मतम क्या दोष है ? | । 

समाघान- इसध्रकार आपके मतम ( सांख्यमतमे-तुम्हारे मतर्मे ) कोभी भी जीव 
अब्रह्मचारी नहीं उ्हरता है । किन्तु जंसे शुद्धनिर्चयनयत्ते सभी जीव ब्रह्मचारी है उसही एकातसे 
अशुद्धनिश्चयनयसे भी सभी जीव ब्रह्मचारी ही है क्योकि पुवेदाख्यकमं स्त्रीवेदाख्यकमे की 
अभिकाषा करता है जीव कुछ भी अभिलाषा नहीं करता है, एेसा मापका ( तुम्हारा ) कहना 
है गौर वह तो प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । इस प्रकार उत्रह्मचये का कथन करनेवाकी दो गाथाये है । 

जिस कारणसे .भङृति मन्य (परः) कर्मका नाश करती है ओर किसी दूसरे कर्मके दवारा 
उस भ्रछृतिका भी नाश किया जाता है ओौर जीव किसीको नहीं मारता है मौर दूसरोके दारा 
जीवका मी नाश नहीं किया जाता है । इसही अरथंसे निङ्वित जैनमतमें परघात नामकम ठेसा 
कहा जाता है । ऊेकिन जेनमतमें जीव हिसाभावसे परिणमन करता ई तो उस समय परधात 
नामकमं सहकारी कारण है इषर्मे विरोध नहीं, यह प्रथम गाथाका अर्थं हआ । 

शंका- इससे क्या दोष आता है ? 

समाघान- शुद्धपरिणामिकपरमभावग्राहकवाकत. शुद्धद्रव्यायिकनयते जीव अपरिणामी 
हं, हिसा परिणामसे रहित है एसा जैन आगममें कहा गया है । कैसे कहोगे तो ^ सब्वे चुद्धा हु 
सुद्धणया* एेसा-जागम वचन है ऊेकरिन व्यवहारनयसे जीव परिणामी हैः ( हिता करनेवाला 
जीव हिसाभावसे परिणत है । ) 

मापके मतम ( तुम्हारे सांख्यमते ) जसे शुद्धनयसे कोयी भी जीव ईडिसिक नहीं है 
चसे जशुद्धनयसे भी कोयओी भी जीव हिसक-उपघात्त करनेवाला नहीं है । क्योकि एकांतसे कमं ही 
अन्य कर्म॑का नास करता है आत्मा किंसीका नाय नहीं करता है, ईइसतरह परे सूत्रम कहा 
गया है । इसप्रकार हिसाके विचारकी मुख्यतासे कथन करनेवारी दौ गाथाये पूर्णं हृमौ । 
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हिसाविचारमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं । एवं संखुवदेसं जे द परूविति एरिसंःसमणा एवं पूर्वोक्तं 
सांख्योपदेशमीद्शमेकांतरूपं ये केचन परमागमोक्तं नयविमागमजानंतः समणा धरमणामासाः 
दरव्यलिगिनः प्ररूपयंति कथयंति । तसि पयडी -कुव्वदि अप्पा य अक्ारया सब्बे तेषां मतेनैकांतेन 
भकृतिः कर्नौ भवति । आत्मानश्च पुनरकारकाः स्वे । ततश्च कतत्वाभावे कर्माभावः कर्माभिवे 
संसाराभावः। ततो मौक्षप्रसंगः स च प्रत्यक्षविरोव इति । जैनमते पुनः परस्परसापेक्षनिर्वय- 
व्यवहारनयद्वयेन सर्वं घटत इति नास्ति दोषः । एवं सांख्यमतसंवादं दशेयित्वा जीवस्यंकतिना- 
कतत्वदूषणद्वारेण सूत्रपंचकं गतं । अहवा भण्णसि मज्ज्ञं अप्पा अप्पाणमप्यणो करुणदि हे सास्य ! 

मथवा मन्यसे स्वं पूर्वोक्ताकतंत्वदूषणभयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे च कर्मकतंत्वं न घटते 
यतः कारणादज्ञानिनां कर्मवंधो मवति 1 कित्वात्मा कर्ता आत्मानं कमेतापन्नं आत्मना करणभूतेन 
करोति ततः कारणादकतृत्वे दूषणं न भवति ? इति चेत्‌ एसो भिच्छसहावो तुदं एवं मुणंतस्स 
अयमपि मिथ्यास्वभाव एवं मन्यमानस्य तव इति पूवेपक्षगाथा गता । अथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह ॥ 
कस्मान्मिथ्यास्वभावः ? इति चेत्‌, -जे यस्मात्‌ कारणात्‌ अप्पा णिच्चासंखेज्जपदेसो देसिदो दु 
समयम्मि आत्मा द्रव्याथिकनयेन नित्यस्तथा चासंख्यातप्रदेशो देशितः समये परमागमे तस्यात्मनः 





इसप्रकार पूर्वोक्त सांख्यमतके उपदेशकी तरह परमागममे कदे हुभे नयचिभागको 
न जाननेवाले जो कोभी श्रमणाभास-द्रव्यलिगी ' एकातमत्तका कथन करते हैँ उनके मतसे एकांतसे 
प्रकृति करनी है मौर सभी ` आत्माएं अकर्ता है । भौर इससे करतृत्वके अभावमें क्मेका अभवि 
हो -जानेका प्रसंग आता है ओर कमेके गभावसे संसारके अभावका प्रसंग. आता है । इससे सभी 
जीव मुक्त है, एेसा प्रसंग आता है । मौर वह तो भ्रत्यक्षके विरुद्ध है । ओर जैनमतमें परस्पर 
सापेक्ष निश्चयनय भौर व्यवहारनय इनं दोनोके द्वारा सब बाते घट जाती है, इसमें कोगीं 
दोष नहींहै। .. 

दस प्रकार सांस्यमतके संवादको दिखलाकर जीव को एकांतरूपसे अकर्ता माननेमें जो 
दूषण आता है उसका कथन पांच गाथाम हुमा । 


हे साख्य ! अथवा पूर्वोक्त दुषणके भयसे यदि तु मानेगा कि, ' हमारे मतसे जीव 
ज्ञानी है ओर ज्ञानीपना होनेसे क्मकतृत्व नहीं घटता है क्योकि अनज्ञानीको कर्मब॑घ होता है । 
कितु भात्मा कर्ता है, वेह आत्माको करता है भौर करणभूत आत्मके द्वारा ही करता है इसलिये 
हमारे यहां अकर्ताका-दोष नहीं आता है ? * तो इसप्रकारकी तेरी यह मान्यता भी मिथ्याल्व- 
भाववारी ही है । इस प्रकार यह पूरवंपक्ष की गाथा हओ । इसका उत्तर ३ गाथाम देते है1 


रंका- यह मिथ्यास्वभाव क्योदहै? 


समाघान-~ द्रव्योधिक नयसे भत्मा नित्य है तथा जसंख्यातप्रदेशवाला दै,एेसा परमागममे 
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सुद्धचैतन्यान्वयलक्षणद्व्यत्वं तथैवासंख्यातप्रदेशत्वं च पर्वमेव तिष्ठत्ति ण वि सो सक्षकदि तत्तो 
हीणो भहियो घ कादं जे तदुदरवयं प्रदेशत्वं च तलप्रमाणादधिकं हीनं वा कतुं नायाति इति हेतो- 
सात्मा आत्मानं करोतीति कवचनं मिथ्येति । अथ मतं भसंख्यातमानं जघन्यमध्यमोत्करष्टमेदेन 
बहुभेदं तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोत्कृष्टसूपेणासंख्यातप्रदेशत्वं जीवः करोति, तदपि न 
घटते यस्मात्कारणात्‌ जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगनित्त हि जीवस्य जीवरूपं प्रदेशा- 
पेक्षया विस्तरतो महामत्स्यकाठे कोकपूरणकाले वा भथवा जघन्यतः सूष्ष्मनिगोदकाठे नाना- 
प्रकारमध्यमावगाहलरीरग्रहणकाङे वा प्रदीपवद्धिस्तारोपसंहारवशेन लोकमात्रप्रदेलमेव जानीहि 
हि स्फुटं तत्तो सो क हीणो अहिजो व छदं भणसि दध्वं तस्माल्लोकमात्रप्रदेशश्रमाणात्स जीवः 
किं हीनोऽधिको वा कतो येन त्वं भणसि आत्मद्रव्यं कृतं कितु नैवेति । अह जाणगो इ भावो 
णाणसहावेण अत्थि देदि मदं अथ हे क्षिष्य । ज्ञायको भावः पदाथः आत्मा ज्ञानरूपेण पूर्वमेवा- 
स्तीति मतं । सस्मतमेव त्या ण चि अप्या अप्पयं तु सयमप्पणो फुणदि यस्माचिर्भलानंदैकन्नान- 
सवभावचुद्धात्मा पूरवेभेवास्ति तस्मादात्मा - कर्ता आत्मानं कर्म॑तापन्नं स्वयमेवाटमना कृत्वा नैव 
करोतीत्येके दूषणं । द्वितीयं च निविका रपरमतच््वज्लानी तु कर्ता न भवतीति पूर्वमेव भणित्तमास्ते । 
एवं पूवेपक्षपरिहारसरूपेण तुतीयांतरस्थले गाथाचतुष्टयं गतं । 

करदिंचदाह्‌ जीवात््राणा भिन्ना अभिन्ना वा? यद्यर्भिन्नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो 








६ । 


कहा गया है.1 उस ात्माका लुद्धचैतन्यञन्वयलक्षणवाला द्रव्यत्व तथा मसंख्यातप्रदेशत्व पहलेसे ही 
रहता है, उस द्रव्यको ओर प्रदेशत्वको हीन अथवा अधिक करना शक्य नहीं है, यह्‌ कारण 
दोनैसे “ आत्मा आत्माको करता हैः” यह तेरा वचन मिथ्या है। यदितं कहेगाकि 
° असंख्यातके परिमाणे जघन्य, मध्यम, उक्कृष्ट भादि वहत भेद है, दस कारणसे जीव जघन्य, 
मध्यम, उक्छृष्ट रूपसे असंख्यातप्रदेशत्वको ` करता है" तो वह्‌ मान्यता भी घटित नहीं होती है 
क्योकि. जीका जो जीवरूप है वह्‌ प्रदेोकी अपेश्षासे जव विस्तारको प्राप्त हो जाता है, तव 
महामल्स्यके कामे या रोकपुरणकारमे अथवा जघन्य रूपसे सृष्ष्मनिगोदियाके शरीरके कामें 
या नानाप्रकारके -मध्यम अवगाहनावलि शरीरोके ग्रहण के कामे दीपक के प्रकादा के समान 
विस्तार गौर उपसंहारके वल्लसे भौ लोकमात्र (भसंख्यातप्रदेशमाच् ) प्रदेशवाला ही रहता है, एसा 
निश्चित जानो । एेसी द्मे जीव लोकमात्र प्रदेशके परिमाणसे भी हीन या मधिक किया जा 


सकता है क्या जिससे किं तू आत्मद्रव्यको किया गया हुमा कहता है ? किन्तु आत्मा तो कभी 
हीन या समधिक नहीं होता है, छोकप्रमाण प्रदेदवारा ही रहता है । । 

हे शिष्य ! ज्ञायक भाव अर्थात्‌ पदाथ भो आत्मा है वह ज्ञानरूपसे पहलेसे (सदासे) 

ही है, एसा मत है! क्योक्रि निमलभानंदएकज्ञानस्वमाववाला शृद्धात्मा पहले से ही है, 

[ “ इसलिये आत्मा स्वयं ही अपने द्वारा आत्माको करता है, यह एक दोष है क्यो कि मात्मा 

\ एेसा करता ही नहीं है । गौर “ निविकार परमतत्तवज्ञानीको कर्ता माननां ” यह दुसरा .दोष है, 


क्योक्ति प्रमतत्त्वज्ञानी तो कर्ता नहीं होता है, एेसा पहले ही कहा गया है । 
इस प्रकार पू्पक्षका परिहार करनेवाे तृतीय अंतरस्थलमे ४ गाये पूणं बी । 
का~ जीवसे -प्राणः भिन्न.है अथवा अभिन्न है? यदि जीवसे प्राण अभिन्न रैतो 


-सर्वेविशुदज्ञानाधिकार ३४९ 


नास्ति तथा प्राणानामपि विना्लो नास्ति कथं हिसा ? अथ भित्नास्ताहिं जीवस्य प्राणघातेऽपि 
किमायात्तं ? तत्रापि हिसा नास्तीति 1 तत्न, कायादिप्राणैः सह कथंचिद्भेदाभेदः । कथं ? इति 
चेत, तप्तायःविडवदरतं मानकाले पथक्त्वं कतं नायाति तेन कारणेन ग्यवहारेणामेदः । निद्चयेन 
पु्र्मरणकाठे कायादिप्राणा जीवेन सहैव न गच्छंति तेन कारणेन भेदः । यदयेकातिन भेदो भवति 
तदहि यथा परकीये काये छिद्यमाने भिद्यमानेऽपि दुःखं न मवति तथा स्वकीयकायेऽपि दुःखं न 
प्राप्नोति । न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ननु तथापि व्यवहारेण हिसा जाता न तु निर्चयेनेति ? 
सत्यमृक्तं भवता व्यवहारेण हिसा तथा पापमपि नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेत्यस्माकं सम्मतमेव । 
तन्नारकादिदुःलं भवताभिष्टं चेत्तहि हिसा कुरुत । भीत्तिरस्ति ? इति चेत्‌, तहि त्यज्यतामिति । 
ततः स्थितमेतत्‌, एकतिन सांख्यमतवदकर्ती न भवति किं तहि रागादिविकल्परहितसमाधिलक्षण- 
भेदज्ञानकाठे क्मेणः कर्ता न भवति दोषकराठे कर्तेति व्याख्यानमुख्यतयांतरस्यछत्रयेण चतुर्थस्थले 
त्रयोदक सूत्राणि गतानि ॥ ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३१ ३६४, ३६५, ३६६. 
६७, ३६८ ३६९ ३७० ॥ 


जीवका नाश नीं होता है वैसे प्राणोका भी नाल नहींहैतो हिसा कंसे? यदि जीवसे प्राण 
भिन्न है तो फिर जीवके प्राणका घात होनेपर भी क्या िगाड हुमा ? वर्ह भी हिसा नहीं है । 
समाधान- एेसी वाते नहीं है । क्यौकरि कायादिरूप प्राणोके साथ जीवका कथंचिद्‌ भेद दै 

ओर कथंचित्‌ अभेद है । 

शषंका~ प्राणोकि साथ जीवका कथंचित्‌ भेद गौर कथंचित्‌ अभेद कंसे है? 

समाघान~ जैसे तप्तायमान लोहके गोलेमें से उसीसमय अग्निको पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता है उसी प्रकार वतंमानकालमें कायादि प्रार्णोको जीवसे पृथक्‌ नहीं किया जा सक्ता है 
इसलिये ग्यवहारनयसे कायादि प्राणोका जीवके साथ अभेद है । किन्तु निर्वयनयसे मरणकाकमें 
कायादिप्राण जीवके साथ नहीं .जाते है, इस कारणसे प्राणोके साथ जीवका भेद भीहै। यदि 
एकोत भेद ही माना जाय तो फिर दुसरेके ररीरके . छिन्न भिन्न होनेपर भी अपने को दुःख 
नहीं होता है वसे अपने शरीरके छिन्न भिच्च होनेपर मी. दुःख नहीं प्राप्त. होगा ! किन्तु एसा तो 
नहीं है क्योकि इसमे तो प्रत्यक्षसे विरोघ आता है । 

शंका- तथापि यह्‌ हिसा ग्यवहारसे हृगी, लेकिन निक्वयसे हिसा नहीं हुमी ? 

समाघान--जापकी यहु वात सत्य है, व्यवहारसे हिसा होती है तथा पापभी गीर 
नारकादिदुःख भी व्यवहारसे होते ह । यहं वात हमको मान्यही है । वे नारकादिदुःख तुम्हे इष्ट है 
तो हिसा करो ओर यदि नारकादिक-दुःख से. तुम्हं उर गता है तो हिसा करना छोडो । 

इससे यह सिद्ध हमा कि, सांख्यमतके समान जैनमतमें आत्मा एकांतसे अकर्ता नहीं दहै, 
किन्तु रागादिविकल्परदित समाधि ( स्वानुभूति ) लक्षणवाके भेदज्ञानके कारें आत्मा कर्मोका 
कर्ता नहीं है, अवशेषकाल्मे कर्मोका कर्ता है । इस प्रकारके कथनकी मृख्यतासे इस चौथे स्थलमें 
तीन बंतरस्थलोक्क दवारा, १३ गाथाये पूणे हुजी ॥ ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, "३६२; ३६३; . 

६४२ ३६५; ३६९६५ ३६७, २६८ ३६९, २७० ॥ 





३५० समयसार-तात्पयेवृत्ति 


अथ. यावत्काङं निजबुद्धात्मानमात्मत्वेन न जानाति, पंचेन्द्रियविषयादिकं परद्रव्यं च 
परत्वेन न जानात्ययं जीवस्तावत्काकतं रागद्वेषाभ्यां परिणमतीति (आवेदयति) । मथवा वहिरेग- 
पंचेन्दियविषयत्यागसहकारित्वेनाविक्षिप्तचित्तमावनोत्पन्ननिविकारसुखामृतरसास्वादवसेन चिषय- 
क्मकायानां विघातं करोम्यहमित्यजानन्‌ स्वसंवित्तिरहितकायक्लेगेनात्मानं दमयति 1 तस्य 
भेदज्ञनार्थं सिद्धान्तं प्रयच्छति- - | 

दंसणणाणचरित्तं क्रिदिवि णत्थि 'दु भचेदणे विसएु । 
तह्या कि घादयदे चेदधिदा तेसु वि्रएसु ॥\ ३७१ ॥ 
11 आ. ख्या. ३६६ ॥ 
दंसणणाणचरित्तं किचिवि णत्थि इ अचेयणे कम्मे । 
तद्या ¶क घादयदे चेदयिदा तस्मि कम्म ॥ ३७२ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३६७ ॥ 
दंसणणाणचरित्तं किचिचि णत्थि दु अचेदणे काये । 
: तह्या कि घादयुदे चेदयिदा तेसु कायेसु \\ ३७३ \\ 
॥ ४ "१ ॥ गा. स्या. ३६८ ॥ 








अव्‌, जवंतक पने शृद्धात्माको आत्मत्वसे नहीं जानता है गौर पाचों इद्रियोके विषय 
मादि परकीय द्रव्यको अपनेसे भिन्न पररूप नहीं जानता है तवतक यह्‌ जीवे रागदरेषसे परिणमन 
करता है । ` मथवा ब्राहर के पचेद्रियविषर्थे के त्याग की सहायतासे शांतचित्तकीं भावनासे उत्पन्न 
होनेवाके निविकार ` सुखमय अमृतरसास्वादके वलसे “ मेँ विषयकरमकायोक्राः धात करता ह 
यह्‌ न जाननेवाला स्वसंवित्तिसे { स्वानुमूतिसे ) रहित कायव्लेशचसे आत्माका दमन करता है, 
उसको भेदज्ञान होनेके लिये सिद्धांत कहते ह~ : ` त | 
गाथा्थ- [ दंखणणाणचरितं | देन ज्ञान चारि [ अचेदणे विसए्‌ दु ] गचेतन 
विषयमे तो [ किचिवि] कृ, भी [ णत्थि] नहीं है [तद्या ] इसि ` [ चेदयिदा ] 
मात्मा [ तेमु विसएसु | उन विषयोमें [ {क घादयदे ] क्या घात करेगा ? [दसणणाणचरिततं ] 
देन ज्ञान चारित्र [ उचेदणे कस्ते दु ] . अचेतन कर्मे तो [ कचि वि णत्थि] कुछ भी नहीं है 
[ त्या ¡` इसल्यिं [ म्नि कम्मह्धि ] उस्र कर्ममे [ चेदयिदा ] आत्मा [छि धादयदे] 
क्या घात करेगा ? [ वंसणणा्णचर्त्तं ] दन ज्ञान चारित्र [ अचेदणे काये दु ] अचेतन 
कार्यमे तो [ किचि वि णत्थि ] कु मी नहीं ह [ तद्या ] इसल्यि [ तेयु कायेसु ] उन का्योमिं 
[ चेदयिदा ]. आत्मा [ कि घादयदे ] क्या-घात करेगा ? [ णाणस्स | ज्ञानका [ य दंस्णस्त ] 
भौर द्ंनका - [ तहा चरित्तस्स ] तथा चारिका [ घादो | घात [ भणिदो ] कहा है 
~ तद्धि पुर्लदब्बे] उस पृद्गलदरव्यमे तो [ कोवि घादो 1 कुछ-मी घात [ ण वि णिदिद्ढे ] 
निदिष्ट नहीं किया है । [जेकेई जो कुछ [ जीवस्स गुणा ] जीवके गुण ह [ति] वे [ खद्‌}, 


स्वेविशुद्धनञानाधिकार ३५१ 





णाणस्स दंसणस्य य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स । 
णवि तहि को ति पुग्गल्दव्वे घादो द णिदिट्ठे {\ २७४ ॥ 
| ॥ आ, ख्या. ३६९ ॥ 
जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु द्वु । 
तद्या समस्मादिद्विसंप् णत्थि रागो दरु विसएसु ।॥ ३७५ ॥ 
ध ॥ भा. ख्या. ३७० ॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्स दु जे अणण्णपरिणामा । 
एदेण कारणेण दु सहादिसु णत्थि रागादी ॥ ३७६ ॥ 
। ॥ जा. स्या. २७१॥ 
दर्शंनज्ञानचारिवं किमपि नास्ति। केषु ? रान्दादिपंचेद्रियविषयेषु ज्ञानावरणादि 
दन्यकरमेयु ओदारिकादिपंचकायेषु । कथंभूतेषु ? अचेतनेषु । तस्मात्कि चातयते चेतयिता आत्मा 
तेषु जडस्वरूपविषयकर्मकायेषु ? न किमपि । किच क्ब्दादिपंचेंद्रियविषयाभिलाषरूपो ज्ञानावर- 
णादिद्रव्यकर्मवंघकारणभूतः कायममत्वरूपर्च योऽसौ मिथ्यात्वरागादिपरिणामो मनसि तिष्ठति 
तस्य धातः कर्तव्यः ते च शब्दादयो रागादीनां बहिरेगकारणमभूतास्त्याज्याः इति भावार्थः । तस्यैव 
ूर्वोक्तिगाथात्रयस्य विशेषविवरणं करोति - तद्यथा - णाणस्स दंसणस्य य भणिदो धादो तहा 
चरित्तस्य शब्दादिपंचेद्वियाभिलाषरूपेण कायममत्वरूपेण वा ज्ञानावरणादिकमेवंघनिमित्तमनंतानु- 
वंध्यादिरागद्ेषरूपं यन्मनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तस्य मिथ्याज्ञानस्य निविकल्पसमापिप्रहरणेन 


निश्चयसे [ परेसु दव्वेसु ] परदव्योमें [ णत्थि ] नहीं है [ तह्या ] इसलिये [ सम्मादिट्रीस्स ] 
सम्यग्दष्टिके] [ विसएबु ] विषयोमि [ रागो इ ] राग ही [ णत्थि] नहींहै [दु] लेकिन 
[जे रागो दोसो मोहो | जो राग, द्वेष, मोह है वे [ जीवस्स ] जीवके [ डु] ही [ बणण्ण- 
"परिणामा ] अनन्य परिणाम है [ एदेण कारणेण ] इसी कारणसे. [ रागादी ] रागादि 
[ सदाविघु ] शन्दादिकोमें [ णत्थि ] नहीं है । 

टीकाथ- अचेतन शब्दादिपंचेद्रियविषयोमे, ज्ञानावरणादि द्रन्यकर्मोमिं, ओौदारिकादि 
-पचि दारीरोमें दशेनज्ञानचारितर कु भी नहीं है । इसखिये चेतन आत्मा उन अचेतन व्रव्योमि- 
-विषयोमे, कर्मभि, शरीरोमे क्या धात करता है ? याने चेतन अत्मा उन अचेतनद्रव्योका कुछभी 
घात नहीं कर सकता है । इसका विशेष कथन यह्‌ है कि, शब्दादिपंचेद्रियोके विषयोकी अभि- 
-खाषाखूप, ओर्‌ ज्ञानावरणादि द्रन्यकर्मवंधके कारणभूत शरीरका ममत्वरूप, जो मिथ्यात्वरागादि 
परिणाम मनमें ह उसका धात करना कर्तव्य है गौर रागादिभावौके बहिरंगकारणभूत वे 
न्दादिक होनेसे वे त्याज्य है । यह्‌ भावाथ है । 

ऊपर कहे हुभे तीन गाधाओंका विशेष विवरण करते ह~ शब्दादि पांचो ईद्रियोके 
विषयों की अभिलाषा रूपसे गौर शरीर के साथ ममत्व रूपसे होनेवाखा अनंतानुबंधि' आदि राग 
देष रूप जो मिथ्याज्ञान है, वह ज्ञानावरणादि क्मेकि बंघका निमित्त कारण है वही मिथ्याज्ञान 
-जो मनम रहता है उस मिथ्याज्ञान का निविकल्पसमाधिरूप हथियार से घात करना चाहिये एसा 


३५२ समयसार-तात्प्यवृत्ति 





सर्वैर्घातो भणितः न केवरं मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादर्नस्य च । तथेव मिथ्यात्वचारितस्य च 
णवि तल्लि कोवि पुर्गल्दव्वे धादो दु णिदिदट्ढो न च तव्राचेत्तने शव्दादिविषयकर्मकायख्पे 
पुट्गलद्रव्ये कोऽपि धातो निदिष्टः! किं च यथा घटावारमूते प्रदीपे हते सति घटो हतो न मवति 
तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादिपंचेद्रियविषये हतेऽपि सति मनसि गता रागादयो हता न भवंति 
न चान्यस्य घाते कृते सत्यन्यस्य घातो भवत्ति 1 कस्मात्‌ ? अतिप्रसंगादिति भावः जीचस्स जे 
गुणा केईं णत्थि ते खदु परेसु उच्वेयु यस्माज्जीवस्य ये केचन सम्यक्त्वादयो गुणास्ते परेषु 
परद्रव्येषु शब्दादिविषयेषु न संति खल स्फुटं तह्या सम्मादिद्विस्स णत्थि रागो दु चिशषयेच्ु 
तस्मात्कारणाच्निविषयस्वुद्धात्मभावनोत्यसुखतृप्तस्य स्म्यग्दृष्टेविपयेषु रागो नास्तीति रागो 
दोसो मोहौ जीवस्य इ जे अणण्णपरिणामा रागद्ेषमोहा यस्मादज्ञानिजीवस्याशुदधनिक्चयेनासिच्- 
परिणामाः एदेण कारणेण दु सदहादिघु णत्व रागादी तेन कारणेन शब्दादिमनोज्नामनोक्ञपंचेद्रिय 
विषयेष्वचेतनेषु यद्यप्यज्ञानी जीवो च्रांतिन्ञानेन शब्दादिषु रागादीन्‌ कल्पयत्यारोपयति तयापि 
शब्दादिषु रागादयो न संति । कस्मात्‌ ? चन्दादीनामचेतनत्वात्‌ 1 ततः स्थितं तावदेव रागद्रेष- 
दर्यमुदयते वहिरात्मनो यावन्मनसि त्रिगुप्तिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति । इति गायापट्कं गतं 
1) ३७१, ३७२, ३७३० ३७४. ३७५१ ३७६ 1 





सर्वज्न देवने कहा है, केवर मिथ्यान्ञानक्रा ही घात्त करना है एसा नही, तो भिथ्याददनका भी 
चात करना चाहिये । गौर मिध्याचारिव्रका भो घात करना चाहिये । गौर वहां अचेतन 
रान्दादिविषय, द्रव्यकर्मरारीररूप इन पुद्गरद्रन्योमें कुछ मी धात निर्दिष्ट नहीं किया गया है । 
इसका स्पष्टीकरण यह्‌ है कि, जैसे घडेके आधारसे रहनेवाले प्रदीपक्रा नादा होनेपर धडेका नाञ्च 
नहीं होता है वैसे रागादिको निमित्तमात्र होनेवाले शब्दादिपंचेद्रियविपयोका घात होनेपर भी 
मनमे रहनेवाके रागादिगोका घात नहीं होता है क्योकि अन्यका धातत करनेपर अन्यका 
८ अन्य दूसरे किसीका ) घात नहीं होता है, एसा न्याय है मन्यथा फिर अतिप्रसंग दोप आता है 
कोी मी व्यवस्था नहीं बनती । क्योकि जीवक जो सम्यक्त्व आदि गृण है वे शव्दादिविषयक पर- 
द्रव्योमे नहीं है, यह स्पष्ट है । इसल्िं निविषय स्वशुद्धाट्मभावनासे उत्पन्न होनेवाकत, सुखमय 
तृप्तिवाङे सम्यग्दृष्टि ( चतुर्थादिगृणस्थानवरतीं ) जीवको विषयोमे राग नहीं है । जिस कारणसे 
अशुदढधनिर्चवयनयसे अज्ञानी जीवक्रे रागदेषमोह्‌ अनन्य परिणाम है । इस कारणसे अचेतनं 
ब्दादिमनोज्ञ-गमनोज्ञ पंचेद्रियविषयोमे यद्यपि भज्ञानी जीव आातिन्ञानसे ( मिथ्याज्ञानसे ) 
रागादिकोकी कल्पना मारोपित करता है तथापि शब्दादिकं रागादि नहीं ह] वयोकि 
शब्दादि्कोको अचेत्तनपना है 1 


इसिये यह सिद्ध हमा कि, जवतकं वदहिरात्माके मनर्मे-चित्तमें {( मिथ्यात्वसासादन- 
मिश्रगुणस्थानवर्ती जीवके चित्ते ) त्रिगुप्तिरूप स्वसंवेदनज्ञान ( स्वानुभूति ) नहीं है तवक 
रागद्रेष उत्पन्न होते ह 1 


इसतरह्‌ छह गाथाजोका अथं पूणे हुमा 1 ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५; ३७६ ॥ 


सर्वविलुद्धज्ञानाधिकार ३५२ 


एवमेतदायति सब्दादीद्रियविषया अचेततार्चेतनरागादुत्पत्तौ निद्चयेन कारणं 
न भवंति- 
अण्णदवियेण अण्णदवचियस्त णो कीरदे गृणविधादो । 
तद्या इ सन्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥ २७७ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३७२ ॥ 
अण्णदविएण मण्णदवियस्त णो फीरदे गूणविघादो अन्यद्रग्येण वहिरंगनिमित्तभूतेन 
कुभकारादिनाऽन्यद्रन्यस्योपादानरूपस्य मृत्तिकदेनं क्रियते । स कः ? चेतनस्याचेतनसूपेण, अचे- 
तनस्य चेतनरूपेण वा चेतनाचेतनगुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात्‌ तद्या दु सन्वदव्वा उप्पज्जंते 
सहावेण तस्मात्कारणान्मृत्तिकादिसवेद्रव्याणि कृणि घटादिरूपेण जायमानानि स्वकीयोपादान- 
कारणेन मुत्तिकादिरूपेण जायंते न च कुंभकारादिवद्िरंगनिमित्तरूपेण । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, 
उपादानकारणसदुशं कार्यं भवतीति यस्मात्‌ । तेन कि सिद्धं? यद्यपि पचेंद्रियविषयरूपेण 
शब्दादीनां वहिरेगनिमित्तमूतेनान्ञानिजीवस्य रागादयो जायतते तथापि जीवस्वरूपा एव चेतना 





पूर्वोक्त छह गाथाभौके कथनसे यह सिद्ध हुमा कि, शन्दादि-दंद्रिय-विषय अचेतन है, वे 
चेतनरूप रागादिकोकी उत्पत्तिमें निश्चयसे कारण नहीं है 


शाया्ं- [ मण्णदविएुण | अन्य न्यसे [ अण्णदचियस्स ] अन्य द्रव्यके -[गुणत्रिप्रादो] 
गृणोका विघात [-णो फीरदे ] नहीं किया जाता है [ तद्या ] इसलिये [ सत्वदव्वा | समी द्रव्य 
[ हाव्रेण ] जपने अपने स्वभावसे [ उप्पज्जंते | उतपन्न होते है, परिणमन करते है । 


टीका कुभकारादि बहिरंगनिभित्तवाके अन्य दरव््रसे उपादानरूप मिक अचेतन 
गुण का ना नहीं किया जाता । क्योकि चेतनके चेतनगुणका अचेतनसे अथवा अत्रेतनके 
उचेत्तनगुणका चेतनसे नाश नहीं किया जाता है । इसे मिरी भादिक सब द्रव्य जो घट 
जादि के रूप में उपजते ह वे सव मृत्तिका आदि रूप अपने अपने उपादान कारण के रूपमेँ 
उत्पन्न होते है, वहिरंग निमित्तकारण कूंमकारादिके रूपमे नहीं उत्पन्न होते है, क्योकि उपादानं 
कारण के सदृश ही कायें होता है, एसा अटल सिद्धांत है । न 


रंका~ उससे क्या सिद्ध हुमा ? 


समाघान- -यद्यपि पंचेद्रियविषयरूप शद्वादिकों के बहिरंगनिमित्तमाचसे भन्ञानी जीवके 
सादि ,उत्पन् होते ह, तथापि वे रागादि बेतनमय_जीवस्वरूप ही है वे रागादि शब्दादिरूप 
भननेतन महीं है । यह मावा है ` 


स. पा. ४५ 


३१५४ समयसार-तात्प्यवृत्ति 


न पुनः शब्दादिरूपा अचेतना मवंतीति भावार्थः । एवं कोऽपि प्राथमिकरिष्यदिचि्तस्यानुरागादीन्न 
जानाति वद्िरंगशब्दादिविषयाणां रागादिनिमित्तानां घात्तं करोमीति निविकल्पसमाधिलक्षणमेद- 
ज्ञानाभावाच्चितयति तस्य संवोर््रवना्ं पूर्वं गाथाषट्केन सह सूतव्रसप्तकं गततं ॥ ३७७ ॥ 
अथ व्यवहारेण कतूकर्मेणोभेदः, निदचयेन पुन्यदेव कतं तदेव कमेत्युपदिरति- 
जह्‌ स्िप्पिभो उ कम्मं कुव्बइ णय सो उ तस्मभो होई । 
तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्मभो होइ । ३७८ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३४९ ॥ 
जह सिप्पिभो उ करर्णोह्‌ कुन्वड ण य सो उ तम्ममो होइ) 
तहं जीवो करर्णोहु कुन्वह ण य तम्मभो होड 11 ३७९ ॥ 
1 मा. ख्या. ३५० ॥ 
जह सिप्पिमो उ करणाणि ण्ह ण य सो उ तस्म होड । 
तह जीवो करणाणि उ गिह ण य तस्ममो होई ॥! ३८० ॥1 
॥ मा. स्या. ३५१ ॥ 





-+~~--------~------~~--- "~~~ 


इस भ्रकार कोमी प्राथमिक रिष्य भपने चित्तम रहनेवाले रागादिगोको नहीं 
जानता है, किन्तु “ उन रागादिभावोको निमित्तमात्र होनेवाठे वहिरंगशन्दादिविषयोका मँ घात 
करता हं, ' इसतरहं निविकल्पसमाधि ( स्वानुभृति ) लक्षणवाङे भेदज्ञानके भावम चितन 


करता है, उसको समज्ञानेके ल्य पहले ६ गाथाभोके साथ यह सातवीं गाथा कही है ।। ३७७ ॥ 


अव, व्यवहारसे कर्ता मौर कमं का भेद है लेकिन निश्चयनयसे जो ही कर्ता है वहही 
कमं है, एसा उपदे करते है- 


गाथाथे- [ जह | जैसे [ सिप्पिओो उ ] शिल्पी-सुनार आदि कारीगर [ कम्मं] 
जाभूषणादिक कमेको [ कुव्बइ ] करता है [इ ] परन्तु [सो] व्ह [ तम्नओ णय हौो& ] 
आभूषणादिकोसे तन्मय नहीं होता ह [ तह ] वसे [जीवोविय] जीव भी [ कम्मं] 
नननावरणादि कर्मेको [कव्व ] करता है [य] तो भी [ ण तम्ममो होड | तन्मय नहीं होत्ता । 
[जह] जसे [सिप्पिभो द] कारीगर-शिल्पी [करणोह्‌ ] हयौडा आदि करणोसि [कुन्बह ] कमं 
करता ह [ उ | परन्तु [सो ] वहं [ त्ममो ण हौड ] उनसे तन्मय नहीं होता [ वह ] केसे 
[ जीवो | जीव [ करणेहि ] मनवचनकाय आदि करणोसि [ फुः्व ] कर्मको करता है [य] 
तो भी [ तम्मञो ण होई ] उनसे तन्मय नहीं होता । [ नह ] जैसे [ सिप्िओ उ ] लिल्पी 
(करणाणि ] करर्णोको [ गिह ] ग्रहण करता है [ऽ] तो भी [सो] वह [तम्ममो ण हह] 
उनसे तन्मय नहीं होता है [ तहं ] उसी तरह [ जीवो ] जीव [ करणाणि निह ] मनवचन- 


सर्वविषुद्धज्ञानाधिकार २३५५ 
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जह सिप्पिमो उ कम्मफलं सुंजदि ण य सो उ तम्ममो होड । 
तह जीवो कममफलं भंजइ ण य तस्मभो होइ । २८१ ॥ 
^ ॥ भा. ल्या. ३५२ ॥ 
एवं ववहारस्त उ वत्तव्वं दसणं समासेण । 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु, जं हवदि ॥ ३८२ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३५३ ॥ 
जह सिप्पिओ दु चेट्‌ढं कुञ्नदि हवदि य(अंणण्णो सो । 
तह जीवो वि कम्मं कुव्वदि हूवदि थ अणण्णो सो । ३८३ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३५४ ॥ 
जह चेट्‌ठं कुव्वंतो इ सिप्पिओ णिच्च दुकितो होदि । 
तत्तो सेय अणण्णो तह चेट्ठतो दुही जीवो ।। ३८४ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३५५ ॥ 
यथा रोके दित्पी तु सुव्णकारादिः सुवर्णेकुडलादिकमें करोति, कैः त्वा ? हस्तकुटर- 
कादिकरणैरूपकरणेः । हस्तकुटुकादयुपकरणानि च हस्तेन गृह्णाति, तथापि तैः सुवणेकुंडादि- 





कायरूप करणोको ग्रहण करता है [उ य] तो भी [त्म्मओ ण हो&] उनसे तन्मय नहीं होता ! 
[ नह ] जैसे [ सिप्पिमो उ ] शिल्पी [ कम्मफलं ] आभूषणादिक कमेकि फलको [ भुंजदि | 
भोगता है [उय] तो भी [सो] वहं उनसे [तम्ममो ण होइ] तन्मय नहीं होता [वह्‌] वसे 
[ जीवो ] जीव [ कम्मफलं ] सुखदुःख मादि क्के फर्को [ भुज ] भोगता है [ य ] लेकिन 
[ तम्ममो ण होई ] उनसे तन्मय नहीं होता । [ एवं उ | इस तरसे तो [ ववहारस्स दंसणं ] 
व्यवहारका मतं [ समासेण ] संक्षपसे [ वत्त्वं ] कहने योग्य है [उ] गौर [जं ] जो [णिच्छयस्स | 
निद्चयनयके [ वयणं ] वचन ह वह्‌ [ परिणामकदं ] अपने परिणमसि किया हुभा [ होदि ] 
होता है [ चुणु ] उनको सुनो । [ जह ] जैसे [ सिप्पिमो | चित्पी [ चेदट्ढं ] अपने परिणामरूप 
चेष्टा [ कुन्ववि ] करताहै [दुय] छेकिन [सो] वह [ तहा अणण्णो ह्वदि ] उस चेष्टासे 
अनन्य है [ तहु ] वसे [जीवोचि य] जीव भी [ कम्मं ] अपने परिणामरूप चेष्टा रूप कर्मको 
[न्बदि ] करता है [य] मौर [सौ] वहं [मणण्णो हृवदि ] उस भावकर्मसे अनन्य-तन्मय है। 
[जह ] जंसे [िप्पिमो | शित्पी [चेद्‌ढं कुव्वंतो ] चेष्टा करता-हुआ [णिच्च ] नित्य [दुिखदो | 
दुःखी [ होदि | होता है [ तत्तो ] उस दुःखसे [ अणण्णो सेय ] अनन्य-तन्मय है [ तह ] वैसे 
[जीवो] जीव [चेद्ठतो दुही ] चेष्टा करता हुमा दुःखी होता है 1 


टीकाथं- जसे लछोकमें सुनार मादि कारीगर सुव्णेके कुंडलादि आभूषणादि को बनाता 
है । किनसे बनाता है ? करि हथौडे मादि उपकरणोके वारा बनाता है। उन हथौडे आदि 


३५६ समयसार-तात्परववृत्ति 





करमहस्तकटुकादिकरणैरुपकरणैः सह तन्मयो न भवति । तथैवाज्ञानी जीवोऽपि. निष्कियवीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानच्य॒तः सन्‌ ज्ञानावरणाददरव्यकर्माणि करोति । कृत्वा ? मनोवचनकाय- 
व्यापारैः कर्मोत्पादककरणैरपकरणैः तथैव च॒ कर्मोदियवञ्चान्मनोवचनकायन्यापाररूपाणि 
क्मोत्पादककरणान्यपकरणानि संदटेषरूपेण व्यवहारनयेन गृह्ति तथापि ज्ञानावरणादिद्रन्यकर्म- 
मनोवचनकायन्यापाररूपकर्मोत्पादकोपकरणैः सह टंकोत्कीणेज्ञायकत्वेन भिन्नत्वात्तन्मयो न भवतति । 
तथैव च स एव शिल्पी सुव्णंकारादिः सुव्णकुंडलादिक्मेणि कते सति यक्किमप्यशनपानादिकं 
म॒ल्यं भते रभुवते च तथापि तेनाखनपानादिना सहे तन्मयो न भवति । तथा जोवोऽपि 
शभागुभकर्मफलं बहिरगेष्टानिष्टारनपानादिरूपं निजबुद्धात्ममावनोत्यमनोहरानंदसुखास्वादमल- 
भमानो भुक्ते न च तन्मयो भवति । एवं ववहारश्स उ वत्तव्वं दंसणं घमासेण एवं पूरवोक्तिप्रकारेण 
गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्मकवैत्वभोक्तृत्वरूपस्य व्यवहा रनयस्य दशेनं निदशेनं दृष्टा उदाहरणं ह 
शिष्य ! वक्तव्यं व्याख्येयं कथनीयं समासेन संक्षेपेण सुगु णिच्छयस्त वयणं परिणामकदं तु जं 
हवदि इदं स्वग्रे वक्ष्यमाणं निश्चयस्य वचनं व्यारूयानं शुणु, यत्‌ कथंभूतं ? परिणामं 
रागादिविकत्येन निष्पादितमिति । जह सिप्पिभो द चेद्‌ठं कुन्बदि हवदिं य तहा मणण्णो सो 
यथा सुवणेकारीर्दिकशषिल्पी कुंडलादिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टां करोति इत्ति त्या चेष्टया 
संहं भवति चानन्यस्तन्मयः तह जीवोविं य कम्प कुन्वदि हवदि थ अणण्णो सो तथेवाज्ञानी जीवः 





उपकरणोको अपने हाथसे ग्रहण करता है तो भी उन सोनेके कुंडकादि आमृष्णोसे जौर उपकर- 
णोसे वह तन्मय नहीं होता है । उसी प्रकार अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादनमिश्नगुणस्थानवर्ती ) 
जीव भी निष्क्रिय वीर्तरागस्वसवेदनज्ञानसे च्युत होकर ज्ञानावरणादि द्रव्यकंर्मको करता है। 
किनसे करता है ? किं कर्मोको उत्पन्न करनेवाले मनवचनका्यापाररूप उपकरणोसे करता है । 
ओर्‌ व्यवहारनयसे केमादयवशसे कममोत्पादकेरूप ` मनवचनकायन्यापाररूप उपकरणोको संदठेश- 
रूपसे ग्रहण करता है, तथापिं ज्ञानावरणादिदरव्यकंमेवारे मनवचनकायव्यापांररूप कमेत्पादकं 
उपंकरणोके साथ तन्मय नहीं होता है क्यो किं वे टंकोक्कीर्ण्ञायकत्वस्वं मावसे भिन्न है । 

जैसे वह ही सुनार आदि कारीगर सुवणैके कुंडलं आदि वन जने पर जो कुछ भी 
आहारपानादिक मूल्य प्राप्त करता है ओर उसे मोगत्तारहै, तो भी वहु उस्र अन्नपानादिके साथ 
तन्मय नहीं होता है वैसे ही निजशुद्धात्मभावनासे उत्पन्न होनेवालछा मनोहर सुखं भस्वादं जिसको 
प्राप्तं नहीं है एसा मिथ्णात्वसाक्षादनभिश्वगणस्थानवर्तीं जीव वहिरंग इष्ट-अनिष्ट अन्नपानादि 
सुमाशुभकमंफलको भोगता है तो भी उनसे तन्मय नहीं होता है 1 हे शिष्य ! इस पूर्ववत रीति 
से चार गाथाजों से द्रव्यकर्मके कर्तापना भोक्तापना रूप जो व्यवहारनय है उसके द्ष्टांतकां 
संक्षेपसे कथन करना योग्य है गौरः इसके आगे कहै जानेवले अशुद्ध निद्चयन्यके कथन को 
याने जो रागादिविकल्पसे उत्पन्न करिये हुञओ परिणामको सुनो । .जंसे सुवर्णकार आदि कारगर 
“मं इस इस प्रकार सुवर्णके कुंड जादि करता ह" इसी प्रकार मनमें चेष्टा करता है, उस चेष्टाके 
साथ -वहं अनन्थ~तंनभय होता है । ही केवंखेतानादिञ्यरिंतल्प के्येप्तमयेषार्का जो 
निविकस्वतमाचिह्य कँरगमेषारेला साधकं है उपक्र अभावं होनेपे अशेद्धनिश्वेषनषवलि 





सर्वविददज्ञानांधिकरि ३५७ 


कैवलन्ञानादिव्यवतिरूपस्य कार्यसमयसारस्य योऽसौ साघको निविकल्पसंपाधिरूपः कारणसमयः- 
सारस्तस्याभवे सत्यशुद्धनिस्वयनयेन अशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वयगादिरूपं भावकमं करोति 
तेन मावकर्मणा सह भवति चानन्यः इति भावकममेकतृत्वगाथा गता ! जह चेद्‌ठं कूव्वतो इ 
सिप्पिभो णिच्च दुःखितो होदि यथा स एव शिल्पी कूंडलादिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टां 
कुर्वाणः सन्‌ चित्तखेदेन नित्यं दुःखितो भवति । न केवलं दुःखितः । तत्तो सेथं मणण्णौो तस्मा- 
द्दुःखविकल्पादनुभरवरूपेणानन्यर्च स स्यात्‌ तहं चेटठन्तो इही जीनो तथेवां्ञानिजीवोऽपि विशुद्ध- 
ज्ञानदर्शेनार्दिव्येक्तिख्पस्य कोर्थसमयसारस्य साघको योऽसौ निर्वयरत्नत्रयात्मककारणसमयसारः, 
तस्यालाभे सुखदुःखभोक्तृत्वकाले हषविषादरूपां चेष्टां कुर्वाणः सन्मनसि दुःखितो भवति इत्ति । 
तया हपविषादचेष्टया सह्‌ असूद्धनिश्चयेनासुद्धोपादानरूपेणानन्यर्च भवति इति । एवं पूर्वोक्ति- 
प्रकारेणाज्ञानिजीवो निविक्रल्पस्वसंवेदनन्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुवणेकारादिदष्टीतिन व्यवहारनयेन 
द्रव्यकर्म करोति भुक्ते च । तथैवाशुद्निर्वयेन भावकम ॑चेति व्याख्यानमृख्यत्वेन षष्ठस्थके 
गाथासप्तकं गतं । ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४ ॥ 

अथ ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु जानाति तथापि घवलकरुड्ये इवेतमृत्तिकावच्निरचयेन तन्मयं न 
भवति इति निरख्चयमृख्यस्वेन ' गाथापंचकं । यथव च शवेतमृत्तिका कुंडं शवेतं करोतीति 
व्यवहियते तथैव च ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु जानात्येवं व्यवहारोऽस्तीति व्यवहा रमुख्यत्वेन गाथापेचकं । 
एवं समुदायेन दकं । तद्यथा- 





अचुद्ध उपादानरूपसे अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानवर्ती ) जीव भिथ्यात्वरािदिरू्पं 
भावकर्म को करतो है ओर उस मावकर्मके साथ अनन्य-तन्मय है । इस प्रकार भावकरमेकतत्वका 
कथनं करनेवाङी गाथा का अर्थं हुमा । जैसे “ मेँ इस इसप्रकार कुंडलादिक करता हूः " इस 
भरकार मनम चेष्टा करनेवाला वह ही कारीगर चित्त खेदसे ( अकुरतासे ) नित्य दुःल्ी होता 
है, केवर दुःखी ही नहीं होता है तो वह उस दुःखविकल्पसे अनुभवरूपसे अनस्थ -तन्मय होता है। 
वैसे ही विशुदधन्ञानेदशेनादिन्यव्तिरूप का्यंस्मयसारका साधक जो निर्विकल्पसमाधि-निर्चय- 
रत्नत्रयात्मककारणसमयसार है, उसके अभावसे सुखदुःख भोक्तृत्वकालमें हषेविषादरूप चेष्टा 
करनेवाला अज्ञानी ( मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानवर्तीं ) जीव मनमें दुःखी होता है1 
अबुद्धनिरचयनयवाङे अशुद्ध उपादानरूपसे उस हर्षविषादेष्टाके साथ अनन्य-तन्मय है । इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे भकञौनी जीव निविकल्पस्वसेवेदनज्ञानसे च्युत होकर सुनार आदि कारीगर के 
दष्टांतके समान व्यवहारनयसे द्रन्यकमं करता है गौर भोगता है ! उसी प्रकार बशृदधनिश्वथ- 
नयसे भावकम करतां हँ मौर भोगता है, इ कथन की मुख्यतासे छट्ठे स्थकरूमे सात गाथाये पूरणं 
मी ॥ ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४ ॥ 
मव, ज्ञान ज्ञेयं वस्तुको जानता है तथापि निक्वयनयसे उससे तन्भय नहीं होता जंसे 
सफेत मिरी दीवालको सफेद केरतीहैतोभी रवेत्तमिदरी दीवालसे तन्मय नहीं होती है । इस 
श्रकार निङ्चयनथकी मुख्यतासे ५ गाथाये है । इसके अगे जैसे व्यवहारनयपे सवेतमिद्री दीवार्को 
सफेद कर्ती है एसां व्यवहार होता है वैसे ही ज्ञान ज्ेयवस्तु को व्यवहारनयसे जानता है, 


३५८ समयसार~तास्पर्यवुत्ति ` 





जह सेडिया दु ण परस्त सेडिया सेदिया य सा होदि । 
तह जाण दु ण परस्स जाणमो जाणभो सो दु ॥ ३८५ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३५६ ॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेड्या य सा होदि । 
तहु पाख दुं ण परस्त पासभो पासमो सो डु ॥। ३८६ ॥ 
॥ भा. ख्या, ३५७ ॥ 
जह सेडिया दु ण परस्त सेडिया सेख्या दु सा होदि । 
तहं संजभो दु ण परस्स संजमो संजमो सो दु ॥ ३८७ ॥ 
1 बा, ख्या. ३५८ ॥ 
जह्‌ सेडिया इ ण परस्स सेदिया सेठिया दु सा होदि । 
तह दंसणं डु ण परस्स दंतणं दसणं तं तु \\ ३८८ ॥ 
॥ भा. स्या. ३५९ ॥ 





ेसा व्यवहार है इस तरह व्यवहारकी मुख्यतासे ५ गाथाये है । इसप्रकार दोनों मिलकर 
१० गाथाये है । जसे- । 


गायार्थे- [ जह | जसे [ सेडिया इ ] सफेदी करनेवारी कलर्ई-खडियाम्िट्री तो 
[परस्स] परकी- दीवार भादिकी [ण] नहीं है [सेडिया] सफेदी तो [साय सेडिया होइ] 
स्वयं सफेदी ही है [ तह ] उसी प्रकार [ जाणमो दु ] ज्ञायक आत्मा तो [ परस्स ] परद्रव्यका 
[ण] नहींहै [ जाणमोसो दुं जाणभो ] ज्ञाय मात्मा तो स्वयं ज्ञायकदही है [ जह] जसे 
[ सेड्या दु ] सफेदी-खडियामिद्री तो [ परस्स | परकी-दीवार आदिकी [ण] नहीं दहै 
[ षेडिया ] सफेदी तो [साय सेडिया होइ ] स्वयं सफेदौ ही है [ तह ] वैसे [ पासमो इ ] 
देखनेवाला आत्मा [ परस्स ण ] परका नहीं है [ पासतो सो इ पासभो ] ददौक तो स्वयं 
दशेक ही है। [ जह्‌ ] जेसे [ सेडिया दु ] सफेदी तो [ परस्स ण ] परकी-दीवार मादिकी 
नहीं है [सेडिया] सफदी तो [साय सेडिया हह] स्वयं सफेदी ही है [तह] वैसे 
[ संजओो | संयम॒म॒य आत्मा [ परस्स ण ] परद्रव्धका नहीं है [ संजमो सो दु संजयी | 
संयत तो स्वयं संयत ही है । [ जह ] जसे [सेडिया इ] सफेदी तो [ परस्स ण ] परकी-दीवाल 
भादिकी नहीं है [ सेडिया | सफेदी तो [साय सेडिया होदि] स्वयं सफेदी दही है [तह] 
वैसे [ दंखणं दु | शषद्धान [ परस्स ण ] पर पदाथेका नहीं है [ दंसणं तं तु दंसणं ] श्रद्धान तो 
स्वयं श्रद्धान हीरहै। [ एवंतु] इस प्रकार [ णाणदंसणचरितते ] ज्ञान ददन चारित्रमे 
[ णिच्छयणयस्स | निरचयनयका [ भात्तियं ] कथन है [ सेय ] गौर उस संवंघमे [ समासेण 
ववहारणयस्त बत्तव्वं.सुणु ] संक्षेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो । [जह ] जैसे [ सेडिया ] 


सवेविदूद्धज्ञानाधिकार । ३५९ 


एवं तु णिच्छयणयस्स भात्ियं णाणदं सणचरित्ते । 
सुणु बवहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥ ३८९ ॥\, 
॥ जा. ख्या. ३६० ॥ 
जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदण्वं जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥ ३९० ॥ 
| ॥ आ. ख्या. ३६१ ॥ 
जह्‌ परदव्वं सेडिदि हुं सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदन्वं पस्सइ जीवोवि सयेण भावेण ॥ ३९१ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३६२ ॥ 
जह परदब्वं सेडदि हृ सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं विजह्इ णाधावि सयेण भावेण ॥ ३९२ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३६३ ॥ 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहूविण । 
तह परदन्वं सहहृइ सम्मदिद्ढी सहावेण ॥ ३९३ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३६४ ॥ 





सफेदी-खडिया [ अप्पणो सहावेण हु | अपने स्वभावसेही [ परदव्वं | परद्रव्य-दीवार्‌ आदिको 
[सेडदि] सफेद करती है [ तह] उसी प्रकार [णाया वि] ज्ञाता आत्मा मी [ सएण भावेण ] 
अपने स्वभावसे [ परदव्वं ] परदरव्यको [ नाण | जानता है! [ जह्‌ ] जैसे [ सेडिया ] 
सफेदी-खडिया [ अष्पणो सहावेण हूं ] जपने स्वभावसे ही [ परदग्वं ] परद्रन्य-दीवार्‌ आदि को 
[ सेडदिं ] सफेद करती है [ तहं | उसी प्रकार [जीवोवि] जीव भी [ सएण भावेण ] 
अपने स्वभावसे [ परदव्वं | परद्रव्यको [ पर्त | देखता है ! [ जह ] जसे [ सेडिया ] 
सफेदी-खडिया [ लप्पणो सहावेण हु ] अपने स्वभावसे ही [ परद्व्वं ] परद्रन्य-दीवाल गादि को 
[ सेडदि ] सफेद करती है [तह] उसी प्रकार [णाया वि] ज्ञाता आत्मा भी [सएण भवेण] 
अपने स्वभावसे [ परदव्य | परद्रव्यको [ विजह्ड | त्यागता है । [ जह ] जैसे [ सेडिया ] 
सफेदी-खडिया [अप्पणो सहाविण हृ | अपने स्वभावसे ही [ परदव्वं ] परदरन्य-दीवारू आदि को 
[ सेडदि ] सफेद करती है [ तह | उसी प्रकार [ सम्मादिद्ढी ] सम्यष्दृष्टि [ सहावेण ] 
अपने स्वमावसे [ परदन्वं | परद्रन्यका [ सदह ] श्रद्धान करता है । [ एवं दु ] इस प्रकार 
[ णाणदंसणचरितते | ज्ञान, ददन ओौर चारिनमें [ ववहारस्स ] व्यवहारनयका [ विणिच्छभो | 
नि्णेय कहा है [ अण्णेसु पज्जएषु वि एमेव णादन्वो ] अन्य पर्यायो भी एेचा ही 
जानना चाहिये । । 


9. जेयख्पे ण ` त 
ध (क सममसाद-ताल् 





एवं ववहारस्स दु विणिच्छमो णाणदंसणचरित्ते 4 
भणिञो अण्णेयु चि पज्जएसु एमेव णायन्वो । ३९४ ॥ 
1 आ. ख्या. ३६५ ॥ 


यथा लोके श्वेतिका उवेतमृत्तिका खटिका परदरव्यस्य कुडयादेनिदचयेन उवेतमृत्तिका न 
भवति तन्मयो न भवतति वहिर्भागि तिष्ठतीत्यर्थः । तहि किं भवतति ? द्वेतिका स्वेतिकेव 
स्वस्वरूपे तिष्टत्तीप्यर्थः । तथा दवेतमृतिका दुष्टतिन ज्ञानात्मा चटपटादिज्ञेयपदार्थेस्य निक्चयेन 
ज्ञायको न भवति तन्मयो न भवतीव्यर्थः । तहि कि भवति? ज्ञायको ज्ञायक एव स्वस्व्पे 
तिष्ठतीत्यर्थः । एवं ब्रह्ा्ैतवादिवत्‌ ~ जारनरिज्नसूपेम न परिणमति ~ इति कथनमुख्यत्वेन 
गाथा गता । तथा तैनैव च दवेत्तमृतिकादृष्टतिन दकंक आत्मा दुद्यस्य घटादिपदार्थस्य निद्चयेन 
दर्लको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यर्थः । तहि कि भवति ? दश्ेको दकशके एव स्वस्वस्पेण 
तिष्ठतीत्यर्थः । एवं सत्तावखोकनदर्दोनं दुद्यपदा्यंरूपेण न परिणमतीति केथनमुख्यत्वेन गाया 
गता । तथा तेनैव शवेतमृतिकादुष्टतिन संयतं आत्मा त्याज्यस्य परिग्रहादेः परद्रव्यस्य निर्चयेन 





टीका्थं- जेसे रोकमें सफेद खडिया मद्री निद्चयनयसे परद्रव्य-दीवाादिकी नहीं 
होती है- दीवाटके साथ तन्म्रय नहीं होती है बाह्य भागपर रट्ती है, एेसा भावार्थं है । 
शंका- फिर क्या होता है? 


समाघधन- सफेद खडिया तो सफेद खडिया ही है अर्थात्‌ सफेद खडिया अपने स्वखूपरमे 
रहती है । उस सफेद खडिया मिद्री के दुष्टांतके समान निक्वयनयसे ज्ञानमय आत्मा -घटपटादि 
ज्ञेय पदाथंका ज्ञायक नहीं होता बर्थात्‌ उन ज्ञेय पदाथि तन्मय नहीं होता है । 


दंका-तोफिरक्याहोतादहै? 
समाधान~ ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, अर्थात्‌ ज्ञायक अपने स्व स्वरूपम रहता है 1 


इस तरह ब्रह्म-गदेतवादियोकि समान ज्ञान ज्ञेय के रूपसे परिणमन नहीं करता है, 
इस कथन; की मृख्यतासे प्रथम गाथा पूणं हुजी । 


इसी प्रकार उसदही सफद खडिया मिदरीके दुष्टांतके समान निद्चवयनयसे दर्शक आत्मा 
घट, वस्र आदि दद्य पदाश्का दर्शक नहीं है अर्थात्‌ उन पदा्थोकि साथ तन्मय नहीं है 1 

शांका--तो क्या होत्ता है? 

समाघान- दश्ंक तो दशक ही रहता है, अर्थात्‌ दरक अपने स्वस्वरूपमे रहता है 1 


इसप्रकार सत्तावलोक्रनदकंन ( दलनोपयोग-निराकारोपयोग ) दुरयमान पदाथके र्पसे 
परिणमन नहीं करता है, इस कथनकी मुस्यतासे दूसरी गाथा हुमी । 


सर्वं विशुद्धज्ञानाधिकार ३६१ 





त्याजको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यथेः । तहि कि भवति ? संयतः संयत एव निविकार~ 
निजमनोहरानंदलक्षणस्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः । एवं वीतरागचारित्रमुख्यत्वेन गाथा गता । 
तथैव च तेनैव चवेतमृत्तिकादुष्टांतेन तत्त्वाथंश्रद्धानरूपं सम्यग्दक्ेनं श्रद्धेयस्य बहिभूतजौवादिपदार्थस्य 
निद्वथनयेनश्रद्धानकारर्क, न भवति, तन्मयं न भवतीत्यर्थः । ताहि करि भवति ? सम्यग्ददोनं 
सम्यग्दशशंनमेव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यथंः । एवं तत्तवार्थश्रद्धानलक्षणसम्यग्दशेनमुख्यत्वेन गाथा गता । 
एवं तु णिच्छयणयस्स भाषिदं णाणदंसणचरित्ते एवं पूर्वोक्तिगाथाचतुष्टयेन भाषितं व्याख्यानं 
कृतं । कस्य संवरंघित्वेन ? निर्चयनयस्य । क्व विषये ? ज्ञनदशेनचारित्े सुणु चवहारणयस्स 
य वत्तन्वं इदानीं हे हिष्य ! श्रुणु समाकणेय । करि ? वक्तव्यं व्याख्यानं । कस्य संबंधित्वेन ? 
व्यवहारनयस्य ! कस्य संवंधिन्यवहारः ? से तस्य पूर्वोक्तज्ञानदर्घनचारिवत्रयस्य । केन ? 
प्मासेण संक्षेपेण । इति निश्वयनयेन ग्याख्यानमूरख्यत्वेन सूत्रपंचकं त्तं । ग । 





दस प्रकार उसही सफेद खडिया भिदरीके दृष्टांतके समान निर्वयनयसे संयत आत्मा 
त्याग करने योग्य परिग्रहादि परद्रन्योका त्याजक-त्यागी नहीं है अर्थात्‌ उन पदा्थेकि (त्याग के) 
साथ तन्मय नहीं है । 

शंका-तोक्या होता है? ४.५ 

समाधान संयत संयत ही है, अर्थात्‌ संयत निविकार निजमनोहरमानंदलक्षणवाके 
श्वस्वरूपमे रहता है । | 

इसप्रकार वीतराग ( स्वानुभव-शुद्धोपयोग ) चारित्रकी मुखूयतासे गाथा पणं हुजी । : 

ओर इस प्रकार उस ही सफेद खडिया मिक ` दृष्टांतके समान निर्चयनयसे 


तत्त्वाथेश्चद्धानरूप सम्यग्दर्ंन वाह्य जीवादि श्द्धेयपदार्थका श्द्धान कारक नहीं है अर्थात्‌ जीवादि 
श्रद्धेय पदाथकि साथ तन्मय नहीं है । 


'शंका- तो क्या होतादहै? 
समाधान-~ सम्यग्दकंन सम्यग्ददेन ही ` है अर्थात्‌ सम्यगृदक्षेन भपने स्वस्वरूपे 
रटता है । 
इसप्रकार तत्वार्थश्द्धानलक्षणवारे सम्यग्दंनकी मृख्यतासे गाथा पूणं हुमी । 
इसप्रकार पूर्वोक्त ४ गाथानोसे ज्ञान, दर्शन ओर चारितके विषयमे निश्चयनयसे 


कथन करिया गया । भव हे शिष्य ! उन ज्ञान, दश्ंन गौर चारित्रक विषयमे व्यवहारनयका 
सं्ोपसे कथन सुनो । इसतरह निर्चयनयके व्याख्यान कौ मृरयतासे ५ गाथारये पूरणं हुम ।' 


अव व्यवहारनयका कथन किया जाता है- 
जसे ऊोकर्मे जिस प्रकारसे सफेद-खडिया मिदर दीवाल आदि परद्रग्यको व्यवहारनयसे 
सफद करती ह गौर वह सफेद खडिया दीवा भादि परद्न्यके साथ तन्मय नहीं होती है। 
सं पा. ४६ 
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अथ व्यवहारः कथ्यते - यथा येन प्रकारेण लोके परद्रव्यं कुड्ादिकं व्यवहारनयेन 
श्वेतयते इवेतं करोति न च कुडचादिपरद्रव्येण सह तन्मयी भवति । का कर्त्री ? वेतिका 
इवेतमृत्तिका खटिका । केन कृत्वा इवेतं करोति ? स्वकीयद्वेतमावेन । तथा तेन उवेतमृत्तिका- 
द्ष्टतिन परद्रव्यं घटादिकं ज्ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति न च परद्रग्येण सह तन्मयो भवति । 
कोऽसौ कर्ता? ज्ञातात्मा। केन जानाति ? स्वकीयज्ञानभावेनेति प्रथमगाथा गता । तथैव 
च तेनैव व्वेत्तमृत्तिकादुष्टतिनं घटादिकं द्श्यं परद्रव्यं व्यवहारेण पर्यत्ति न चं परद्रव्येण 
सह तन्मयो भवति । कोऽपौ ? ज्ञातात्मा । केन पश्यति ? स्वकीयदर्षनभवेनेति द्वितीयगाथा 
गता । तथेव च तैनैव उ्वेतमृत्तिकादष्टातिन परिग्रहादिकं परद्रव्यं व्थवहारेण विरमति ` 
त्यजति न च परद्रव्येण सह तन्मयो भवति। स कः कर्ता? क्ञातात्मा। केन कृत्वा 
त्यजति ? स्वकीयनिविकल्पसमाधिपरिणामेनेति तृतीयमाया गता । तथैव च तेनैव 
श्वेतमृत्तिकादुष्टातिन जीवादिकं परद्रव्यं व्यवहारेण श्वदुषाति न च परद्रव्येण सह॒ तन्मयो 


शंका- वह किस साघनसे सफेद करती है ? 
समाघान- वह्‌ सफेद खेडिया अपने श्वेत स्वभावसै परद्रव्यको सफेद करती है । 


उस सफेद मिट के दुष्टांत्त के समान ज्ञाता मात्मा चट वस्त्र - भादि परद्रव्यवलि ज्ञेय 
पदार्थंको व्यवहारसे जानता है ओर वह्‌ ज्ञाता आत्मा उस परद्रव्यरूप ज्ञेय पदाथके साथ तन्मय 


नहीं होता है । 
` शंका- वह्‌ ज्ञातौ आत्मा किस साघनसे जानता है ? 


समाघान- वह्‌ ज्ञाता आत्मा अपने ज्ञानमावसे ज्ञेयको जानता है। यह प्रथम 
गाथाका गे हुमा । 


„ तथा उस ही. सफद खडिया मिटीके दुष्टांतके समान ज्ञाता आत्मा व्यवहारनयसे 
घटादिकं दुक्य परद्रव्यको `देखता है गौर उन दद्य परद्रव्यके साथ तन्मय नहीं होता है । 


शंका- वह्‌ ज्ञाता आत्मा किस साघनसे देवता है ? 


समाघान- चह ज्ञाता मासा अपने ददोन ({ निराकारोपयोग ) भावसे परद्रन्यको 
देखता है । यह दूसरी गाथा पूणे हुओी । 


तथां उस ही सफेद खंडिया मिदुीके दुष्टांतके समान ज्ञाता आतमा ग्यवहारनयसे 
परिग्रहादिक परद्रव्यको त्यागता है गौर उन परढरव्योके साथ तन्मय नहीं होता है 1 


राका- केसे त्यागता है ? 


समाघानं- ज्ञाता आत्मा अपने निविकत्पसमाधि ( स्वानुभूति ) परिणामसे प्रख्रव्यको 
स्यागता है । यह्‌ तीसरी गाथा का अर्थं हुमा । 
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भवतति । स कः कर्ता ? सम्यग्दृष्टिः । केन कृत्वा ? स्वकीयश्नद्धानपरिणामेनेति चतुथेगाथा 
गता । एसो ववहारस्त द विणिच्छिघो णाणदंखणचरिङ्गं भणिदो भणितः कथितः । कोऽसौ । 
क्मतापन्नः ? एष प्रत्यक्षीभूतः पूर्वोक्तिगाथाचतुष्टयेन निरिष्टो विनिक्वयः व्यवहारानुयायी 
निङ्वय इत्यर्थः । कस्य संवंघी ? व्यवहारनयस्य । क्व विषये ? ज्ञानदकशंनचारित्रत्रये अण्णेसु 
वि पज्जएसु एमेव णादन्वो इदमोदनादिकं मया भुक्तं, इदमहिविषकंटकादिकं त्यक्तं, इदं 
गृहादिकं कृतं, तत्सवं व्यवहारेण । निक््चयेन पुनः स्वकीयरागादिपरिणाम एव कृतो भक्तश्च । 
एवमित्या्यन्ये्वपि पययिषु निर्चयव्यवहारनयविभागो ज्ञातव्य इति । किच यदि व्यवहारेण 
परद्रन्यं जानाति तहिं निश्चयेन सर्वज्ञो न भवतीति पूर्वपक्षे परिहारमाह - यथा स्वकीयसुखादिकं 
तन्मयो भूत्वा जानाति तथा वदहध्रव्यं न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पूनः परकीयसुखा- 
दिकमात्मसुखादिवत्तन्मयो भूत्वा जानाति तहि यथा स्वकीयसुखसंवेदने सुखी भवति तथा 
परकीयसुखदुःखसंवेदनकाले सुखी दुःखी च प्राप्नोति न च तथा । यद्यपि स्वकीयसुखसंवेदनपेक्षया 





तया उस ही सफेद खदिया मिद्रीके दुष्टांतके समान सम्यग्दृष्टि { चतुर्यादिगुण- 
स्थानवर्ती ) जीव व्यवहारनयसे जीवादिक परद्रन्यका श्द्धान करता है, ओर उन जओीवादिक 
परद्रन्योके साथ तन्मय नहीं होता है । 

शंका- वह कंसे श्वद्धान करतार ? । 

समाघान- वह॒ सम्यग्दुष्टि अपने श्रद्धान परिणामसे श्रद्धान करता है । यह चौथी 
गाधाका सर्य हुमा । 

इस तरह पूर्वोक्त चार गायामोसे निदिष्ट ज्ञान, दर्दन ओर चारित्रके विषयमे यह 
भत्यक्षीभूत व्यवहारनयका निर्णय~-विनिद्चय कहा गया है । वह्‌ व्यवहारानूयायि निचय है । 


दस तरह यह भात मेरे द्वारां खाया गया, यह सांप का विष, कटकादिकका त्याग 
मेरे दारा किया गया, यह्‌ घर-मकान जादि मेरे द्वारा वनाया गया, इत्यादि सव कथन व्यवहार- 
नयका है ओर निक्वयनयसते इन पदार्थो के वारेभे अपने रागादि परिणाम ही भपनेद्राया करिये 
ये है मौर भोगे गये ह । । 

दस प्रकार अन्य पर्यायोमें भी निस्वयनय मौर व्यवहारनयका नयविभाग जानना 
चाहिये । दस्का विदोष स्पष्टीकरण- 

शंका- यदि व्यवहारनयसे पररदरन्यको जानता है तो फिर निर्वयनयसे सर्वज्ञ नहीं है 
{ सर्वज्नता काल्पनिक है) ? 


समाधान- जैसे आत्मा अपने सुखदुःलादिक को तन्मय होकर जानता है वैसे बाह्य 
परदरव्यको तन्मय होकर नहीं जानता है इसलिये उस जाननेको व्यवहार कहते है । यदि दूसरेके 
सुखादिक को भी यह आत्मा पने सुखादिके समान तन्मय होकर जानता है तो फिर जैसे अपने 
स्वकोयसंवेदन में सुखी होता है -उसी तरह ॒दुसरेके सुख दुःख के संवेदन कालम भी सुखी 
दुःखी होनेका प्रसंग आयेगा, केकिन वैसा नहीं है । यद्यपि सर्व्ञका ज्ञान. स्वकीय सुख 
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निर्वयः परकीयसुखसंवेदनपिक्षया व्यवहारस्तथापि छदूमस्यजनपेक्षया सोऽपि निङ्चय एवेति । 
नन्‌ सौगतोऽपि ब्रूते व्यवहारेण सर्वज्ञः तस्य किमति दूषणं दीयते भवद्धिरिति ? तत्र परिहार- 
माह-सौगतादिमते यथा निद्चयापेक्षया व्यवहारो मृषा, तथा व्यवहार्िणापि व्यवहारो न सत्य 
इति, जैनमते पुनव्यंवहारनयो यद्यपि निरचयपिक्षया मृषा तथापि व्यवहारसूपेण सत्य इति 1 
यदि ुनर्छोकव्यवहा्मापि सत्यो न भवति तषि सर्वोऽपि रोकन्यवहारो मिथ्या भवति तथा 
सत्यतिप्रसंगः । एवमात्मा व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति परयति निङ्चयेन पुनः स्वद्रन्यमेवेति । 
तत एतदायाति ग्रामारामादि सवं खल्विदं ब्रह्म ज्ञेयवस्तु किमपि नास्ति यद्‌ ब्रह्यद्रैतवादिनौ 
वेद॑ति तत्निषिद्धं । यद्यपि सौगतो वदति ज्ञानमेव घटपटादिज्ञेयाकारेण परिणमत्ति न च ्ाना- 
द्धि जञेयं किमप्यस्ति तदपि निराकृतं । कथं ? इति चेत्‌, यदि ज्ञानं ज्ञेथरूपेण परिणमति तदा 
ज्ञानाभावः प्राप्नोति यदि वा ज्ञेयं ज्ञानरूपेण परिणमति तदा ज्ञेयाभावस्तथा सत्युभयशुन्यत्वं, 
स च प्रत्यक्षविरोधः । एवं निरचयन्यवहारव्याख्यानमुरुयतया समृदायेन सप्तमस्यले सूत्रदशकं 

गतं ॥ ३८५; ३८६, २३८७, ३८८, २८९, ३९० २९१ ३९२० ३९३, ३९४ ॥ ¢ 





संवेदनकी अपेक्षा तो निर्चय है गौर परकीय सुख संवेदनकी उ्पेक्नासे वह - व्यवहार है तयापि 
छद्मस्थकी अपक्षासे दुसरेके सुखको जाननेवाला सर्वज्ञका ज्ञान मी निङ्वय ही याने वास्तविकं 
डी है- ( सर्वज्ञता काल्पनिक नहीं है ) 

शंका- बौद्धमतके अनुयायी भी कहते ह कि, सौगत भगवान व्यवहारसे सर्वज्ञ टै तो 


कक 


फिर आप उनको क्यो दषण देते हो ? । 
। समाघान~ सौगतादिमतमें जसे निदचयनयकी अपेक्षा से व्यवहार मसत्य है उसी तरह 
ग्यवहारनयकी अपेक्षासे भी व्यवहार सत्य नहीं है गौर जैनमतमं यद्यपि निङ्चयनयकी 
अपेक्नासे' व्यवहारनय असत्य है तथापि व्यवहारनयकी अपेक्षासि व्यवहारनय सत्य है । गौर यदि 
रोकव्यवहारकी अपेक्षासे मी व्यवहार सत्य - नहीं है तो फिर, सव लोकव्यवहार भी मिथ्या 
करेगा, गौर चैसा होनेसे-माननेसे अतिप्रसंग -दोष-मात्ता है 1 न 
£ ` इसलिये - मात्मा च्यवहारनयसे - परद्रव्यको जानता है, देखता है ओौर निकूवयनयसे 
स्व द्रव्यको ही जानता है, देवता है इसलिगपरे यह सिद्ध हुमा कि~ भ्राम, वगीचा आदि सब भी 
ब्रह्मस्वरूप , है“ ब्रह्मके शिवाय. कुछ मौ ज्ञेय वस्तु नहीं है एसा जो ब्रह्म-अदैतवादी कहते ई, 
वह निषिद्ध है । । # ह 
„ .यद्यपि _ सौगत कहता है कि,“ ज्ञान ही घट, वस्त्र आदि ज्ञेयोके आ्रारसे परिणतं 
दोता है गौर ज्ञानसे भिन्न कुर भी ज्ञेय नहीं है, * उस सौगत तका मौ निराकरण किया गया। 
शंका- कंसे ? , [र १ ठ 
~... समाघान- यदि ज्ञान जञेयरूपसे परिणमन करता है, तो ज्ञानके गभावको प्रसंग आता है 
अथवा यदि ज्ञेयः स्ानरूपसे ` परिणमन करता है, तो ज्ञेयके अभाव कां प्रसंग साता है। एसा 
्नेपर ज्ञान ' मौर ज्ञेय दोनो के मभावकरा प्रसंग आतां है 1 मौर वह तो प्रत्यक्षे विषुढ है । - 
~ ~ इस भकार निरच॒थनयक्रे-ओौर व्यवहा रनयक्े कथनकी  मुख्यतासे सप्तमस्थलमे समुदाय 
इपसे १० गाधये पूणं हुबी । ३८५ ३८६, ३८७, २८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४ 


~ 
0 क 


सवेरविशुद्धल्ानाधिकार ३६५ 


सथ निर्चेयप्रतिक्रमणनिदचयग्रत्याख्याननिशष्चयालोचनपरिणतस्तपोघन एवाभेदेन निद्च- 
यचारित्रं मवतीत्युपदिशति- 
कम्मं जं पुन्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तदे मप्पयं तु जो सो पडिक्कसणं ॥। ३९५ ॥ 
॥ आ. ख्या. ३८३ ॥ 
कम्मं जं सुहुमयुहुं जदि य भावि चज्स्दि भविस्तं 1 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चकष्लाणं हवे चेदा ॥। ३९६ ॥ 
॥ आ. स्या. ३८४॥ 
जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य अणेय चित्थरविसेसं । 
तं रोसं जो चेयई सो खलु आललोयणं चेया ॥ ३९७ ॥ 
॥ मा. स्या. २८५ ॥ 
णिच्चं पच्चक्खाणं कुम्बइ णिच्चं पि जो पडिक्कमवि । 


णिच्चं आलोचेविय सो ह चरितं हृवदि चेदा ॥ ३९८ ॥ 
` ॥ आ. स्या. ३८६ ॥ 


"न = ~ = ~~~ ~ ~~" ~~~ ~ ~~~. 


मव, निर्चयभ्रतिक्रमण, निक्चयभत्याख्यान जौर निर्चयभाोचना से परिणत हुमा 
स्वयं तपोधन ही मभेदनयसे ( निश्चवयनयसे ) निस्य चारित्र दै, एेसा कथन करते है | 


गाथाथ- [ पुव्वकयं ] अतीत कालमें किये हमे [ जं ] जो [ सुहासुहं ] शुम अशुभ 
[ अणेयवित्यरविसेसं ] क्लानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार विदोषरूप [ कम्मं ] कमं ह 
[ तत्तो ] उनसे [जो तु ] जो चेतयिता [ अप्पयं ] मपनेको [ णियत्तएु ] निवृत्त करता है 
[सो ] वह आत्मा [ पडिक्कमणं ] प्रतिक्रमण ह [य] गौर [लं भविस्सं] जो जागामी 
कालम [ युहमबुहं ] शुम तया भञुभ [ कस्मं ] कमं [जहि भावि ] जिस भावके होप 
[ वजह ] वषे [ तत्तो ] उस भावसे [जो चेदा] जो ज्ञानी [ णियत्तदे] निवृत्त होता है 
[ सो ] वह मात्मा [ पच्चकलाणं हुवे ] प्रत्याख्यान है । [-य ] गौर ' [ जं संपडि ] जो वतमान 
कालम [ ुहमसुहं | बुभ अशुभ कर्म [ अणेयवित्थरविसेसं ] अनेक प्रकार ज्ञानावरण आदि 
विस्ताररूप विकशे्पोको ल्यि हमे [ उदिण्णं ] उदयं आया है त तं दोसं ] उस दोषको 
[ जो चेवा | जौ ज्ञानी [ चेय ] जानकर उसका स्वामीपना, कर्तापना छोडता है [ सो खल | 
वह्‌ मात्मा निक्वयसे [ मालोयणं ] भाकोचना स्वरूप है [ य ] इस तरह [ जो ] जो [चेदा] 
मात्मा [ णिच्चं पड़क्कमदि ] नित्य भरतिक्रमण करता है, [ णिच्चं पच्चदलाणं ] नित्य 
भ्रत्यास्यान करता है [ पि ] मौर [ णिच्चं आलोचेदि ] नित्य आलोचना करता है [सोह] 
-वह्‌ मात्मा वास्तवमे [ चरित्तं हृवदि ] चारित्र स्वरूप है 


३६६ समयसार-तातपर्यवत्ति 





णियत्तदे अष्पयं तु जो इहलोकपरकोकाकांक्षारूपख्यातिपूजालामद्ष्टशरूतानुभूतभोगा- 
काक्षाजक्षणनिदानवंघादिसमस्तपरद्रन्यारुवनोत्यच्नशुमागुमसंकल्पविकल्परदहिते शून्ये विशुद्ध 
ज्ञानदशेनस्वभावात्मतत्तवसम्यक्श्नद्धानज्ञानानुभवनरूपाभेदरतनत्रयात्मके निधिकल्पपरमसमाधि- 
समुत्पन्नवीतरागसहजपरमानेंदस्वमावसुखरसास्वदसमरसी भावपरिणामेन साखंवने भरितावस्ये 
केवलन्ञानाद्यनंतचतुष्टयन्यवितिरूपस्य काययेसमयसारस्योत्पादके कारणसमयसारे स्थित्वा 
यः कर्ता, आत्मानं कमैतापन्नं निवतंयति । कस्मात्सकाात्‌ ? कम्मं जं पुभ्वकथं सुहायुहमणेयवि- 
त्थरविसेसं तत्तो शुभाबुममूलोत्तरभकृति मेदेनानेकविस्तरविस्तीणं पूवंकृतं यत्कमं तस्मात्‌ सो 
पडिष्छमणं स पुरुष एवाभेदनयेन निर्वयप्रतिक्रमणं भवतीत्यर्थः णियत्तदे जौ अनंतज्ञानादिस्वङ- 
पात्मद्रव्यसम्यक्‌श्वद्धानज्लानानृभूतिस्वरूपामेदरत्नत्रयलक्षणे परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता 
आत्मानं निवेतयति । कस्मात्सकारात्‌ ? कम्मं जं युहमधुहं जहि य भावद्ि चज्छदि भविस्तं 
तत्तो शुभालुभानेकविस्तरविस्तीणं भविष्यत्कमे यस्मिन्मिथ्यात्वादिरागादिपरिणामे सत्ति वच्यते 
तस्मात्‌ सो पच्चक्छाणं हवे चेदा स एवं गुणविशिष्टस्तपोघन एवाभेदनयेन निद्चयप्रत्याख्यानं 








टीक्षा्थ- जो भात्मा, इसरोक गौर परलोक की आकाक्षामय ख्याति, पुजा, काभ, 
दष्ट, श्रूत गौर अनुभूत भोगोकी आकांक्षारूप निदान वंधादि समस्त परदन्यके मालवनसे उत्पन्न 
होनेवाञे शुभाशुभसंकल्पविकल्प से रहित ( शून्य ) तथा विशुद्ज्ञानददनस्वभाववाछे भात्मततत्व 
की सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान गौर अनुभवरूप बभेदरत्न्रयमय निधिकल्पपरमसमाधिसे उत्पन्न होनेवाञे 
वीतरागसहजपरमानंदस्वमभावसुखरसास्वादसमरसीमावपरिणामके भआख्वनसे भरितावस्यामें 
केवलज्ञानादिभनंतचतुष्टय की व्यक्तिरूप काये समयसारको उत्पन्न करनेवारे कारणसमयसारमें 
स्थिर होकर ञात्माको दूर करता है । 


- शंका- आत्माको किससे दुर करता है ? 


समाघान- जो आत्माको शुमागुभमृलोत्तरङृति के भेदसे अनेक विस्तारूप विस्तीणे 
पूवत कमेसि दुर करता है । वह पुरुष ही अमेदनयसे निश्चयप्रतिक्तमणस्वरूप होता है। 


जो अर्नतज्ञानादिस्वरूप-भातमदरव्यसम्यकूश्द्धानज्ञानानृभूतिस्वरूप-अभेदरलत्रयरक्ष- 
-णतव्राले परमसामायिकर्मे ( स्वानृभवमें ) स्थिर होकर आत्माको दुर करता है। 


शंका~ किससे दुर करता है ? 


समाधान- जिन मिथ्यात्वरागादिपरिणामसे बांधा जाता है उन शुमाश्युम अनेक 
'विस्तारविस्ती्णं एसे भविष्यमें होनेवाले क्मोसि आत्माको दूर करता है। 


इसप्रकारसे वह गुणविशिष्ट तपोधन ही अभेदनयसे निर्चयप्रत्यास्यानस्वरूप ह 
एसा जानो 1 । - 


सर्वे विषूद्धज्ञानाधिकारं ३६७ 
० 


भवतीति विज्ञेयं जो वेवदि नित्यानदैकस्वभावसृद्धात्मसम्यक्‌श्नद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरतनत्रयात्मके 
सुखदुःखजीवितमरणादिविषये सवेपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनुमवति जानाति । 
क्रि जानाति ? जं यत्कं तं तत्‌ 1 केन रूपेण ? दोसं दोषोयं मम स्वरूपं न भवति । कथंभूतं 
कमं ? उदिष्णं उदयागतं पुनरपि कथंभूतं ? युहमसुहं शुभाशुमं । पुनश्च किरूपं ? अणेयनित्य- 
रविसेसं भूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीर्णं संपडिय संप्रति कले खलु स्फुटं सो आलोयणं 
चेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन निश्चयाखोचनं भवतीति ज्ञातव्यं । णिच्चं पच्चक्लाणं 
फुल्वदि णिच्चं पि जो दं पडिवकमदि णिच्च आलोचेदिय निर्चयरत्नत्रयलक्षणे शुद्धात्मस्वरूपे 
स्थित्वा यः कर्ता पूर्वोक्तनिरचयप्रत्याख्यानप्रतिक्रमणारोचनानृष्ठानानि नित्यं सर्वकालं करोति 
सो दु चरितं हवदिं चेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन निरु्चवयचारितरं मवति । कस्मात्‌ ! 
इति चेत्‌ शदधात्मस्वरूपे चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ । एवं निस्वयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचना- 
चारित्रव्याख्यानस्पेणाष्टमस्थले गाथाचतुष्टयं गतं ॥ ३९५, ३९६, ३९७, ३९८ ॥ 





नित्यानंदैकस्वभावशृद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानृष्ठानरूप अभेदरत्नत्रयात्मकरमे याने 
सुखदुःखजीवितमरणादि विषयममे- सव उपेक्षासंयममे स्थिर रहकर जौ अनु भवता हि-जानता है । 

शंका- क्या जानता है ? 2 = 

समाघान- स्वानुभवमें रहकर कर्मको जानता हैँ । 

शंका- कमे को किसरूपसे जानता है ? | 

` समाधान ये कर्म दोषमय ह, ये मेरा स्वरूप ( स्वभाव ) नहीं है इस प्रकारं कर्मको 

जानता है । 

शंका- कंसेहैवे कमे ? 

समाघान- वत्तमानकालमे उदयम भानेवाङे मलोत्तर प्रकृतिके भेदसे अनेक प्रकारके 
वे शुभागुभ करम ह! वे दोषमयदहै, वे मेरा स्वरूपं नहीं है । एसा जो जानता है वहं आत्मा ही 
अभेदनयसे निङ्चवय आलोचना ` स्वरूप है, एसा जानना चाहिए.1 

निहचथरत्नत्रयलक्षणवाङे शुद्धात्मस्वभावमे स्थिर रहकर जो आत्मा पूर्वोक्त निरचय- 
भत्याख्यान-निह्चयप्रतिक्रमण- निद्वय आकोचना- इनका अनुष्ठान नित्य करता है. वह ही 
अमेदनयसे निश्चयचारित्रस्वर्प है । क्योकि ‹ शुद्धात्मस्वसूपे चरणं चारित्रम्‌ ' एषा वचन दै 
( याने स्वशुद्धात्मस्वभावका अनूभव करना ही चारित्र है, एेसा वचन है } । 

इस्त प्रकार निरचयप्रतिक्रमण-निश्चयप्रत्याख्यान-निश्चय आलोचना-रूप चारित्रक 
कथनरूपसे गष्टमस्थकूमे ४ गाथाये पूणं हुबी 1 

भावार्थ- चतुर्थेगृणस्यानवर्ती अव्रती सम्यग्दृष्टिसे सिद्धतक के जीवों की स्वानभूति 
जाति अपेक्षासे समान होनेसे निद्चयप्रतिक्रमणनिर्चयप्रत्याख्याननिर्चवयलोचनावाङा चारि 
चतुधंगुणस्थावर्ती भनत्रती सम्यग्द्ष्टिसे ही बुरू होता है । मिथ्यात्वसासादनसमिश्रगणस्थानवर्तीः 
जीवको स्वानुभृति नहीं होनेसे निच्वयप्रतिक्रमणनिर्वयप्रव्याख्याननिर्चयमालोचनावाखा 
चारिव नहीं है 11 ३९५० ३९६, ३९७, ३९८ ॥ 


३६८ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


` अथेद्द्रियमनोविषयेषु रागद्रेषौ मिध्याज्ञानपरिणतत एव जीवः करोतीत्याख्यात्ति- 


` णिदियसंयुयवयणाणि पोग्यल्य परिणमंदि वहुयाणि । भत ।- 

ताणि सुणिऊण रूसदि तुसदि य महं पुणो मणिदो ।\ ३९९ ॥ 

॥ भा. ख्या. ३७३ ॥ 
पोरगलदव्वं सहृत्तपरिणयं तस्त जई गुणो अण्णो \ 
तह्या ण तुमं भणिजो किचिचि कि रूससि अवृद्ध 11 ४००॥ 

1 सा. च्या. ३७४ ॥ 
अचुहो सुह ब सहौ ण तं भण्ड सुणयुमंतिसो चव) 
ण य एड विणिर्गहिडं सोयधिसयमागयं सहं ।\ ४०१ ॥ 

1 भा. ख्या. ३७५ ॥ 


अव, मिथ्या्ञानङग-परिणर्त, कन््नेवयनम जीव री दद्रिय गौर मनके विपो रागद्वेष 
करता है, एसा कहते दै- भ | 

गायार्थं- [ बहुयाणि ] वहत प्रकारके [ गणदियसंयुयवयगाणि ] निदा भौर स्तुति के 
वचन हँ [ पोग्गला परिणमति ] पुद्गलं उनरूप परिणमते ह [ ताणि ] उनको [ सुणिऊण ] 
सुनकर [ अहं भणिदो | यह भज्ञानी जीव एसा मानता है कि मृञ्चको कहा टै [पुणो] 
इसख्यि [ र्सदि ] एेसा मानकर रोस ( गुस्सा ) करता है [ य ] गौर [ तुसदि | संतुष्ट | 
होता है 1 [ पौग्गलदव्वं ] पुद्गर द्व्य [ सदृत्तपरिणयं ] शब्दरूप परिणत हुमा है [तस्स गृणो] 
उसका गुण [ जद अण्णो | यदि तुञ्षसे जन्य है [ तद्या ] तो फिर [तुमं {चि वि ण भणिमो] 
तञ्चको तो कुछ भी नहीं कहा, तो [ अबुद्धो ] तू अज्ञानी होकर [ फ रुससि ] श्यो रोष कस्ता 
है ! [ असुहौ सहो व ] भभ अथवा शुम [ सहो ] शव्द [तं ण भणह ति] तु्चको एसा 
नहीं कहता किं [ मं सुणसु ] मृञ्चको सुन [य ] मौर [ सोयविसयमागयं ] श्रोत्र इुद्रियके 
विषयमे भाये हमे [ सदं | शन्दके [ विणिगहिङं ] ग्रहण करनेको [ सो चेव ] व्ह मात्माभी 
भपने स्वखूपको छोड [ ण एद ] नहीं जाता है ! [ सुहु सुहं च ] शुम ओर अशम [ स्वं ] 
रूप | तं ण भण ति ] तुञ्चको एसा नहीं कहता कि [ मं पिच्छ] मुद्यको देख [ य ] मौ 
[ सो चेव ] वह्‌ आत्मा मी अपने स्वखूपको छोड [ चक्खुविसयमागयं ] चक्षु इद्रियके विषयमे 
माये हमे [ वं ] ूपको [ विणिग्गहिदुं ] ग्रहण करनेके छ्य [ ण ए ] नहीं जात्ता है । 
[ भसुहो चुहौ च ] अचयुम अथवा शुम [ गंधो ] गंच [तं ण भणह ति] तुक्षको एसा नहीं 
कहता कि [भं जिग्व | मृज्ञेतु सूघ [यसो चेव] गौर आत्मा भी अपने स्वरूपको छोड 
{ घाणविसयमरागयं गं | घ्रणेद्रियके विषयं माये हुमे संधको [ विणिणि ] ग्रहण करने के 
कए [ ण एड { नहीं जाता है 1 [ अचुहो जुहो च ] अशुभ अथवा शुम [ रसौ रस [तं] 
तक्षको [ति] एसा [ण भण्ड ] नहीं कहता कि [मं रसय | तूं मृञ्चको चख-आस्वाद केष 
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अयुहं सुहं च रूवं ण तं भणई पिच्छ मं ति सो चेव । 
ण य एड विणिग्गहिडं चक्खुविसयमागयं रूवं ॥ ४०२ ॥ 
। . ॥ आ. ख्या. ३७६ ॥ 
अचुहो सुहो व गंधो ण तं भणइ जिग्ध मं ति सो चेव । 
ण य एड बविणिम्गहिडं घाणविस्यसागयं गंधं ॥ ४०३ ॥ 
* ॥ आ. ख्या. ३७७ ॥ 
असुहो सुहौ व रसो ण तं भणई रसयमं ति सो चेव । 
ण य एड विणिगगहिडं रसणविसयमागयं तु रसं ॥ ४०४॥ 
॥ आ. ख्या. ३७८ ॥ 
असुहो सहो व फासो ण तं भणइ फुससु मं ति सो चेव । 
ण य एड विणिग्गह्डं कायविसयमागयं फां ॥ ४०५ ॥ 
॥ आ. स्या. ३७९ ॥ 
असुहो सुहो व गुणो ण तं भणई वुन््मंतिसो चेव । 
ण य एड विणिग्गहिडं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥ ४०६॥ 
॥ आ. ख्या. ३८० ॥ 





[य] भौर [सो चेव ] वह मात्मा मी अपने स्वरूपको छोड [ रसणवि्यमागयं तु रसं ] 
रसना इंद्रियके विषयमे भाये हमे रसको [ विणिगहिदुं | ग्रहण करनेके रए [ण एइ] 
नहीं जाता है । [ असुहो सुहो व | अबुभ अथवा बुभ [ फासो | सपं [तं ] तुञ्को [तिण 
भणडई ] एेसा नहीं कहता कि [ मं फुससु ] तू मुञ्चको स्पलं कर [य] गौर [घोचेव] 
वह्‌ आत्मा भी अपने स्वरूपको छोड [ कायविस्यमागयं फासं ] स्पशचंन इद्रिय के विषयमे भये 
हमे स्पदको [ विणिग्बहिदुं | ग्रहण करनेके ख्ये [ ण एड ] नहीं जाता है [ भसुहो सुहौ ष ] 
अलुम भथवा शुभ [गुणो | गुण [तं] तुक्षको [ति ण भणई] एेसा नहीं कहता है कि 
[ भे ब॒ज्क्] तू मृक्षको जान [य] ओौर [ सो चेव | वह आत्मा भी अपने स्वरूपको छोड 
[ अद्धिविसयमागयं तु यणं | बुद्धि के विषयमे आये हुञे गणको [ विणिग्गहिदुं ] ग्रहणं करने के 
च्वि [ ण एद ] नहीं जाता है । [ अचुहं सुहं व ] अशुम अथवा शुभ [ उच्चं ] द्रव्य [तं] 
वञ्चको [ति ण भणड ] एसा नहीं कहता है करि [ मं वुज्् | तुं मुञ्षकरो जान ` [य मौर 
[ सो चेव ] वह मात्मा भी जयने स्वलूपको छोड [ बुद्धिविलयमागयं ]. बुद्धि के विषयमे मये 
स. पा, ४७ । 
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असुहं सुहं ब दव्वं ण तं भण बुज्छ मं ति सो चेव । 
ण य एड विणिरगहिङं बुद्धिविसथमागयं दच्च ।\ ४०७ ॥ 
॥ भा. ख्या. ३८१॥ 
एयं तु जाणिङधण उवसमं णेव गच्छई मूढो । 
णिग्बहुमणा परस्स य सयं च ब्ध सिवमपत्तो ॥\ ४०८ 1 
त्रि ॥ आ. स्या. ३८२ ॥ 
रूसदि तुसदि य एकद्रियक्गटेद्वियादिदुंमपरपराक्रमेणातीतानंतकाले दष्टश्रृतानुमूत- 
मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामावीनतया अत्यंतदुर मेन कथं चित्कारादिरुन्विवदोन मिथ्या- 
त्वादिसप्तप्रकृतीनां तथैव चारित्रमोहनीयस्य चौपशमक्षयोपक्चमक्षये सति षडद्रव्यपंचास्तिकायसप्त- 
तक््वनवपदार्थादिश्वद्धानज्ञानरागद्वेषपरिहाररूपेण भेदरत्नत्रयात्मकव्यवहारमोक्षमार्मसंजञेन व्यवहारः 
कारणसमयसारेण साध्येन विशुद्धन्ञानद्ेनस्वमावशुद्धात्मतत्तवसम्यकृश्वद्धानन्ञानानृचरणर्पामेद- 


इमे [ इव्वं ] द्रव्यको [ विणिरगदिदुं ] ग्रहण करने के चयि [ण एह] नहीं जाता है। 
[ मृडो ] मूढ जीव [ एयं तु जाणिण ] एसा जानकर भी [ उवसमं णेव गच्छ ] उपशम - 
भावको नहीं प्राप्त होत्ता [थ] भौर [ परस्स] परके [ णिग्गहुसणा ] ग्रहण करने का मन 
करता है [ च ] क्योकि [ सयं बुद्ध सिवभपत्तो [ आप कल्याणरूप वुद्धि जो सम्यरज्ञान उसको 


भराप्त नहीं हुमा है । 
टीक्ताथं- आगमभाषासे अध्यात्मभाषासे 
एकेद्रियविकलेद्रिय आदि की उत्तरोत्तर विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावशुद्धात्मत्तत्त्व का 


दुम परपरा के क्रमसे भूतकाक्के अनंत कालभे । सम्यकूश्वद्धानज्ञानानृचरणरूप -मभेदरलत्रया- 
देखे, सुने ओर अनुभव किये हुओं मिथ्यात्व- | तमक निर्विकल्पसमाधि से साष्यरूप कायंसम- 
विषयकपायादिरूप विभाव परिणाम कै | यसारको उत्पन्न करनेवाले निश्चयकारणसमय- 
आघीनतसे जो अत्यंत दुरुभ है गौरं जो | सारके चिना निश्चयसे अज्ञानी जीव रोष 
कथंचित्‌ कालादि रुल्विके वशसे मिथ्यात्वादि | करता है गौर संतुष्ट. होता है याने रागद्वेष 
सात प्रकृतियोका तथा चारित्र मोहनीयका [| करता है- विकल्प करता है । 

उपशम, क्षयोपशम मौर क्षय होनेपर षड्द्रव्य, - 

पंचास्तिकाय, साततत्त्व, नवपदा्थं आादिका 

शद्धान, ज्ञान सौरं रागद्ेषका परिहाररूप 

भेदरत्नत्रयात्सकन्यवहारमोक्षमागे की संज्ञा- 

वारे व्यवहारकारणसमयसारसे साष्यरूप 

अर्नंतकेवरन्ञानादि चतुष्टयकी . व्यक्तरूप 

कायेसमयसारके चिना ज्ञानी जीव रोष 

करता है सौर संतुष्ट होता है । याने रागद्रेष 

करता है । 
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इतत्रयात्मकनिविकत्पसमाधिरूपेणानंतकेवलज्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य काये समयसारस्योत्पा- 
दकेन निश्चयकारणसमयसारेण विना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुष्यति च । कि कत्वा ? 
सुणिऊण श्रुत्वा । पुनः पर्चात्‌ केन पेण ? अहं सणिदो अनेनाहं भणित इति । कानि श्रुत्वा † 
गिदिदसंथुदवबयणाणि निदितसंस्तुतवचनानि ताणि तानि । किविशिष्टानि ? पोरगला परिणमंति 
बहुमाणि भाषावर्गेणायोग्यपुद्गलाः कर्तारो यानि कमंतापन्नानि बहुविधानि परिणमंति । ज्ञानी 
पनर्व्यवहारमोक्षमा्गं निक्चयमोक्षमागं मूतं पूरवोत्तिद्धिविघकारणसमयसारं ज्ञात्वा बहिरंगेष्टानिष्ट- 
विषये रागदेषौ न करोतीति भावार्थः ) पुग्यलदव्वं सहत्तपरिणदं भाषावगेणायोग्यपुद्गलद्रव्यं कतृं 
त्रियस्वेत्ति जीवत्वमिति रूपेण निदितसंस्तुतराब्दरूपत्वपरिणतं तस्स जदि , गुणो अण्णो तस्य 
पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धात्मस्वरूपाद्यदि गुणोऽन्यो भिन्नो जडरूपः तहि जीवस्य किमायातं ? न किमपि । 
तस्थैवाज्ञानिजीवस्य पूर्वोक्तिव्यवहारकारणसमयसारनिदचयकारणसमयसाररहितस्य संबोधनं 
क्रियते । कथं ? इति चेत्‌, यस्मा्निदितसंस्तुतवचनेन पुद्गलाः परिणमंति तह्या ण तुभं भणिवो 
चिवि तस्मात्कारणात्त्वं न भणितः किचिदपि [क रूससे अवुहौ कि रुष्यसे भनु । बहिय- 
त्मछ्षित्ति । स चैवाज्ञानिजीवो व्यवहारनिदचयकारणसमयसाराम्यां रहितः पुनरपि संबोध्यते । 





ठंका- अज्ञानी जीव क्या करके रागद्वेष करता है ? 


समाघान- भाषावर्गणायोग्य पुद्गल्द्रन्यसे बने हुभे नानाप्रकारके निदा ओर स्तुततिके 
वचनोको सुनकर अन्ञानी जीव एसा मानता है कि, “ इसने मृुञ्लको कठा है, ” इससे अज्ञानी 
रागदेष करता है 1 


मौर सम्य्ञानी ( चतुर्थादिगुणस्थानवरतीं जीव ) पूर्वोक्त व्यवहारमोक्षमागं भौर 
निर्चयमोक्षमागेभूत द्विवि कारणसमयसारको जानकर बहिरंग इष्ट अनिष्ट विषयोमिं रागद्वेष 
नहीं करता है, यह भावायं है । 


“मर जावो या जीते रहो, * इत्यादि प्रकारके निदा गौर स्तुतिकोचख्एि हुमेजो 
भाषावर्गेणायोग्य पुदृगलद्रन्य है, उस पुद्गङद्रव्यका .गुणघम यदि शृद्धात्माके स्वरूपसे पृथक्खूप 
है, जडरूप है तो फिर उससे जीवको क्या हानिखाम है? कुछ भी नहीं । इस प्रकार कहकर 
फिर भी पूर्वोक्त व्यवहारकारणसमयसार ओौर निदचयकारणसमयसार इन दोनौसे रहितं जो 
अज्ञानी जीव है उसको ही संबोधन कंर कहते है । । । 

ंका~ क्या संबोधन करते है? 

समाधान- हे अनुष { है बहिरात्मन्‌ ! जो निदा भौर स्तुतिः रूपमे परिणत हमे 
शब्द- माषाव्गंणा-पुद्गलस्कंव ह, उन पुद्गलस्रवोने तुमसे कुछ मी नहीं कहा है । तो फिरतू 
क्यो रोष करता है ? तथा व्रयवहारकारणसमयसारसे ओर निर्वयकारणसमयसार से-इन दोनसि 
रहितवाके उस ही अन्चानी जीवको फिरसे संबोघन करते हैँ कि हे ज्ञानिन्‌ ! शब्द, खूप, गंष, 
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हे अज्ञानिन्‌ ! शब्दरूपगंधरसस्पर्शूपा मनोज्ञामनोज्ञपंचेद्रियविषयाः कर्तारः, त्वां करम॑ताप्नं 
किमपि न भणंति ! करि न भणति ? हे देवदत्त ! मां क्मंतापच्नं शृणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां 
स्वादय, मां स्पृरोति । पुनरप्यज्ञानी ब्रूते एते शब्दादयः कर्तारो मां किमपि न भणति, परं 
कितु मदीयश्वोत्रादिविषयस्थानेषु समागच्छति ? आचार्या उत्तरमाहुः ~ है मूढ † न चायाति 
विनिगेहीतुं एते शब्दादिपंचद्रियविषयाः । कथंभूताः संतः ? श्रो्ेद्रियादिस्वकीयस्वकीयविषयमाव- 
मागच्छंतः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ वस्तुस्वभावादिति । यस्तु परमतत्त्वज्ञानी जीवः स पूर्वोक्तिव्यव- 
हारनिश्चयकारणसमयसाराभ्यां बाह्याभ्यंतररलत्नत्रयलक्षणाभ्यां सहितः सन्‌ मनोज्ञामनोज्ञदान्दादि- 
विषयेषु समागतेषु्न करोति कितु स्वस्यभावेन शुद्धात्मस्वरूपमन्‌भवतीति भावार्थः । 
यथा पचेद्रियविषये मनोज्ञामनोज्ञेद्रियसंकल्पवडेन रागद्ेषौ करोत्यज्ञानी जीवः, तथा परकीय- 
गुणपरिच्छे्यरूपे परद्रव्यपरिच्छे्यख्पे च मनोविषयेऽपि रागद्वेषौ करोति तस्याज्ञानिजीवस्य 
पुनरपि संबोधनं क्रियते तचथा-परकीयगुणः शुभोऽशुभो वां चेतनोऽचेतनो वा । द्रव्यमपि परकीयं 
कतृत्वं । कर्मतापन्नं न भणति हे मनोवृद्धं { है अज्ञानिजनचित्त ! मां कर्म॑तापन्नं वुस्व जानीहि 
अज्ञानी वदति-एवं न त्रूते कितु मदीयमनसि परकीयगुणो द्रव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परूपेण स्फुरति 





रस गौर स्पशं इनं स्वरूप मनोज्ञ या अमनोज्ञ एसे जो पांचो इंद्रियोके विषय है वे सव तो तुम्हे 
कु भौ नहीं कहते है कि, हे देवदत्त ! तु मृज्ञे सुन, तु मृजे देख, तु मुहे संघ, तु मुञ्ञे चख, 
तु मृद स्पशं कर । 


शंका- इस पर अज्ञानी जीव कहता है कि, यद्यपि ये शब्दादि तो मृक्षे कुछ भी नहीं 
कहते किन्तु ये शब्दादि मेरे श्रोत्र आदि इद्रियोके विषयस्थानोभं आ जते है ? 


समाघान- आचाय उत्तर देते हँ कि, ह मूढ ! ये शब्दादिपंचेँद्रियविषय्र आपको ग्रहण 
करने के ल्यि नहीं मति है । क्योकि श्वोतरेद्रिय भादिके विषयोका ( शन्दादिकोका ) स्वभाव दही 
एसा .है . किं -अपनी अपनी श्चोत्र वादि इद्धरयो के विषय भावको प्राप्त हो जानेवाले ह । ऊेकिन 
जो परमतंत्तन्ञानी-- स्वानुमृतिवाला ( चतुर्थादिगृणस्थानवततीं ) जीव है वह्‌ पूर्वोक्त व्यवहार- 
कारणुसमयसार याने वाह्यरत्नत्रयलक्षण ओर निश्च्यंकारणसमयसार याने अभ्यंतररल्नत्रय~ 
सभेदरत्नतयलक्षण इन दोनोसे सहित होनेसे समागत मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दादिविषयोमे रागद्रेषं 
नहीं करता है" किन्तु स्वस्थ भावसे स्वशृद्धात्मस्वमावको अनुभवता है, एसा भावार्थं है । 


जेते पंचेद्रियविषयमें मनोज्ञ अमनोज्ञ इद्रियसंकल्प के वश्चसे अज्ञानी जीव रागद्वेष करता 
है, वैसे ही अज्ञानी जीव परकीय गुणको जानते समय, गौरं परकीय द्रव्यको 'जानते समय मन के 
विषयमे भी रागद्वेष करता है। 


म उस अज्ञानी जीवको फिरसे संवोघन करते ई कि दभ अथवा अशम, चेतन अथवा 
अचेत्तने परकीय गृण तथा परकीय द्रव्य तुक्षे नहीं कहता है कि, हे मनोवृद्धं ! अज्ञानीजनचित्त ! 
तु मुञे जानले। ` “. 


। - 
८&,एवं | 


-सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ३७३ 





श्रतिभाति। तत्रोत्तरं ॑दीयते-स चैव परकीयगुणः परकीयद्रव्यं वा मनोबुद्धिविषयमागतं- 
विनिर्गृहीतुं नायाति । कस्मात्‌ ? जेयज्ञायकसंबंघस्य निषेधयितुमशयत्वात्‌ इति हेतोः-यद्रागद्वेष- 
करणं तदज्ञानं । यस्तु ४ पुनः पूर्वोक्तव्यवहारनिश्वयकारणं समयसारं जानन्‌ हषेविषादौ 
न करोतीति भावार्थः एवं वुूरवोक्तभ्रकारेण मनोज्ञामनोज्चशब्दादिपंचेद्रियविषयस्य परकीयगुण- 
द्रव्यरूपस्य मनोविषयस्य वा, कथंमूतस्य ? जाणिदव्वस्स ज्ञातद्रव्यस्य पंचेद्रियमनोविषयमूतस्येत्यथेः। 
तस्य पूर्वोक्त्रकारेण स्वरूपं ज्ञात्वापि उवसमं णेव शच्छदे मूढो उपशमं नैव गच्छति मूढो 
बहिरात्मा स्वयं । कथंमूतः ? भिग्गहमणा निग्रहमनाः निवारणनृद्धिः । कस्य संबंचित्वेन ? 
धरस्स य परस्य पचद्रियमनोविषयस्य । कथंभूतस्य ? परकीयशब्दादिगुणद्रन्यरूपस्य । पुनरपि ` 
कथंभूतस्य ? स्वकीयविषयमागतस्य प्राप्तस्य । पनरपि कि रूपश्चाज्ञानी जीवः । सयं च बुद्धि 
-पिवमपत्तो स्वयं च शृद्धात्मसंवित्तिरूपां बुद्धिमप्राप्तः । वीतरागसहजपरमानंदरूपं क्िवशब्दवाच्यं 
सुखं चाप्राप्त इति 1 क च, यथायस्कांतोपलाङ्ृष्टा सूची स्वस्थानासच्यु्यायस्कतोपल्पाषाण- 
समोपं गच्छति तथा श्चब्दादयदिचत्तक्षोभरूपविकृतिकरणार्थं जीवस्षमीपं न गच्छति । जीवोऽपि 
तत्समीपं न गच्छति निर्चयतः कितु स्वस्थाने स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति ! एवं वस्तुस्वभावे सत्यपि 





इस पर वह्‌ अज्ञानी कहता है कि, एेषा तो वह्‌ ( द्रव्य अथवा गुण ) नहीं कहता है, 
छेक्रिन मेरे मनमे परकीय गृण अथवा परकीय दव्य जानकारीके संकल्पके रूप से प्रस्फुरित 
होता है- प्रतिभासत है । उसको श्री भचार्येजी उत्तर देते हँ कि, मन-वुद्धिके विषयमे भनेवाला 
वह्‌ परकीय गुण अथवा द्रव्य आपको ग्रहण करनेके छिये नहीं भाता है क्यो कि ज्ेयज्ञायक 
संवंघको दूर नहीं किया जा सकता है । ( इसलिये वे ज्ञे याने द्र्य, गुण, पर्याय ज्ञेयाकाररूपसे 
ज्ञानमे आ जाते है! उसमे कुछ दोष नहींहै।) लेकिन तू जो रागद्वेष. करता है वह 
तेरा अज्ञान है। च 1 । 

गौर जो ज्ञानी है वह्‌ पूर्वोक्त व्यवहारनिद्चयकारणसमयसारको जाननेवाला होनेसे 
उनमें ( द्रव्य, गुण भौर पर्यायमें ) हषविषाद नहीं करता है, एसा भावाथ है.। 

इस प्रकार जाननेयोग्य पचेद्रियोके विषय मनोज्ञ, गौर अमनोज्ञ शब्दादि तथा. मतके 
विषय जो परकीय गृण गौर द्रव्य, उन मन ओौर इंद्रियोके विषय को जानकर भौ मूढ बहिरात्मा 
जीव स्वयं उपशम भावको प्राप्त नहीं होता है ( शांत नहीं रहता है ) । वह्‌ तो अपने जाननेमे 
माये हमे परकीय शब्दादि, गुण या द्रन्य रूप उन पचेद्िय ओर मनक विषयभूत वस्तुका 
निग्रह-निवारण करना चाहता है क्योकि स्वयं शुद्धात्मानुभवरूप बुद्धिको प्राप्त नहीं होता है 
गौर वीतरागसहजपरमानंदरूप तथा शिवशब्दसे कहै जानेवाङे सुखको प्राप्त नहीं होता है । 

विदषेष स्पष्टीकरण यह टै कि, जैसे चुम्बकपाषाणसे खंची हुभी रोह" सुई अपने स्थीनसे 
च्यूत होकर चूम्बकपाषाणके समीप आती है वसे शब्दादि चित्तमे क्षोभरूपविकृति करने के च्य 
{जीवके समीप नहीं भाते है 1. गौर निश्चयसे जीव भी उनके पास नहीं जाता है कितु स्वस्थानमें 
स्वस्वभावसे ही रहता है । इस प्रकारका वस्तुका स्वभाव होते हमे भी जो अज्ञानी जीव 
:उदासीनभावको छोडकर रागद्वेष करता है वह अज्ञान ही है। 


३७४ - समयसार-तात्पयेवृ्ति 
यदज्ञानी जीव उदासोनभावं मक्त्वा रागद्वेषौ करोति तदज्ञानमिति । है भगवन्‌ ! पूरं बंधाधिकारे 
भणितं “ एवं णाणी सुदधो ण सयं परिणमदि रायमादीहिं 1 रादइज्जदि बण्णेहि दु सो सतादि एहि 
भावेहि “ ॥ ता. वृ. ३०२ ॥ इत्यादि रागादौनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्यजनिता रागादयः इत्युक्तं । 
खचर तु स्वकीयवुद्धिदोषजनिता रागादयः परेषां शब्दादिपंचेन्दरिविषयाणां दूषणं नास्तीति पूर्वापर 
विरोधः ? अत्रोत्तरभाह- तत्र बंधाधिकारव्याख्यानें ज्ञानिजीवस्य मुख्यता ज्ञानी तु रागादिभिनं 
परिणमति तेन कारणेन परद्रव्यजनिता भणिताः । अत्र चाल्ञानिजीनेस्य मुख्यता स चाज्ञानी 
जीवः स्वकीयवद्धिदोषेण परद्रव्यनिमित्तमात्रमाधित्य रागादिभिः परिणमति, तेन कारणेन परेषां 
शाब्दादिपंचेद्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति भणितं । ततः कारणात्‌ पूर्वापरविरोधो नास्ति इति । 
एवं निश्चयनव्यवहारमोक्षमार्गभतं निश्चयकारणसमयसारणग्यवहारकारणसमयसारदयमजानन्‌ सन्न 
ज्ञानी {जीवः स्वकीयबुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणमति । परेषां शब्दादीनां दूषणं नास्तीति 
व्याख्यानमुख्यत्वेन नवमस्थले गाथादशक गतं ।। ३९९, ४००, ४०१, ४०२५ ४०३, ४०४ 
४०५, ४०६, ४०७, ४०८ ॥ 








” शंका- “ हे भगवन्‌ । इसके पहले बंधाधिकारमें कहा है कि ‹ एवं णाणी सुद्धो णं 
स्वयं परिणमदि रायमादीहि । रादज्जदि अर्ण्णेहि दु सो रक्तादि एहि भारवेहि ॥ ३०२ ता. वु 
गाथा ॥ अर्थात्‌ इसप्रकार ज्ञानी शुद्ध है वह रागादि भावोसे स्वयं परिणमन नहीं करता हैः 
केकिन वह अन्य रागादि भावोसे ( दोषोसे ) रागादिविकारभावमय किया जाता है “ इसलिये 
ज्ञानी ( आत्मा }) रागादिकोका अकर्ता है गौर रागादि परद्रव्यसे उतपन्न होते हैँ एसा कहा 
गया है । लेकिन यहा ' स्वकीयबुद्धि दोष से उत्पन्न होनेवङे रागादिभाव है, परकीय शब्दादि 
पंचेद्रियोके विषयोका दोष नहीं है, एसा कहते 'हो तो इसमें पूर्वापर विरोध आता है ? । 


समाधान- वहाँ बंघाधिकारके व्याख्यानमें ज्ञानी जीवकी मुख्यता है गौर सम्यग्ज्ञानी 
तो रागादि भावोसे परिणमन नहीं करता है, इसल्यि रागादिभाव परद्रव्यजनित है, एेसा कहा है। 
ओर यहाँ अज्ञानी जीवकी मृख्यता है, वह अज्ञानी जीव अपने बद्धिदोषसे परद्रव्यको निमित्तमव 
आश्रय करके रागादिसे परिणमन करता है इस कारणसे परकीय शब्दादि पंचद्रियविषयोका दोषं 
नहीं है, एसा कहा गया है । इसलिये दसर्मे पूर्वापर विरोघ तहीं है । ` 


इस प्रकार निर्चयव्यवहारमोक्षमार्गेभूत निख्वयकारणसमयसाये ओर व्यवहारकारण- 
-समयसार इन दोनोको न जाननेवाखां होकर अक्ञानी जीव स्वकीयवद्धिदोषसे रागादिभावरूपसे 
-परिणमन करता है, इसमें परकीय शब्दादिकोका दोष नहीं है, इस प्रकारके कथनकी मख्यतासे' 
नवमस्थलमेः १०` गाथाये पूणं हुजी । . 


भावा्थे- जो करगे कि, हमारे ` पास -व्यवहारमोक्षमा्गेभूत भेदरत्नत्रय है केकिन 
स्वानुभूतिवाला-अभ्यंतर अभेदरत्नत्रयवाला निङ्चयकारणसमयसार नहीं है, तो एेसा कहनेवाला 
मिध्यात्वी है ।॥ ३९९ ४००४ ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८१ 


स्वेविशुद्धज्ञानाधिकार । ३७५ 


। अथ .मिथ्यात्व रागादिपरिणतजीवस्याज्ञानचेतना केवलन्ञानादिगुणप्रच्छादकं कर्मबंधं 
जनयतीति प्रतिपादयति- . 
वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणइ जो ढं कस्मफलं । 
सो तं पुणो वि बंधड वीयं दुक्लस्स अटुविहं ॥ ४०९॥ 
। ॥ आ. स्या. ३८७ ॥। 
वेदतो कम्मफलं मए कयं मुणइ जो दु कम्मफल । 
सोतं पुणो वि बंध वीयं दुक्खस्त अटुविहूं \\ ४१० ॥ 
। ॥ आ. ख्या. ३८८ ॥ 
वेदंतो कम्मफलं सुहदो दृहिदो य हृवदि जो चेदा । 
सो तं पुणो चि बंघई वीयं दुक्खस्स अहूविहं ।। ४११ ॥ ` 
॥ ञा. ख्या. ३८९ ॥ 
ज्ञानाज्ञानभेदेन चेतना तावद्द्विविधा भवति । इयं तावदन्नानचेवना गाधात्रयेण कथ्यते~ 
उदयागतं जुभादयुभं कमं वेदयन्ननुभवन्‌ सननज्ञानिजीवः स्वस्थभावाद्‌ भ्रष्टौ भूत्वा मदीयं कर्मेति 





अब, मिथ्यात्वरागादिपरिणत जीवके अज्ञानचेतना होती है, वह केवलन्ञानादिगुणको 
अ्रन्छादन करनेवारी करमेबंधको उत्पन्न करती है, यह कहते ह~ । 
गाथाय- [जो दु | जो आत्मा [ कम्मफलं वेदंतो ] कमं के फलको अनुभव करता 
हया [ कम्मणलं अप्पाणं कूणह | कर्मफलकको निजरूप ही करता है [ सो ] वह॒ [ पुणोवि ] 
फिर भी [ दुक्छस्त वीयं ] दुःखका बीज [ अद्ठविहं तं ] ज्ञानावरणादिं आठ प्रकारके कर्म॑को 
[ बेह | नांधता है! [जो दु] जो त्मा [ कम्मफलं वेदंतो ] कर्मैके .फलको अनुभव करता 
हमा [ कम्मफलं मए कयं मुणहे ] उस क्मफलको मेने किया है एेसा मानतां है [ सो ] वह 
[ पूणो चि | फिर भी [ दुक्लस्स वीयं ] दुःखका बीज [ अट्ठविहं तं ] ज्ञानावरणादि आठ 
-भरकारके कर्मेको [ बंध | बांघता है। [जो चेवा ] जो आत्मा [ कम्भफलं ` वेदंतो ] कर्मके 
फलको अनुभव करता हुमा [ सुदहिदो य इहिदो ] सुखी गौर दुःखी [ हवदि.] होता है [सो] 
वहं आत्मा [ पणोवि | फिर भी [दुक्लस्् वीयं ] दुःख का बीजं [ अद्छविहू तं ] ज्ञानावरणादि 
आठ प्रकारके कमेको [ बंषइ | बांघता है । ष 
टीकाथ~ ज्ञान मौर अज्ञान के मेदसे-चेतना दो प्रकारकी याने ज्ञानचेतना ओौर अज्ञान- 
चेतना है 1 . ( ज्ञानचेतना- चतुरथेगुणस्थानसे. -सिद्धतक जओौर अ्ज्ञानचेतना ~ भिथ्यात्वसासादन- 
मिश्चगुणस्थानवर्ती जीव की होती. हैं । ) । । 
यापर तीने गाधाओं-के द्वारा अज्ञानचेतनाका. वर्णन: किया जाता है- उदयमे-माये 
हमे शुम या अश्रुम कर्मको भोगता हुर्जा यह अज्ञानी जीव स्वस्थभावमे भ्रष्ट होकर ' यह मेरा 
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भणति । मया कृतं कमेत्ति च. यो भणति । स जीवः पुनरपि तदष्टविघं क्म वघ्नाति । कथंभूतं ? 
वीजं कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इति गाथाद्रयेनाज्ञानरूपा क्मेचेतना व्याख्याता । कमेचेतना 
कोऽ्थैः ? इति चेतत्‌ मदीयं कमं मया कतं कर्मेत्या्ज्ञानभावेन ~ ईहापूर्वकमिष्टानिष्टख्येण 
निरुपरागशुद्धात्मानुभूतिच्युतस्य मनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌ सा वंवकारणमूता कर्मेवे्तना 
भण्यते । उदयागतं करमेफटं वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वरूपमचेतयमानो मनोज्ञामनोक्ञेद्रियविपयनिमित्तेन 
यः सुखितो दुःखितो वा भवति स जीवः पनरपि तदण्टविधं कमं वध्नाति ! कयंमूतं ? वीं 
कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इत्येकगाथाया क्मंफकचेतना व्याख्याता । कर्मफचेतना कोऽ; ? 
इति चेत्‌, स्वस्थभावरहितेनाज्ञानभावेन यथासंमवं व्यक्ताव्यक्तस्वभावेनेहापूर्वकमिष्टानिष्टचि- 
कंल्परूपेण हषेविषादमयं सुखदुःखानुभवनं यत्‌, सा वंघकारणमूत्ता कर्मफलर्चेतना भण्यते 1 इयं 
कमेचेतना कममंफलचेत्तना च द्विरूपापि त्याज्या वंधकारणत्वादिति । तवर तयोद्रयोः कर्मचेतनाकर्म- 
फलचेतनयोेध्ये पूरव ताव्निरचयप्रतिक्रमण-निर्चयप्रत्याख्यान-निश्चयाखोचनास्वरूपं यत्पर 





कमं है, ` एसा कहता है। “ मेने यह्‌ कमं किया है, ” एसा जो कहता है वहु जीव फिरभी 
आठ भकारके कर्मको वांघता है । ॥ 

दांका- कंसा है वह्‌ कमं ? 

समाघान~ दुःखका वीज-कारण है । 

इस प्रकार दो गाथामों के द्वारा अन्ञानरूप करमेचेतना का व्याख्यान क्रिया है । 

दंका- कमेचेतना का क्या अथं है ? ह 

समाधान- “ यह मेरा कमं है, मेने किया हु यह कर्मं है, ” इसप्रकार भन्तानमावके 
दवारा वीतरागमय शृद्धात्मान्‌ मूतिसे च्युत हमे जीवका ज इच्छापूरक इष्ट अनिष्ट भावत्ते मन,. 
वचन जौर कायकी वेष्टा करना है, वह्‌ वंघकारणभूत कर्म॑चेतना कटलाती है 1 

उदयमें आये हु कमेफरको अनृभव करनेवाला याने शुद्धात्मानुभव न करनेवाला जो 
जीव मनोजञ-ममनोज्ञ इंद्रियोके विषयको निमित्तमात्र करके सुखी अथवा दुःखी होता है, वह॒ जीव 
फिर भी उन माठ प्रकारके कर्मोको वांधता है । 

दाका- वे कमं कंसे है ? 

समाघान~ वे कमे दुःखका वीज - कारण ह । 

इस प्रकार तीसरी गाथासे कममंफल्चेतना का व्याख्यान किया है। 

दंका- क्मेफल्चेतना का व्या अर्थं है ? 

समाघान- स्वस्थमावसे रहित (शुद्धात्मानुभवसे रहित ) अज्ञानभावसे-अनज्ञानचेतनासै 
यथासंभव व्यक्ताव्यक्तस्वभावसे इच्छापूरवेक किये जानेवाके इष्टानिष्टविकल्प रूपसे हषेविषादमयः 
५ अनुभव ` करनेवाी जो अज्ञान चेतना है, वह बंघका कारणवाङी कर्मफलचेतना- 
-कहकाती दै 1. : 


सर्वविश्ुद्धज्ञानाधिकार ३७७ 





व्याख्यातं तत्र स्थित्वा शृद्धज्ञानचेत्तनावङेन कममचेतनासंन्यासमावनां नाटयति । कर्मचेतनात्याग- 
भावनां कर्म॑वंघविनाशार्थं करोतीव्यथंः। तद्यथा ~ यदहुमकाषं यदहमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं 
प्राणिनं समन्वज्ञासिपं । केने ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति षडसंयोगेनैकमंगः । 
यदहमकार्पं यदद्मचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिपं। केन ? मनसा वाचा तन्मिथ्या मे 
दृष्ढतमिति पचसंयोगेन, एकंकापनयनेन भेगत्रयं भवति । संयोगेनेत्याचक्षसंचरेणेकोनपंचाकद्धङ्का 
मवेतीति टीकामिभ्रायः । मथवा त एव सुखोपायेन कथ्यंते । कथं ? इति चेत्‌, कृतं कारितमनुम- 
तमिति प्रत्येकं भंगत्रयं भवति । कृतकारितद्वयं कृतानूमतद्यं कारितानुमतद्वयमिति द्िसंयोगेन च 
मंगतयं जातं । कतकारितानुमतत्रयमिति तरिसंयोगेनेको भंग इति सप्तभंगो । तथैव च मनसा 
वाचा कायेनेति प्रत्येकं भंगत्रयं भवतति । मनौवचनद्यं मनःकायद्रयं वचनकायद्वयमिति द्विसंयोगेन 
मेगत्रयं जातं ! मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनैको भंग. इयमपि सप्तमंगी । कृतं मनसा सह्‌, 
कृतं वाचा सह्‌ कृतं कायेन सह्‌, कृतं मनोवचनद्येन सह्‌, कतं मनःकायद्रयेन सह, कतं वचनका- 





यह्‌ क्मचेतना ओर क्मफलचेतना दोनो भी वंघका कारण हौनेसे त्याज्य है । वहाँ 
कर्मृचेतना जौर कर्मेचेतनाफर इन दोनोमे पहर तो निङ्चयगप्रतिक्रपमणनिश्चयप्रत्याख्याननिख्चवया- 
रोचना इनका जो स्वरूप पूर्वमे कहा था उसमें रहर ॒शृद्धज्ञानचेतनाके वलसे कर्म॑चेतनाके 
संन्यास्तकी भावनां को नचात्ि ह~ करते है । र्थात्‌ केके वंघका नाज्ञ करनेके ( होनेके ) लि 
क्मेचेतनाके त्यागकी भावनाको करते है । जैसे मनसे, वचनसे ओर कायसे मने जो पहले 
( भूतकालमें ) किया, मेने पहके किसी से करवाया, करते हुये को अच्छा भाना, वह सव मेरा 
दुष्छृत्य मिथ्या हो जाय, इस रकार यह छक संयोगरूप पहला भंग हुभा । मनसे गौर वचनसे 
जो मेने क्रिया, किसीसे करवाया, ओौर किसी करते हुमे को अच्छा माना, वह सब मेरा दुष्कृत्य 
मिथ्या होगो इस प्रकार यह पांच संयोग का एक भंग हुमा । एक एक को कम करनेसे तीन भंग 
पच संयोगी होगे । इस प्रकार संयोग करनेपर अक्ष संचार के द्वारा ४९ भंगहो जाते है, यही 
टीकाकार के कहनेका अभिप्राय है । ( जसा कि श्री अमृतचंदराचा्य॑जीने बात्मख्याति टीकामे 
बताया हैँ । }) अथवावेभंग ही सरल रूपसे बताये जा रहे ह । कंसे ? तो ~ कृत, कारित ओर 
अनुमोदन इसप्रकार भत्येक तीन तीन भंग हमे, फिर कृत, कारित ये दोनों, छत अनुमोदन ये 
दोनो, कारित अनुमोदन ये दोनों, इ प्रकारदोदोके संयोगसे तीन भंगहो गये मौर कृत 
कारित गौर अनुमोदन इन तीनोके संयोगसे एक भंग हुभा । इस प्रकार सब मिलकर एक 
सप्तभगी हुंजी । उसी प्रकार मनते, क्चनसे, कायसे प्रत्येक को केकर तीन भंग हुम । फिर मन 
भौर वचन येदो, मन भौर कायये दो, वचन व काययेदौ, इस प्रकारदो के 
संयोगसे तीन. भंग हमे । मन, वचन गीर काय इन तीनोके संयोगसे एक भंग हुआ । इस 
प्रकार यह दूसरी सप्तभंगी हओ । मनके साय करना, वचन के साथ करना, भौर काय क साथ 
करना, मन जीर वचन दोनेके साथ केरना, मन गौर काय दोनोके साथ करना, वचन भौर 


. स. पा. ४८ 
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यद्रयेन सह, कृतं मनोवचनकायत्रयेण सहेति कृते निरुदढे विवक्षिते सप्त्भंगी जात्ता यथा 1 तथा 
कारितेऽपि, तथा अनुमतेऽपि, तथा कृतकारित्चयेऽपि, तथा कृतानुमतद्रयेऽपि तथा कारितानुमत- 
द्वयेऽपि, तथा कृतकारितानुमतत्रये चेति प्रतयेकमनेन क्रमेण सप्तभंगी योजनीया । एवं~ एकोनपं- 
चाशद्मंगा भवतीति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः 1 


इदानीं प्रत्याख्यानकत्पः कथ्यते-तथाहि-यदहं करिष्यामि, यदहं कारयिष्यामि यदहं 
चुर्वतमप्यन्यं प्राणिनं समनृज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दष्छृतमिति 
पूर्ववत्‌ षट्संयोगेनैको भंगः । यथा यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कुव॑तमप्यन्यं प्राणिनं 
समनुज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति पूवैवदेकंकापनयनेन पंचसंयोगेन 
भंगत्रयं भवति । एवं पूरवेक्तिक्रमेण - एकोनपंचादाद्‌ भंगा ज्ञातव्याः । इति प्रत्याख्यानकट्पः समाप्तः। 


इदानीमालोचनाकल्पः कथ्यते तद्यथा- यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुवंतमप्यन्यं 
प्राणिनं समनुजानामि । केन ? मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति पूर्ववत्‌ षट्संयोगे- 
नैकभंगः। तथा यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुर्वेतमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि । केने ? 
मनसा वाचेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ~ एकंकापनयनेन पंचसंयोगेन भंगत्रेयं भवति 1 एवं 


काय दोनोके साथ करना, ओर मनवचनकाय इन तीनोके साथ करना इस प्रकार कृतके 
निरुद्ध विवक्षितमें तीसरी सप्तमंगी हुओी । जिस प्रकार कृत की सप्तभंगी बतलाई उसी परकायं 
कारित पर भी, अनुमोदना पर भी, तथा कृतकारित इन दोनोपर भी, कृत अनुमोदना इन दोनोपरं 
भी, कारितं अनृमोदना इन दोनोपर भी, तथा कृतकारित ओर अनुमोद्रन। इन तीनोपर भौ एसे 
प्रत्येक की इस क्रमसे सप्तभंगी खगा ठेना चाहिये, इस प्रकार ये सव सिखकर ४९ भंग होते है 
यह प्रतिक्रेमण कल्प समाप्त हुमा । । 


भव प्रत्याख्यान कल्पका वर्णन करते ह- मनसे, वचनसे, कायस जो मेँ (भविष्यकालमे) 
कल्गा, जो मेँ कराञऊंगा, करते हुओे किसी अन्यको अच्छा मानृंगा, मेरे ये दुष्कृत्य मिथ्या हो 
जाये । यह छहोके संयोगरूप पहले के अनुसार एक पहला भंग हुआ । इसी प्रकार मनसे ओर 
वचनसे सँ करगा, भें कराङंगा. ओौर करते हओ किं अन्यको सँ अच्छा मानृगा मेरे दुष्कृत्य 
मिथ्या होवे । यह्‌ पंचसंयोगी भंग भी पहले कटे अनुसार एक एक को कम कर देनेपर तीन 
भ्रकारका होता ह । इसी प्रकार पहले कहै अनुसार इसको कर लेने ४९ भग हो जते ह एेसा 
जानना चाहिए । यह प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुञा । 


„ ` अब, मालोचना कल्पका वर्णन करते ह~ वतमान कालभे मनसे, ` वचनसे, कायसे जो 
भं करता हूं कराता हं, करते हु किसी अन्थको जच्छा मानता हँ, मेरे ये दुष्कृत्य भिथ्या हो 
जाये ।' यह्‌ पठे के समान छटोके संयोग रूप पहा संगं हओ । इसीप्रकार मनसे ओर वचनसे 
जो मे करता हूं, मै कराता हूं, गौर करते हुभे किसी न्य जीव को मे अच्छा मानता ह, मेरे ये 
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ूर्वोक्तिप्रकारेण एकोनपंचाशद्भंगा क्लातव्याः । इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । कत्पः पर्वंपरि- 
च्छेदोऽधिकारोऽध्यायः प्रकरणमित्याद्ेकार्था ज्ञातव्याः 1 एवं निरचयप्रतिक्रमण-निद्चयप्रत्याख्यान- 
निक्चयालोचनाप्रकारेण बुद्धज्ञानचेतनाभावनारूपेण गाथाद्रयव्याख्यानेन कर्मचेतनासंन्यासभावना 
समप्ता । ॥ त 


इदानीं शुद्धज्ञानचेतनाभावनावलेन कर्मफलचेतनासन्यासभावनां नाटयति करोत्तीत्यथेः। 
तद्यथा-नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफकं मंज । तहि कि करोमि ? शुद्धचेतन्यस्वभावमात्मानमेव 
संचेतये । सम्यगनूभवे इत्यथः । नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकमंफलं मंज । तहि कि करोमि ? 
शुद्धच॑तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे ! तदहि कि करोमि ? 
शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेततये । नाहं मनःपयेयज्ञानावरणीयक्मंफलं भुजे । तहि कि 
करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेन संचेतये । नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्म॑फकरु मुंजे । तहि जगि 
करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । इति पंचप्रकारज्ञानावरणीयरूपेण कर्मफल्चेत- 
नासंन्यासभावना व्याख्याता । नाहं चकषुदेशेनावरणीयफल मुंजे । तहि कि करोमि ? शुद्धच॑तन्य- 
स्वभावमात्मानमेव संचेतये । एवं टीकाकथितक्रमेण- पण णव दु अटुठवीसा चड तिय णड दीय 


दुष्कृत्य मिथ्या हौ जाये । इस प्रकार पूर्वोक्त क्रमसे एक एक को कम करनेपर पंच संयोगी तीन 
भंग होते है । इसप्रकार पहले कै अनुसार ४९ भंग होते है, एसा जानना चाहिये । यह 
मलोचना कल्प समाप्त हुभा 1 कला, परव, मधिकार, अध्याय, परिच्छेद, प्रकरण इत्यादि सब 
एकां नाम है, एसा जानना चाहिये । ` ` क 


इस प्रकार निर्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याख्याननिश्चयालोचनाप्रकारवाली शुदधज्ञान- 
चेतनाभावनासे दो गाथामोमे कर्मचेतनाके संन्यासकी सावना समाप्त हुभी । 


अव, सुद्धज्ञानचेतनाके भावनाके बरसे कर्मफल्चेतना के सन्यास (-त्याग) की 
भावना को्ुकरते है जेसे करि मतिज्ञानावरण कर्मके फल्को भँ नहीं भोगता हूं। तो फिर 
क्या करता हूं १ कि मे तो स्वशुदधचैतन्य स्वभावमय आत्माका ही सम्यक्‌ अनुभव करता हू । 
श्रुतज्ञानावरणकर्मके फलको मे नहीं मोगता हूं । तो फिर क्या करतां हं ? कि मै तो स्वुद्ध- 
चेतन्यस्वभावमय भआत्माका ही सम्यक्‌ अनुभव करतां हूं । अवधिज्ञानावरण कर्मके फलको मँ नही 
मोगता हूं । तो फिर क्या करता हूं पमे तो स्व शुद्धचैतन्यस्वभावमय भात्माका ही सम्यक्‌ 
अनुभव करता हूं । मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके फलको मेँ नहीं मोगता हं । तो फिर क्या करता 
हँ ? मँ तो स्वशुद्धचेतन्यस्वभावमय आत्माका ही सम्यक्‌ अनुभव करता हं । केवलन्ञानावरण 
कमेके फलको मेँ नहीं मोगता हँ । तो फिरक्या करताह? मैतोस्व दुद्धचेतन्यस्व भावमय 
आत्माका ही सम्यक अनुभव करता हूं । इस प्रकार पांच प्रकारके ज्ञानावरण कर्मके रूपसे कर्म 
फलसंन्यासको भावना कौ जाती है इसका कथन हुआ 1 चक्षुद्च॑नावरण क्म के फलको मे नहीं 
भोगता हं । तो फिर क्या करता हूं ? कि मैः तो स्वजुद्धचैतन्यस्वभावमय बआत्माका ही सम्यक्‌ 
अनुभव करता हूं । इस प्रकार टीकां बेताये हमे मके अनुसार «“ पण णव दु इत्यादि, ” 


३८० समयसार-तात्परयेवृत्ति 








दुष्णि पंचव 1 बावण्णहीण . वियसय पयडिविणासेण होत्िते सिद्धा॥ इमां गायामाश्रित्य 
अष्टचत्वारिशदधिकदातप्रमितोत्तरप्रकृतीनां कर्मफलसंन्यासभावना नाटयितन्या, केतेव्येत्यथः । 
किच जगत्‌त्रयकालत्रयसंवंधिमनोवचनकायकृतकारितानुमतख्यातिपूजालाभदष्टशरुतानुभूतभोगा- 
काक्षाल्पनिदानवंघादिसमस्तपरद्रव्याङंबनोतपच्चसुमाशुभसंकल्पविकल्परहितेन शून्येन चिदानदेक- 
स्वभावशुद्धात्मतत्वसम्यकश्द्धानज्ञानानुचरणसूपामेदरत्नत्रयात्मकनि विकल्पसमाधिसंजातवीतराग- 
सहजपरमानंदरूपसुखरसास्वादपरमसमरसीभावृर्नृनु मवसाङवनेन भरितावस्येन केवलन्ञाना्यनंत- 
चतुष्टयनव्यक्तिरूपस्य साक्ादुपादेयभूतस्य काययेसमयसारस्योत्पादकेन निरचयकारणसमयसारल्पेण 
शद्धज्ञानचेतनाभावनावष्टंभेन कृत्वा कमेचेतनासंन्यासमावना कर्मफलचेतनासंन्यासभावना च 
मोक्षाथिना पुरुषेण कतेव्पेति भावाः । एवं गाथाद्वयं कर्मचेतनासंन्यासभावनामुख्यत्वेन, गाथेका 
-कर्मफलचेतनासंन्यासभावनामुख्यत्वेनेति दजश्चमस्थरे गाथात्रयं गतं ॥ ४०९, ४१०, ४११॥ 
अथेदानीं व्यावहारिकजीवादिनवपदार्थेम्यो भिन्नमपि टंकोत्कीणेज्ञायकंकपारमाथिक- 


पदार्थसंजञं गद्यपद्यादिविचित्ररचनारचितस्वरैः शब्दादिपंचेद्रियविषयप्रमृत्िपरदव्यैश्चजुन्यमपि, 
-रागादिविकल्पोपाधिरदहितं सदानेदैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन भरितावस्थं परमटमतत्तवं 





अर्थात्‌ ५ ज्ञानावरण, क्म की, ९ दरेनावरण की, २ वेदनीय की, २८ मोहनीयकी, ४ आयु 
की, ९३ नामकीर्‌ गोत्र की, ओौर ५ अंततराय की इसप्रकःर ५२ कम २०० अर्यात्‌ १४८ ` 
कमं प्रकृतियें हुई । इन सव प्रकृतियोक्ा नाशकर सिद्ध होते हैँ । इस गाथाका आडाय ऊेकर 
१४८ संख्यावाली उत्तर कर्मकी प्रकृतियोके फलके त्यागकी भावना करने योग्य है । 


इसका विश्ञेप स्पष्टोकरण यह है कि, तीन छोकर गौर तीन कारुपे संवर रखनेवकि 
जो मनवचनक्राय तग्रा कतकारित गौर अनुमोदना तथा ख्यातिपूजालाम तथा देखे, सुने ओौर 
अनुभव किये हुं भोगो जाकांक्षारूप निदानवेवादि सव परद्रव्यके आआंबनसे उत्पन्न होनेवाछे 
शुम-अशुम संकल्पविकल्परहित अर्थात्‌ चिदानंद, एक, स्वभाव शुद्धात्मतत्तवसम्यकृशद्धानज्ञानानु- 
चरणरूप अमभेदरतनत्रयात्मक निधिकरल्पसमाधिसे उत्पन्न होनेवाके वीतरागसहजपरमानेदमयभुख- 
रसके आस्वादवाछे परमसमरसोभावके अनुभवके अवलंवनसे भरित भवस्थावाछे, केवलन्ञानादि 
अनंतचतुष्टयके व्यक्तिरूप साक्षात्‌ उपादेयभूत कार्यसमयसारको उस्पन्न करनेवाके, निरचयकरारण- 
समयसारवाले शुदधज्ञानचेतनाकी. भावनाका अत्रलंवन करके कर्मचेतनाकी संन्यापभावता ओर 
कर्मफर्चेतनाकी संन्यास भावना मुमुक्न पुरूषद्वारा की जानी चाहिये, यह्‌ भावार्थं है । 


इसप्रकार दो गाथाओने कर्मचेतनाके संन्यासको भावनाको मुख्यतासे कथन है गौर 
एक गाथामें कर्मफलचेतनाके संन्यास को भावना को मृष्यतासे कथन दहै, इसतरह दशमस्थलमें 
तीन गाथाये पूणं हुजी ॥ ४०९, ४१०, ४११॥ 

अव यहां जो व्यावहारिक जीवादि नवपदा्थोपि भिन्नहैतो भी टंकोक्कीर्णज्ञायकएक- 
'पारमायिकपदाथं नामवाला है, तया गद्यपद्यादिविचित्ररचनारचितशास्वोसे मौर राब्दादिपंचेद्रिय- 
विषयप्रमृतिप द्रव्यो शून्य है तो मो-रागादिविकल्पौकनो उपाधिते रहित सदानंदएकलक्षणश्रुला- 


-स्वेविशुद्धज्ञानाधिकार । ३८१ 


श्रकारयति- | । | 
सत्थं णाणं ण हवदि ज्या सत्थं ण याणदे किचि । 
, , तह्या अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥ ४१२॥ 
। ॥ आ. ख्या. ३९० ॥ 
सहो णाणं ण हव जह्या सदौ ण याणए {किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं सहं जिणा विति ॥ ४१३ ॥। 
. ॥ जा. ख्या. ३९१ ॥ 
रूवं णाणं ण हवइ जह्या रूवं ण याणए किचि । 
त्या अण्णं णाणं अण्णं रूवं जिणा विति ॥ ४१४॥ 
॥ सा. ख्या. ३९२ ॥ 
वण्णो णाणं ण हवइ ज्या वण्णो ण याणएु किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा विति ॥ ४१५ ॥ 
न ।ओ 1 आ. ख्या. ३९३ ॥ 
गंघो णाणं ण हवडइ जह्या गंधो ण याणए {कचि । 
त्या अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा वित्ति ॥ ४१६ ॥ 
४४ ॥ आ. ख्या. ३९४॥ 





मृतरसास्वाद से भरित अवस्थावाला परमात्म तत्तव है । उस परमात्मतत्तवको प्रगट करते है- 

गाधा [ सत्थं ] चस््र [णाणं] ज्ञान [ण हवह] नहींहै [ जह्या ] क्थोकि 
[ सत्थं {कचि.ण याण | शस्व कुक नहीं जानता है याने स्व जड है [ त्ह्या |] इसच्े 
[ णाणं अण्णं | ज्ञान अन्य है [ सत्थं भण्णं ] शास्र अन्यद, एसा [ जिणा विति] जिनेद्र 
भगवान कठते हँ । [ सहो ] शब्दं [ णाणं ण हुवइ | ज्ञान नदीं है [ जह्य ] क्योकि [ सहो 
{किचि ण याणए ] राब्द कु नहीं जानता है याने जड है [ तह्या | इसच्ि [ णाणं अण्णं | 
ज्ञान जन्य दहै, [ सहं अण्णं ] चन्द अन्य है एषा [ जिणा विति] जिरनद्र भगवान कहते है| 
[स्वं] रूप [णाणंण हव] ज्ञान नदींदहै [ज्या] क्योकि [रवं {रचि ण याणए्‌] 
"ल्प कुछ नहीं जानता है [ त्या ] इसच्यि [ णाणं गण्णं ] ज्ञान अन्य है [ ख्वं अण्णं] खूप 
अन्यहै एसा [जिगा विति] जिनेद्र भयवानं कहतेहैँ। [ दण्णो णाणंण हव | वर्णं ज्ञान 
-नदीं दै [ जद्या ] क्योकि [ वण्गो {कचि ण याणण्‌ ] वमे कुछ जानता नदीं है [तह्या] इसलियि 
[ णाणं अण्णं | ज्ञान अन्यहै [ बण्णं ण्ण | वर्णं अन्यै एसा [ जिणा विति] भिरनैद्रदेव 
-कहते है । [ गंघो ] गंव [णाणं ण हवइ ] ज्ञान नदीं है [ज्या] क्यौक्रि [गंधो चि ण याणए्‌ | 
गंध कछ नहीं जानता है [ तह्या | इसलिये [ णाणं अण्णं | ज्ञान अन्ध है [ गंधं अण्णं |] गंघ 
-अन्य है, एसा [ जिणा विति ] जिेद्र देव कहते हँ [ रसो इ णाणं ण हुव ] रस तो ज्ञान नहीं 
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णरसो दु हदि णाणं ज्या डु रसो ण याणए्‌ [किचि । 
तद्या अण्णं णाणं रसं य अण्णं जिणा विति ॥। ४१७1 


॥ आ. ख्या. ३९५ ॥ 


फासो ण हवई णाणं जह्या फासो ण याणएु किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥ ४१८ ॥ 
| ॥ भा. स्या. ३९६ ॥ 

कम्मं णाणं ण हृवइ जह्या कस्मं ण याणणए्‌ †किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा †विति । ४१९ ॥ 

| ॥ आ. ख्या. ३९७॥ 
धस्मो णाणं ण हवई जह्या धम्मो ण याणए किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं घञ्मं जिणा वित्ति ॥ ४२०॥ 


॥ जा. ख्या. ३९८ ॥ 
णाणमधम्मो ण हवडइ जह्या धम्मो ण याणषए्‌ किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णसधम्मं जिणा विति ॥ ४२१॥ 

॥ आ. स्या. ३९९ ॥ 


है [ जह्या ] क्योकि [ रसो दु {कचि ण याणषएु | रस तो कुछ नहीं जानता है [ त्या ] इसचिये 
[ णाणं अण्णं य | ज्ञान अन्य है ओर [ रसं अण्णं | रस अन्य है, एसा [ जिणा विति [ जिनेद्र- 
देव कहते हैँ । [ फासो ] स्पशं [ णाणं ण हवई ] ज्ञान नहीं है [ जह्या ] क्योकि [फासोण 
याणएु चि ] स्पशं कुछ नहीं जानता है [ तहा ] इसल्यि [ णाणं अण्णं ] ज्ञान अन्यहै 
[ फासं अण्णं ] स्पशं जन्यहै एसा [ जिणा विति] जिनेद्र देरव कहते दँ [ कम्मं] कमे 
[ णाणं ण हिवह ] ज्ञान नहीं है [ ज्या ] क्योकि [ कम्मं {चि ण याणएु ] कर्म कुछ नहीं 
जानता है [ त्या ] इसलिये [ णाणं अण्णं ] ज्ञान अन्य है [ कम्मं-अण्णं | कमं अन्यहैएेसा 
[ जिणा विति ] जिर्नद्र देव कदते है । [ घस्मौ | घर्मास्तिकाय [ णाणं ण हुवइ ] ज्ञान नहीं दहै 
[ ज्या | करयोकि [ धम्मो किचि ण थाणए्‌ | घमंद्रन्य कुछ नहीं जानता है [ तद्या ] इसलिये 
[ णाणं सण्णं ] ज्ञान अन्य है [ घस्पं अण्णं ] घरमदरव्य अन्य है एसा [ निणा विति] निनेदर- 
देव कहते है 1, [ अधम्मो ] अधरमद्रव्य [ णाणं ण हवई ] ज्ञान नहीं है [ जह्या ] क्योकि 
[ अम्मो किचि ण याणदु | अघरम॑द्रन्य कु नहीं जानता है [ तद्या ] इसखिये [ णाणं अण्णं ] 

ज्ञान जन्य है [ जवम्भं जण्णं | भघमेद्रन्य अन्य है एसा [ जिणा विति ] जिनेद्र देव कहते है ! 
[ कालो | काख्द्रन्य [ णाणं ण हव ] ज्ञान नहीं है [जह्य ] क्योकि [कालो किचि ण याणप्‌ | 
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कालो णाणं ण हुवडइ जहा कालो ण याणए्‌ {कचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं काडं जिणा विति ॥ ४२२॥ 
1 11 आ. ख्या. ४००॥ 
आयासंपि ण णाणं जद्यायासं ण याणएु किचि । 
तह्यायासं सण्णं अण्णं णाणं जिणा विति ॥ ४२३ 
॥ भा. ख्या. ४०१॥ 


णज्कघषवस्ताणं णाणं अज्कवस्ताणं अचेदणं जहया ! 
तह्या अण्णं णाणं अज्ज्ञवसाणं तहा अण्णं ॥ ४२८॥ 
॥ गा. ख्या. ४०२॥ 
जह्या जाणइ णिच्चं तह्या जीवो दु जाणञो णाणी । 
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥ ४२५ ॥ 
| आ. ख्या. ४०३॥ 
णाणं सम्मार्दिट्ि दुं संजमं सुक्तमंगपुन्वययं । 
धस्माघम्मं च तहा प्वज्जं अब्भुवंति बुहा ॥ ४२६ ॥ 
॥ आ. ख्या. ४०४॥ 
न श्रुतं ज्ञानं ~ भचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोव्येतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो 
ज्ञानरम्दयोरव्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयौव्येतिरेकः ! न वर्णो ज्ञानमचे- 


काटद्रव्य कुछ नहीं जानता है [ तद्या | इसख्यि [ णाणं मण्णं ] ज्ञान मन्य है [ कालं अण्णं ] 
कालद्रग्य अन्य-है एसा [ जिणा धिति ] जिनेद्रदेव कते हँ । [ आयासंपि णाणं ण ] भाकाड- 
द्रव्य भी ज्ञान नहीं है [ जह्या ] क्योकि [ आयासं कचि ण याण ] माकाञद्रन्य कुछ नहीं 
जानता है [ त्या ] इसच्िये [ णाणं अण्णं | ज्ञान अन्य है [ आयासं अण्णं | आकाशद्रव्य 
अन्य है एसा [ जिणा विति] जिर्नद्र भगवान कहते हैँ । [ णज्ज्वसाणं णाणं ] अध्यवसान 
ज्ञान नहीं है [ जह्या | क्योकि [ जञ्क्षवत्ताणं अचेदणं ] मध्यवसान भचेततन है [ तह्या ] 
इसलिये [ णाणं अण्णं | ज्ञान अन्य है [ बज्छवत्ताणं अण्णं तहा ] तया अध्यवसान अन्य है एसा 
जिने भगवान कहते हँ । [ ज्या ¡ क्योकि [ जीवो ] जीव [ णिच्च] नित्य [ जाणडई] 
जानता है [ तद्या ] इसय्यिं [ जाणभो जीवो दु | ज्ञायक जीव ही [ णाणी ] ज्ञनीदहै [च] 
गीर [ णाणं ] ज्ञान [ जाणयादो ] ज्ञायकर से [ अव्वदिरित्तं] अभिन्न है एेता [ मुणेपभ्वं | 
जानना चाहिये । [ बुहा ] ज्ञानीजन - गणधघरदेव - जिनेद्रदेव [णाणंडुं] ज्ञान को ही 
[सम्मादिटिठ ] सम्यग्दुष्टि [संजमं | संयम [अंगपुव्वगयं सुत्तं] अंगपूर्वेगत सूत्र [षम्माधम्मं च] 
धर्म भौर अधमं [ तहा ] तथा [ षव्वज्जं | दीक्षा [ अभ्मुवंति ] मनते है । 

टीकाथ- श्रुत ज्ञान नदीं है क्योकि श्रुत अचेतन है इसलिये ज्ञाने गौर भुतर्मे भिन्नता 
दै। शब्द ज्ञान नहीं है क्योकि शब्द पुद्गलक्ती पर्याय है ~ अचेतन है इसलिये ज्ञानम ओर शब्दमें 
भेद है । रप ज्ञान नहीं है क्योकि रूप-मुतिक्रत्व पुद्गर्का गुण है-अचेतन है इसचिये रूपमे 
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तनत्वात्‌ ततो ज्ञानव्णंयौर््यतिरेकः। न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः। न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशयोत्यंतिरेकः। 
न करम न्नानं अचेतनत्वात्‌ ततौ ज्ञानकर्म॑णोव्येतिरे कः । न घर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवमं- 
योव्यंतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाघरममेयोव्यैतिरेकः ! न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानकाल्यो्ग्य॑तिरेकः 1 नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकारायोग्येतिरेकः । नाच्यवसानं 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌-ततो ज्ञानाघ्यवसानयोग्यंतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्ये: सह व्यतिरेकः 
निद्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ ततो न्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः 1 
न च जीवस्य स्वयं न्नानर्वात्‌ ततो व्यतिरेकः कङ्चनापि शंकनीयः 1 . एवं सति स्नानमेव 
सम्यग्दुष्टिः, ्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेर्वागपूवरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव वर्माघिमी, ज्ञानमेव भ्रत्रज्येति 
ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निद्चयसाधितो द्रष्टव्यः! मथैवं सर्व॑परद्व्यव्यतिरेकेण 
पवंदशेनादिजी वस्वभावाव्यततिरेकेण चातिव्याप्तिमव्याम्ति च परिहुरमाणमनादिविश्नममूलं धर्मा 


गौर ज्ञानमें भिन्नता है । वणे ज्ञान नदीं है क्योकि -वणं पुद्गलका गुण है- अचेतन ई इसलिये 
चण मे मौर ्ञानमें भिन्नताहै।! गंवन्नान नहीं है क्योकि गंच पुद्गखका गुण है अचेतन है 

@ इसलिये रसरमे गौर ज्ञाने भिन्नता है । स्पशं ज्ञान नहीं है क्योकि स्परं अचेतन है इसलिये 
स्परोमें भौर ्ञानमें भिन्नता है! कर्मं ज्ञान नहीं है क्योकि कमे गचेतन है, इसलिये कर्मभे अर. 
ज्ञानम भिन्नता है । धरम॑दरव्य ज्ञान नहीं है क्योकि धम॑द्रव्य अचेतन है, इसलिये धर्मदरव्यमे मौर 
ज्ञानम मिन्नता है । अघमेद्रव्य ज्ञान नहीं है क्योकि अघर्मद्रव्य अचेतन है, इसल्ि अधमेद्रव्यरमे 
गौर ज्ञानम भिन्नता है । कालद्रव्य ज्ञान नहीं है क्योकि काल्द्रव्य मचेतन है, इसच्यि काल- 
द्रव्ये ओर ज्ञानमे भिन्नता है 1 आकाराद्रग्य ज्ञान नहीं है कयोक्ति भाकारद्रन्य अचेतन हैः 
इसलिये आकाशद्रव्यमें ओौर ज्ञानम भिन्नता है ! अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योकि अध्यवसान 
जचेतन है, इसख्ये अव्यवसानमें गौर ज्ञानमें भिन्नता है । इसप्रकार जान का सव ही परद्रव्योके- 
साथ व्यतिरेक है" वह निरचयसाधित देखना चाहिये 1 


अव, जीव ही एक ज्ञान है क्योकि जीव चेतन है, इसलिये जीवम भौर ज्ञाने ही 
अभेद है 1 जीवका स्वयं ज्ञानपना होनेसे जीव गौर ज्ञानमें कुछ भी भेद शंकनीय नहीं है। 


इ्प्रकार ञान ही सम्यण्दष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपर्वङूप सू है, ज्ञानः 
ही .घर्माघर्ं है, ज्ञान ही दीक्षा है। ज्ञानका जीवपर्यायोके साथ भी अभेद है वह्‌ निदचयसाधित- 
देखना चाहिये । | । 


अवे, इसप्रकार सव परदरव्योके साय तो व्यत्रिक होनेसे तथा सव दर्शनादि 
जौवस्वमावोके साय अभेद होनेसे अतिव्याप्ति गौरः अब्याप्ति दौषको दुर करता हा, 
अनादिविश्नममू धर्माघर्मर्प पृरसमयको दुर करके स्वयं ही प्रवज्यारूप ( निश्बयचारितर को } 


सर्वंविबुद्धज्ञानाधिकार । ३८५. 


धर्मरूपं परसमयमुदुवम्य स्वयमेव भरब्रज्यारूपमासाद्य ददनज्ञानचारिवस्थितिस्वरूपं स्वसमयमवाप्य 
मोक्षमागेमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूणविज्ञानघनभावं हानोपादानशून्यं साक्षातुसमयसा- 
रभूतं परमाथेरूपं शृद्धज्ञानमेकमेवावस्थितं द्रष्टव्यं । अन्येभ्यो व्यत्तिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रतुपुथ- 
र्वस्तुतामादानोज्छनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं । मध्याचंतविभागमुक्तसहजस्फारपमाभास्वरः 


शुद्ध्ञानधनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ १॥ ~ ॥ आ. ख्या. कश २२३५ ॥ उन्मुक्त- 
मुन्मोच्यमदोषतस्तत्तयात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । यदात्मनः संहृतसवेशक्तेः पूर्णस्य संधारण-~ 
मात्मनीह्‌ ॥ २॥ - ॥ सा. स्या. क्श २३६ ॥। तपश्चरणं च यत्‌ केन नयेन एतत्सर्वं ज्ञाने 


मन्यते ? इति चेत्‌, मिथ्यादुष्टयादिक्षौणकषायपर्यतस्वकोयस्वकीयगुणस्थानयोग्यशुभाशुभशुद्धोप- 
योगाविनाभूतविवक्षितासुद्धनिङ्चयनयेनालुद्धोपादानरूपेणेति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावग्राहकेण बुद्धद्रव्याथिकनयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवादिव्यावहारिकनवपदार्थेभ्यो भित्तमादि- 





प्राप्त करके, दर्शनक्नानचारिश्रमें स्थितिस्वरूप स्वसमय को व्यापकर अत्मा में ही मोक्षमा्गैके 
परिणामं कर के जिसने संपुणं विज्ञानघनस्वभाव प्राप्त क्रियाहै एसा त्याग ग्रहण से रहित 
साक्षात्‌ समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान ही अवस्थित हुमा देखना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
स्वसंवेदन -अनृमव करना चाहिये । 

आत्मख्याति कलश ~ २३५ का अर्थ- 

यह्‌ ज्ञान उस तरह अवस्थित्त हुमा है जसे इसकी महिमा निरंतर उदित रहै, प्रतिपक्षी 
क्म न रहै । अन्य परद्रव्योसे भिन्न भवस्थित हुआ है अपने में ही निरिचत है पृथक्‌ वस्तुत 
धारणा करता हुमा है भर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है सो ज्ञानने भी सामान्य 
विद्येषासकपनेको धारण कर रक्खा है, ग्रहण त्यागसे रदित है, रागादिक मलसे रहित है । ओर 
इसकी महिमा नित्य उदयरूप ठहर रही है । आदि मघ्य अंत जो भेद है उनसे रहित स्वाभाविक 
विस्ताररूप हमे प्रका कर दैदीप्यमान है ओौर शुद्धज्ञानका समूह है । एेसी जिसकी महिमा 
सदा उदयमान है, उस तरह ठहरा हुमा है । 

आत्मख्याति कल्क २३६ का अर्थ- 

जिसने सव शक्तियां समेट छी है, एसे पूणं स्वरूप आत्मा का आत्मामं ही धारण 
करना वही तो छोडनें योग्य छोडा भौर जो ग्रहण करने योग्य था सो सव ग्रहण कर ल्या । 

ंका- ओर जो तपश्चरण भादि है उन सव को किंस नयसे ज्ञान भाना जता है ? 

समाघान- मिध्यादुष्टचादिक्षीणकषायप्यंत अपने भपने गुणस्थान योग्य, शुभ अथवा 
अदुभ अथवा बुद्ध उपयोगके साथ अविनाभाव है वह्‌ विवक्षित अबाद्धनयसे अद्ध उपादानसे उन 
सव को ज्ञान माना जातां है। 

इसलिये यह सिद्ध हुमा किं, शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकवाले, शद्धोपादानवारे 
शुदधद्रव्याथिकनयसे जो जीवादिव्यावहारिकनवपदा्थंसि भिन्न है, वहु आदिमध्यञंत से रहित 


स. पा. ४९ 


२८९ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 
मध्यातमूक्तमेकमखंडप्रतिभासमयं निजनिरजनसहजशुद्धपरमसमयसाराभिधानं सर्भ्रकारोपादेयमूतं 
शुद्धन्नानस्वमावं शुद्धात्मतत्त्वमेव श्द्धेयं ज्ञेयं ध्यातव्यमिति । एवं ग्यावहारिकनवपदार्थमव्ये 
भूतार्थनयेन शुद्धजीव एक एव वास्तवः स्थित इत्ति व्याख्यानमुख्यत्वेन एकादशस्यके पंचदेक 
गाथा गताः । 

किच - मत्यादिसंज्ञानपंचकं पर्यायरूपं तिष्ठति शुद्धपारिणामिकमावस्तु द्रव्यरूपः । 
जीवपदार्थो हि न च केवरं द्रव्यं, न च पययिः, कितु परस्परसवेक्षद्रव्यपर्यायधर्माधर्माधारभूतो 
घर्मीं । तत्रेदानीं केन ज्ञानेन मोक्षो भवतीति विचार्यते - केवलज्ञान तावत्फखभूतमग्ने भविष्यति । 
अवधिमनःपर्ययन्ञानद्वयं च ‹ रूपिष्ववषेः । तदनंतभागे सनःपर्थयप्य * इति वचनात्‌ मूतंविषयत्वादेव 
मूतः सोक्षकारणं न भवति ततः सामथ्यदिव बहिर्विषयमलिज्ञानुविकल्परहितत्वेन स्वशुद्धात्माभि- 


"एक अखंडप्रतिमासमय निजनिरंजनसहजबुदधपरमसमयसार नामवाला है, सर्व्रकारसे उपादेयभूत 
है, शृद्धजञानस्वमाव है, शुद्धात्मतत्व है, वह ही श्रद्धा करने योग्य है, जानने योग्य है भौर उसका 
ही ध्यान करना चाहिये । 


इसप्रकरार व्यावहारिक जीव, अजीव, पुण्य, पाप, भास्व, वंध, संवर, निजैरा ओर 
मोक्ष इन नवपदार्थोमिं भूता्थेनयसे एक ही शुद्धजीव वास्तव-वास्तविक स्थित दै ! (एसा ही 
समयसार गाथा~ १५ में कहा है~ भृदत्थेणभिगदा जीवाजीव य पुष्णपावं च । आसवसंवरभि- 
ज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं ।। इस कथनकी मुख्यतासे ग्यारहवे स्यल्मे १५ गाथार्ये पुणे हुमौ । 


इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, मतिश्रुतावधिमनःपयंय गौर. केवलन्ञान ये पांच 
ज्ञान पययिरूप है । शौर रुद्धपारिणामिकमाव द्रव्यरूप है ! गौर जीवपदार्थं केवल द्रव्य नहीं है, 
मौर केवल प्याय नहीं है कितु परस्परसवेक्च दरव्यपर्यायधर्माघमं के आधारभूत . वर्मी दै 
( द्रव्यमें वस्तुमे द्रव्यपर्यायरूप नित्यानित्य है, उसमे स्वभावभूत परिणाभिक्रमाव धर्मरूप है 
आर ओौदयिकडपश्शमक्षायोप्लमिकक्षायिक ये भाव भुघर्मरूप है अथवा द्रव्यस्वभावका आश्रय 
करनेसे आकुलता नष्ट होती है इससे घमं है ओौर पर्याय का आश्य करनेसे आकुलता-दुःख 
होता है इसलिये अघम है, अथवा द्रव्यपर्यायरूप याने नित्यानित्यात्मकवाले घर्मके साथ माध 
याने अनंतम है इन सब घर्मोका .आधारमूत धमी ~ याने द्रव्य है । ) यहां इनमेसे किसका 
जवलबन लेनेसे मोक्ष होता है ? इसका विचार किया जाता है- 


केवलज्ञान पर्यायरूप फल घागे भविष्ये होगा । मौर अवधिमनःपयेय ये दो ज्ञान है- 
उनके बारेमे “ रुपिष्ववघेः। तदनंतभामे मनःपयेयस्य “ इस प्रकार आगमका वचन है इसलिये 
अवधिज्ञान शौर मनःपरययज्ञान इन दोनोका मूत्तिकहौ विषय होनेसे मूत्तविपयको जानते ह 
इसलिये अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञान मोक्षका कारण नहीं है । इसलिये सामथ्ये ही यह्‌ वात 
सिद्ध हओ कि, बाह्य विषयक मतिज्ञानशरुतज्ञानके विकृल्पोसे रहितपनासे जो ज्ञान जपने स्वभाव- 
अुद्धात्माके जभिमूखपरिच्छित्तिलक्षणवाङे (जपने स्वभावशुद्धात्माको जाननेवाङे) निरचयनिविकल्प 


सर्वविशुद्धल्लानाधिकार ३८७ 


मुखपरिच्छित्तिलक्षणं निद्वयनिविकल्पभावरूपमानसमतिज्ञानश्रुतज्ञानसंज्ञं पचेद्रियाविषयत्वेना- 
तीद्रियरं शदधपारिणामिकभावविषये तु या भावनां तदूपं निविकारस्वसंवेदनशब्दवाच्यं संसारिणां 
क्षायिकन्ञानाभावात्‌ क्षायोपञ्चमिकमपि विशिष्टभेदल्ञानं मुकितिकारणं भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, 
समस्तमिथ्यात्वरागादिविकल्पोपाधिरहितस्वशुद्धात्मभावनौत्यपरमाल्हादेकलक्षणसुखामृतरसास्वा-- 
दैकाकारपरमसमरसीभावपरिणामेन कार्थभूतस्यानंतन्नानसुखादिरूपस्य मोक्षफलस्य विवक्षितेकशु- 
इनिश्चयनयेन शुद्धोपादानकारणत्वादिति । तथा चोक्तं ““ भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल 
केचन । तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन “ ॥ आ. ख्या. कलश १३१ ॥ ४१२, ४१३, 
४१४ ४१५ ४१६; ४१७, ४१८ ४१९१ ४२०, ४२१० ४२२) ४२३. ४२४ ४२५. ४८२६॥ 





भावरूपमानसमतिन्ञानश्रतक्नान नामवाले है, वे दोनों पचेद्रियोके विषयोको न जाननेसे अतीद्रिय 
ज्ञान है, ओौर शद्धपारिणामिकभावको विपय करनेवाली जो भावना { ज्ञान ) है, शुद्धपरिणामि- 
कभावके साथ तन्मय (तद्रूप) होनेसे उसको निविकारस्वसंवेदन ( स्वानृभूति ) शाव्दसे कहते दै, 
संसारिजीवोको क्षायिकन्ञानका मभाव होनेसे वह निविकारस्वसंवेदनवाला क्षायोपखसिकज्ञान भी 
विर्धिष्टमेदज्ञानवाला है, वह्‌ ज्ञान मुक्तिका कारण है। 


शंका- संसारी जीवोका निविकारस्वसंवेदन ( स्वानुमृति ) वाला मतिशरतज्ञानजनित 
क्षायोपरमिकज्ञान भी मुक्तिका कारणक्यो है? 


समाघान- मागममाषासे समस्तमिथ्यात्वरागादिविकल्पोकी उपाधिसे रहित परिणामसे 
कार्यभूत अनंतज्ञानसुलादिवाङे मोक्षफरके विवक्षित एकशुदधनिदचयनयसे शुद्धउपादानका कारण 
होनेसे क्षायोपशमिकवाखा सम्यक्‌मतिश्नुतज्ञान ( चतुर्थादिमुणस्यानवर्ती जीवका ज्ञान ) मुक्तिका 
कारण है अर्थात्‌ अध्यात्मसाषासे ( स्वानुभवसे ) स्वशुद्धात्मभावनासे ( स्वानुभवसे ) उत्पन्न 
होनेवे, परमाह्लाद एकं लक्षणवाले सुखामृतरसास्वादेकाकारपरमसमरसी भावसे कार्यभूत 
अनंतज्ञानसुखादिवाले मोक्षफलके विवक्षितेकशुद्धनिर्वयनयसे शुद्ध उपादानकरा कारण होनेसे 
क्षायोपमिकवाला सम्यकूमतिश्नुतन्ञान ( चतुर्थादिगुणस्थानवर्तीं जीवका स्वानुभव ज्ञान ) 
मुक्तिका कारण है। 


आत्मख्याति कलश - १३१ मं श्री अमृतचंद्राचार्यं कहते हँ कि “ भेदविज्ञानतः 
इत्यादि अर्थात्‌ जो कोई सिद्ध हुमे है वे इस भेदविज्ञानसे ही हमे है भौर जो कर्मेसे बवे हमे है 
वे इसी भेदविज्ञानके अमावमें वंघे हमे है । 


भावा्थे- श्रीजयसेनाचायजी गमभाषा भौर अध्यात्मभाषाका मिकान दिखाते हुये 

कहते हँ कि, स्वानुमृतिसे ही सम्यण्दशेन प्रगट होता है, याने स्वानुभूति होती है तो ही दशंन- 

मोहनीयके प्रकृतियोका उपशमक्षयोपक्षम होता है, स्वानुभूति नहीं होती तो भिथ्यादष्टि है, वह 

चतुर्थादि गणस्थानवर्ती नहीं है ॥ ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, 
२० ४२१ ४२२; ४२३. ४२४ ४२५. ४२६॥ 


३८८ समयसार-तात्पयेवृत्ति 





अतः परमेवं सृति शुद्धुद्धैकस्वभावपरमात्मतत्त्वस्य देह एव नास्ति कथमाहारो 
-भविष्यतीत्युपदिशति- 
अत्ता जस्स अमुत्तोण हु सो आहारगो हवदि एवं । 
आहारो खलु मुत्तो जहा सो पुर्गलमञो दु । ४२७ ॥ 
ठ ॥ आ. ख्या. ४०५॥ ` 

ण वि सक्कदि घित्तु जे ण मुंचिदुं चेव जं परं दव्वं । 

सो कोवि य तस्त गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि ॥४२८.॥ 
॥ आ. स्या. ४०६॥ 

त्या उ जो वियुद्धो चेया सो णेव गिह्भदे {कचि 1 

णेव विमुंच {किचिति जीवाजीवाण दत्वाणं ॥ ४२९॥ 
11 भा. स्या. ४०४७॥ 


अत्ता जस्स अमृत्तो आत्मा यस्य शुद्धनयस्याभिप्रायेण मूर्तो न भवति णह सो गाहारगो 
वदि एवं स एवममूतत्वे सति हु स्फुटं तस्य शुद्धनयस्याभिप्रायेणाहारको न भवतति । आहारो 





जब कि शुद्धवुद्धएकस्वभाववाके परमात्मतत्वको देह ही नहीं है, ततव उसको आहार 
केसे होगा ? यह्‌ बतकाते है- 


गाथाय- [ एवं ] इसप्रकार [ जस्त अत्ता अमुत्तो | जिसका गात्मा अमूत्तिक है 
[सोहं ] वह निश्चयसे [ जाहारभो ण हवदि ] बाहारक नहीं है ] जह्वा ] क्योकि [ आहारो 
खलु मुत्तो } आहार मृत्तिक है [सो दु पुग्मलमञो } वहत्तो पुद्गल्मयदहै। [जं परं दभ्बं] 
जो परद्रव्य है [ जे धितं य मुंचिदुं वि ण सक्कदि ] वह्‌ ग्रहण भी नहीं किया जा सकता भौर 
बह छोडा भी नहीं जा सकता [सो कोवि य तस्त गुणो ] वह कोजी एसा ही आत्माका गृण 
[ पाडग्गिय वापि चिस्तसो ] प्रायोगिक तथा वेलसिक है [ त्या इ ] इसच्यि [ जो विसुद्धो 
चेदा] जो विबद्ध आत्माहं [सो] वह्‌ [ जीवाजीवाण दव्वाणं ] जीव-अजीच परद्रव्यमेसे 
[ ¶किचि णेव गिह्हदे ] किसी कोभीनतोग्रहणही करता है [ किचिचि णेव विमुंच] 
ओौरनकिसीको भी छोडताहै। 


टीकार्य- जिस शुद्धनयके अभिप्रायसे आत्मा मृत्तं नहीं है- याने मत्तं है इसप्रकार 
आत्मा अमृतं होनंसे उस शुद्धनयकेः अभिप्राये जाहारक नहीं है । क्योकि माहार तो स्पष्टरूपसे 
मूत्त है ( मृत्तिक है ) क्योकि वह्‌ नोकमं आदि आहारं पुद्गरूमय है । वह॒ कोभी उस आत्माका 
भायोभिक गौर वैस्रसिक गुण है । प्रायोगिक याने कमेसंयोगजनित ओर वैस्सिक याने स्वभावमय । 


1 ---- > 


~ ~~~ ----- 
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खल मुत्तो आहारः । कथंमूतः ? खलु स्फुटं मूतेः । जह्या सो पुग्गलममो दु यस्मात्‌ सं नोकर्मा- 
याहारः पुद्गरमयः ! सौ कोवि य तस्त गुणो स कोपि तस्य गुणोऽस्त्यात्मनः। कथं ? पाडग्गिय 
विस्ससौ वापि श्रायोगिको वैभ्रसिकश्चेति । प्रायोगिकः कर्मसंयोगजनितः । वस्रसिकः स्वभावजः । 
येन गुणेन कि करोति ? ण वि सकक्तदि धित्तं जे ण मुड्चिदुं चेव जं परं दव्वं परद्रग्यमाहारादिकं 
गृहितुं मोक्तुं च न शक्नोति । बहो हे भगवन्‌ ! कर्मंजनितग्रायोगिकगुणेन आहारं गृह्भुतस्ते च 
कथमनाहारका भवंति इति । है शिष्य ! भद्रमुक्तं त्वया परं कितु निश्चयेन तन्मयो न भवति 
स व्यवहारनयः। इदं तु निक्वयभ्याख्यानमिति । तद्या दु जो विशुद्धो चेदा यस्मान्निर्चयनयेनाना- 
हारकः तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विशेषेण शुद्धो रागादिरदहितर्चेतयितात्मा सो णेव गिदे कचि 
णेव विमुंचदि {कचिवि जीवाजीवाण दन्वाणं कर्माहिार-नोकर्माहार-कवलाहा र-केप्याहार-गोज- 
आहारमानाहारसखूपेण जीवाजीवद्रन्याणां मघ्ये सचित्ताचित्ताहारं नेव किचिद्‌ गृह्भाति न मुंचति । 
ततः कारणान्नोकर्माहारमयशरीरं जीवस्व्यं न भवति ! शरीराभावे शरी रमयद्रव्यक्िगमपि 
जीवस्वरूपं न भवति इति । एवं निश्चयेन जीवस्याहारो नास्ति, इति व्याख्यानमुख्यत्वेन द्वादसस्थले 
गाथात्रयं गतं ।॥ ४२७, ४२८, ४२९ ॥ 

अथेवं विशुद्धज्ञानदश्नस्व मावस्य परमात्मनो नोकंर्माहाराद्यभावे सत्याहारमयदेहो 
नास्ति । देहाभावे देहमयं दरव्यं निश्चयेन मृक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादयति- 





दंका- उस गृणसे आत्मा क्या करता है? 
समाधान- उससे आत्मा आहारादिक परदरव्यको ग्रहण नहीं कर सकता ओर छोड 
` नहीं सकता । 

शंका- हे भगवन्‌ ! कर्मंजनितप्रायोगिक गुणसे भाहारको ग्रहण किया जाता है, ती 
वे अनाहारक कंसेहोतेर्है? 

समाघान- ह शिष्य { मापने जोकहा है सो ठीक ही कहा है, किन्तु निङ्चवयनयसे 
आत्मा उन माहार के साय तन्मय नहीं है वह व्यवहारनय है । केकिन यह तो निद्वयनयका 
कथन है ! क्योकि निरचयनयसे आत्मा अनाहारक है ! इस कारणसे विशेषसे जो रागादिरदहित 
चैतन्य मात्मा शुद्ध है वह कर्माहारः नोकर्माहार, कवकाहार, केप्याहार, ओज आहार, मानस 
आदहाररूपसे जीव अजीव द्रव्योरमे से सचित्ताचित्त आहारको कुछ भी ग्रहण नहीं करता है ओर 
कुछ भी नदीं छोडता है इलि नोक्रमं आहारमय शरीर जीवका स्वरूप नहीं है। शरीरके 
अभावमें शरीरमय द्रव्यल्गि भी जीवका स्वरूप नहीं है । 

इसप्रकार निश्चवयनयसे जीवके आहार नहीं है, इस कथनकी मुख्यतासे वारहवे स्थल्में 
-तीन गाथाये पूर्णं हुबी ॥ ४२७, ४२८, ४२९॥ 

अव, इसप्रकार विबुद्धज्नानदक्नस्वभाववाङे परमात्माको नोकमं आहारादिका अभाव 
होनेमे भाहारमय देह नदीं है । निरुचयनयसे देह का मभाव होनेसे देहमय द्रव्यख्ि मृकतिका 
कारण नहीं है, एसा प्रतिपादन करते है- 


३९० समयसार-तात्पयवृत्ति 
त 


प्राखंडीलिगाणि य भिर्हाक्गाणिय बहुप्पयाराणि । 
धत्तुं बदति मूढा {लिगसिणं भोक्लमग्गो त्ति ॥ ४३० ॥ 


1 भा. स्या. ४०८ ॥ 


ण उ होदि मोद्छभग्गो लिगं जं देहणिम्ममा अरिहा । 
ल्ग मुदततु दंखणणाणचरित्ताणि सेवते । ४३१५ 


11 आ. स्या. ४०९ ॥ 


पाखंडीङ्िगानि गृहस्थङ्गानि च बहुप्रकाराणि गृहीत्वा वदंति मूढाः । कर वदंति ? 
इदं द्रव्यमयकिगमेव मृवितकारणं । कथंभूताः संताः ? रागादिविकल्पोपाचिरहितं परमसमाधिरूपं 
भावल्गिमजानंतः ण य होदि मोक्लमग्गो लिगं भावल्गिरहितं द्रव्यं केवकं मोक्षमार्गो न 
भवति 1 कस्मात्‌ ? इतति चेत्‌, जं यस्मात्कारणात्‌ देहणिम्ममा अरिहा अर्हतो भगवंतो देहनिर्ममाः 
संतः । कि कुर्वति ? लिगं दत्त छिगाघारं यच्छरीरं तस्य शरीरस्य यन्ममत्वं तन्मनोवचनकाये- 
मुक्त्वा । परचात्‌ दंसणणाणचरित्ताणि सेवंते चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मतत्त्वविषये यानि श्रद्धान- 
ज्ञानानचरणलूपाणि सम्यग्दशंनज्ञानचरिव्राणि तानि सेवंते भावयंतीत्यथः ॥ ४३०, ४३१॥ 


- ~ ~ 


भाथाथं- [ पावंडील्गिाणि ] पाखंडी चगि [य] गौर [ भिर्हल्गाणि य] गृहस्यख्मि 
एसे [बहुप्पयाराणि ] वहूतप्रकारके वाह्य छिग है उनको [धिन्तु ] ग्रहण करके [मूढा त्ति वदंति 
अज्ञानी लोग एसा कहते हैँ कि [ इणं लिगं] यहि ही [ मोक्लमग्गो ] मोक्षमार्गं हि। 
माचा्यं कहते है कि [ ल्ग | चगि [ मोक्खसग्गो ण होदि | मोक्षका मागं न्हीहै [नं] 
क्योकि [अरिहा उ | अर्हत देव भी [ देहणिम्ममा | देसे निमेमत्व हमे [लिगं मुहततु] छ्गिको 
छोडकर [ दंसणणाणचरित्ताणि सेवंते ] दशेनज्ञानचारिच्रका ही सेवन करते हैँ । न 


टीक्षाथ- रागादिविकल्पोके उपाधिसे रहित परमसमाधिरूप भावल्गिका न अनभवः 
करते हु ( न जानते हभ } - वहत प्रकारके पाखंडीलिग ओर गहस्थल्गको धारण करके 
अज्ञानी लोग कहते हैँ कि, “ यह द्रव्यमयक्गि हौ मूक्तिका कारण है। ” तो आचाय देव 
कते ह कि, “ भावकिगरहित -( स्वानुमवरहित ) केवल द्रव्यक्गि मोक्षमा्यं नहीं है । क्योकि 
अर्हत भगवान देहुसे निम मत्वं होकर, लिगका आधार जो शरीर है, उसके ममत्वको मनवचन- 
कायस छोडकर सम्यग्दशेनज्ञानचारि्ोकी सेवा करते हँ अर्थात्‌ चिदानदैकस्वभावरद्धात्मतक्तवके 
विषयमे जो शद्धानज्ञानानुचरण है, उन सम्यगृूदश्नज्ञानचारिवका - अनुभव करते हँ ( सेवन 
करते ह) 1 1 ४३०, ४३१॥ 
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अथैतदेव व्याख्यानं विशेषेण दुदयत्ि- 
ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहुमयाणि ल्गाणि । 
दंसणणाणचरित्ताणि मोकष्लमरगं लिणा विति ॥ ४३२ ॥ 
॥ आ. ख्या. ४१० ॥ 


णवि एस मोवंखमरगो न चैष मोक्षमार्मः। एषः कः ? पांडिगिहमयाणि ल्गाणि 
निविकलत्पसमाधिरूपभावल्गाल्िरेक्षाणि रहितानि यानी पाखंडिगृहिमयानि द्रव्यछिगानि । 
कथंभूतानि ? निर्गथकौपौन ग्रहणरूपाणि वहिरगाकारचिन्हानि । तहि को मोक्षमार्ग: ? इति चेत्‌, 
दंसणणाणचारित्ताणि सोक्खमग्मं निणा विति शुद्धवुद्धेकस्वभाव एव परमात्मतत्त्वश्वद्धानज्ञानानु- 
-सूतिरूपाणि सम्यग्द्ञनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदंति कथयंति ॥ ४३२.॥ 


अवे इसी वातको फिर विशेषरूपसे दढ करते ह- 


गाथाय [ पांडोगिहमयाणि लिगाणि ] पाकंडी मूनिक्िग गौर गृहस्यक्ग [ एस ] 
-यह्‌ [ सोक्ठमग्यो ] मोक्षमागं [णवि] ही नहीं है [ दं्तणणाणचरित्ताणि ] दशंनज्ञानचारिव 
[ मोक्खमगां ] मोक्षमागे है [ जिणा विति ] एसा जिनेद्रदेव कहते है । 


टोकाथं- यह्‌ मोक्षमार्गे ही नहीं है । 
दंका- कौनसा मोक्षमागं नहीं है? 


समाघान~ निविकल्पसमाधिवाले भावरख्गिसे निरपेक्ष याने स्वानुमतिसे रहित जो 

निग्रंय मुनि, एरक, क्षुल्लक ओर जिनानुयायी मानकर जिने देवगुरुशास्तरकी वंदनापुजादि 

करनेवाके अत्रती गृहस्य वाह्याकारचिन्हवाके है, वे दरव्यलिग मोक्षमागं नदीं हैँ । ( वे बाह्य- 
चिन्हवाले मुनि, एल, क्षुल्लक आदि मोक्षमा्गेस्य नहीं है । ) 


रंका- तो फिर मोक्षमागे कौनसा है? 


समावान~ शुद्धवुद्ध एक स्वभाव ही परमाततत्तव है, उसका श्वद्धानज्ञानानभतिवारा 
सम्यस्दशनन्ञान चारित्र मोक्षमागं है, एसा जिनेद्रदेव कहते है । 


भावाये- जिषने कभी वस्तुस्वरूप जानकर स्वानुमूति नहीं लो, ठेकिन.जिनेद्रभगवान- 
कथित देवगुरुशस्वर का वंदन, पूजा, त्रत, -महान्रत पालन करते है । . वे मोक्षमागैस्थ नहीं है । 
बहिरंग आकार, वाह्यचिन्द्‌, अव्रत ओौर व्रत मोक्षमाग नहीं है । वस्तुस्वरूप जानकर स्वान सव 


करना. ही. मोक्षमागे है 1 वहु ही परमात्मतच्वका सम्यक्श्वद्धानन्ञानचारित्रवाला मोक्षमार्मं है 
। ४३२ ॥ 


३९२ |। समयसार~तात्पर्यवुत्ति 


1 





यत एवं- 
त्या जहित्तु लगे सागारणगारिर्णाह वा गहिदे । 
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥ ४२३३ ॥ 
1 आ. स्या. ४११॥ 
तह्या जहित्तु {पे स्तागारिणगारिर्ए़हं वां गहिदे यस्मात्कारणातूपूवक्तिप्रकारेण 
सम्यग्दशशनक्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिनाः प्रतिपादयति तस्माच्यक्त्वा । काति ? नि्िकारस्वसं- 
वेदनरूपमावछ्िगरहितानि सागारानगारवरगेः समूहैः- गृहितानि वहिरंगाकारद्रव्यङ्गानि । पश्चात्‌ 
कि कुरु ? दं्षणणाणचरित्ते अप्पाणं जज मोक्छपहे हे भव्य ! यार्रनिं योजय संवंवं कर्ष्व । 
क्व? केवलन्ञानाद्यनंतचतुष्टयस्वरूपदयुद्धात्मस्म्यकृश्रद्धानक्नानानृष्ठानरूपामेदरत्नत्रयलक्षणे मोक्षपथे 
मोक्षमार्गे ।॥ ४३३ ॥ ९ 


अथ तिद्चयरतनन्नयात्मकः शुद्धात्मानुभूतिलक्षणो मोक्षमार्गो मोक्षाथिना पुरुषेण 
सेवितव्य इत्युपदिशति- 


| 


जिससे इसप्रकार भाचायेदेव कहते है- 


गाया्थ- [ तह्या | इसकारण [ सागारणगारिर्णह वा ] गृहस्थोके अथवा मृनियोके 
[ गहिदे लिगे | ग्रहण किये गये छ्गोको [ नहित्तु ] मोक्षमार्गं मानना छोडकर [ अप्पाणं | 
अपने आत्माको [ दंसणणाणचरित्ते ] दर्शनज्ञानचारितरस्वरूप [ मोक्लपहे ] मोक्षमार्गमे [ नुन | 
युक्त करो । 


टीकाथ- पूर्वोक्त प्रकारसे जिस कारणसे सम्यग्द्ोनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्गं है एसा 
जिनद्रदेव कहते है, इसलिये निविकारस्वसंवेदनवारे ( स्वानुभूतिवाले ) भावल्गिसे रहित 
रहनेवाके ( जत्रती गृहस्थ से केकर मुनितक का समूह्‌ ) जो वहिरंग आकारवाला द्रव्यखिगः 
ग्रहण करके मोक्षमाे मानते है, उस मान्यताको छोडकर हे भव्य ! केवलन्ञानादि गनंतचतुष्ट- 
यस्वभाववारे स्वशुदधात्माके सम्यक्‌शरद्धानज्ञानानुष्ठानरूप मभेदरलत्रयलक्षणवारे ( स्वानुभूति-- 
वाले ) मोक्षमागेमें मात्माका संवंघ करो ( जोड़ो ) । । 


भावाथे- यहाँ द्रव्य्गि को छृडाकार दरंने, ज्ञान ओर चारित्रमे छगानेका वन्वन है। 
सो यह्‌ सामान्य परमाथ वचन है । मुनि गौर अत्नती गृहस्थके क्रियाको छोडनेका उपदेश है 
याने जो केवल द्रव्यलिगि- बाह्यक्रियाको ही मोक्षमार्गे जानकर मेष धारण करते ह, उनके 
द्रव्यक्गिका-बाह्यक्रियाका पक्ष छृडाया है कि मेषमात्रसे मोक्ष नहीं है परमार्थरूप मोक्षम 
आत्माके ददोनज्ञानचारित्ररूप परिणाम ही है ॥४३३॥ 


जव, मोक्षकौ भावना करनेवाक्ते (उत्रती गौर ब्रती ) जीवक द्वारा निद्चयरत्नचयात्मकः 
शुद्धात्मानुभूतिवारे मोक्षमागं का सेवन करना चाहिये, एेसा कहते दै- 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार ३९३ 





मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि चेदयहि ्षायहि तं चेच । 
तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदन्वेसु । ४३४ ॥ 
॥ भा. स्या. ४१२ ॥ 
मोव्खपहे अप्पाणं ठवेहि हे भव्य ! आत्मानं स्थापय । क्व विषये ? शुद्धज्ञानदशेन- 
स्वभावात्मतत्तवसम्थकशवद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयस्वरूपे मोक्षपथे । चेदयहि तमेव मोक्षपथं 
चेत्तयस्व परमसमरसी भावेन अनुभवस्व क्षायहि तं चेव तमेव ध्याय. निविकल्पसमाघौ स्थित्वा 
भावय । तत्थेव चिहूर णिच्च तत्रैव विहर वतेनापरिणति कुर । नित्यं सर्वकालं मा विहरसु 
अण्णदव्वेसु द्ष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंघादिपरद्रन्यालबनोत्पन्नसुभालुभसंकल्पविकल्पेषु 
मा विहार्षीः, मा गच्छ, मा परिणति कूविति ॥ ४३४ ॥ 
अथ सहजशुद्धपरमात्मानुमूतिरुक्षणभावल्िगरहिता ये द्रन्यलिगे ममतां करर्वति तेऽद्यापि 
समयसारं न जानंतीति प्रकाश्यति- 


पाखंडीलिगेसु. व गिर्हलिगेसु -व बहुप्पयारेसु । 
कुव्वंति जे भरमि तहि ण णादं समयसारं ।। ४३५ ॥ 
॥ आ. ख्या. ४१३ ॥ 


गाथ्थे- [ सोक्छपहे ] मोक्षमागेमे [ अप्पाणं ] अपने आत्माको [ खवेहि ] स्थापन 
कर [ तं चेव चेदयहि भ्षायहि ] उसीका अनुभव कर मौर यउसही का ध्यान कर [ तत्थेव ] 
वही पर [ णिच्च ] नित्य [ विहर | विहार कर [ मण्णदव्वेसु भा विह्रसु ] अन्यद्रव्योमें 
विहार मत कर । 


टीकाथे- हे मव्य ! शुद्धदशेनज्ञानस्वभावमय आत्मतत््वका सम्यकृश्चद्धानज्ञानानुचरणरूप 
अभेदरत्नत्रथस्वरूप ( स्वानुभवमय } मोक्षमागेमें आत्माको स्थापन कर । उस ही मोक्षपथ 
का परमसमरसीभावसे अनुभव करो गौरं उसका ही ध्यान करो, निधिकल्पसमाधिमें स्थिर 
रहकर उसकी ही भनुमृति-मावभासना कर । वर्हापिर ही नित्य विहार करो-जाचरण करो । 
गौर ॒दष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबेव आदि परद्रन्यके आखंबनसे उत्पन्न होनेवाले 
शुम-भलुम संकत्पविकल्पोमे विहार मत कर, मत जा, परिणति मत कर ॥ ४३४॥ 


भव सहजबुद्धपरमात्मानुभूतिलक्षणवाले भावकिगसे रहित जो जीव द्रव्यल्मिमे-बाह्य- 
चिन्होमे ममता करते है वे अद्यापि समयसारको नहीं जानते हँ ( याने मिथ्यादुष्टि हैँ), एसा 
प्रगट करते है- 

गाचा्थं- [जे] जो जीव [ पांडोकिगेसु व] पासंडीलिगोमे-मनियोमे अथवा 
[ बहूप्पयारेसु गि्हलिगेसु व ] - बहुतप्रकारके गृहस्थख्िगोमि याने भत्रती से एकक तक्के कगे 


स, पा. ५०४ 


३९४ समयसार-तात्पर्यवृत्ति 








पालंडिलिमेसु ध गिर्हाल्गेसु व वदहुप्ययारेसु कुवंति ने ममत्ति वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानलक्षणभाविगरदितेषु निग्र॑यरूपपांखड्द्रव्यङिगेषु कौपीनचिन्दादिगृहस्थद्रव्यलिगेपु बहुप्रकारेषु 
ये ममतां कुर्वंति तेहि ण णादं समधसारं जगत्नयकालत्रयवत्िख्यातिपुजालाममिय्यात्वकामक्रोवा- 
दिसमस्तपरद्व्यालंवनसमुतच्नशुभाशुभसंकल्पयिकल्परहितः शून्यः चिदानदेकस्वमावसुद्धात्मततत्व- 
सम्यक्धद्धानज्ञानानुचरणरूपामेदरतनत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजापूवेपरमाल्लाद- 
रूपसुखरसानुभवपरमसमरसीभावपरिणामिन साखंवनः पू्णेकलशवदधरितावस्थः केवलन्ञानाद्नंत- 
चतुष्टयव्यवितरूपस्य साक्षादुपादेयभमूतस्य कार्येसमयसारस्योत्पादको योऽसौ निश्चयकारणसमयसारः 
-स खलु तैनं ज्ञात इति ॥। ४८३५॥ 

अथ निविकारबुद्धात्मसंवित्तिजक्षणभाव्गसहितं निग्र॑ययतिलिगं कौपीनकरणादिवहु- 
भेदसहितं गृहिखगं चेति दयमपि मोक्षमार्गे व्यवहारनयो मन्यते । निदचयनयस्तु सवंद्रव्यङ्गानि 
न मन्यत इत्याख्याति- | 





[ जमत्ति ] ममता [ कुष्वंति ] करते है [ तेहि ] उन.. अन्ती मुनितक के सभी वाह्यख्गि 
धारण करनेवारोके "दारा [ समय्तारं | समयसारः [ण णादं | नहीं जाना गया हे 1 


दीका्- जो जीव दीतरागस्वसंवेदज्ञानलक्षणवाठे भावछिग से रदितवाङे (स्वानुभवसे 
रहिप्तवाले )* निर््रथरूप पाखण्डी ( पारपोका खंडन करनेवले } वाह्य मुनिच्गिमिं गौर एेरक- 
्षल्कक से अत्रती गृहस्थ तक-के वुहुत प्रकारके बाह्यल्गोमें ममत्ता करते दँ (याने द्रव्यल्गसे ही 
-संवर, निर्जरा गौर मोक्ष मानते रै ) वे निश्चयकारणसमयसार को नहीं जानते । 

शंका- वह निदचयकारणसमयसोर कंसा है? - 


समाघान- तीन लोक गौर तीन कालम होनेवाठे ख्यातिपूजालाभमिथ्यात्वकामक्रोव 
भादि समस्तं परद्रव्योके आल्यनते उतसन्न होनेवाठे बुभाशुभसंकल्पविकल्पों से रित अर्थात्‌ 
चिदानंदएकस्वभावमयनुद्धात्मतत्तवका सम्यक्श्रद्धनज्ञानानुचरणरूप अभेदरत्नत्रयात्मक निविकत्प- 
समाधिसे उत्पच्च होनेवारे वीतरागसहजअसूर्वंपरमभह्खादरूप सुखरसकां अनूभव करना वही हुमा 
परमसमरसी भाव मौर उसके ` आकूवनसे पूणेकल्श के समान भरा पुरा है गौर केवलन्नानादि 
अनंत -चतुष्टय- की प्रकटतारूप साक्षात्‌ उपदेवभूत कार्यसमयसारका उत्पादक है`एेसा जो 
निर्चयकारणसमयसार है । 4 + ^ 


: - उस निदचयकारणसमयसारको वे { बाद्यलिगोभ ममता रखनेवाङे ) नहीं जानते है 1 
( इसश्यिः वे. मिथ्यादृष्टि ह~ मोक्षमारगेस्थ नहीं है- इस कारणस वे चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती भी 
नहीं है । ) ॥ ४३५ ॥ + 

, अवं, -निविकारजुदधात्मानुभवलक्षणवाके भावक्गसद्ित निर्य यत्तिङ्गि है ओौर 
स्वानुमवसर्हित अ्रती-गृहस्यसे स्वानुभवसदहित एकक तकं के वहु मेदसहित गृहस्थछ्ग है । इन 
दोनोको ( याने निग्र॑वमुनिको गौर युहस्थिगोको ) व्यवहारनय सौक्षमागं मानता.दै, छेकिन 
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` ववहारिभो पुण णओं दोण्णिवि लिगाणि भणदि मोक्खपहे । 
णच्छयणमो इ णेच्छदि मुर्खे सर्व्वालिगाणि ॥ ४३६ ॥ 

। . ॥ भा. स्या. ४१४॥ 
ववहारिमो पुण णो दोण्णिति लिगाणि यणदि भोक्छपहै व्यावहारिकनयो दे लिगि 
मोक्षपथे मस्यते। केन कृत्वा ? निधिकारस्वसंवित्तिलक्षणभाविगस्य वहिरंगसहकारिका रणत्वेनेति। 
णिच्छयणमो दु णेच्छदि मुवखपहे सर्वाङ्गाणि निर्चयनयस्तु निविकल्पसमाधिरूपत्रिगुप्तिगृप्त- 
वलेन अहं निग्रयङिगी, कौपीनधारकोऽहमित्यादि मनसि सवंद्रन्यङ्गिविकल्पं रागादिविकत्प- 
वच्नेच्छति । कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकलत्पसमाधिस्व भावत्वात्‌ इति । किच ~ अहो शिष्य । 
' पाखंडीङगाणि य * इत्यादि माथासमप्तकेन द्रव्यलिगं निषिद्धमेवेति त्वं मा जानाहिकितु 
निर्चयरलत्रयात्मकनिविकत्पसमाधिरूपं भावल्गिरहितानां यर्धिनां संबोधनं छृतं । कथं ? इति 
चेत्‌, अहो तपोधनाः 1 द्रव्यलिगमात्रेण संतोषं मा कुरुत कितु द्रव्यकल्गाघधारेण निकर्चयरल्त्या- 





निर्चयनय मावख्गी निर््र॑थमुनि का वाद्य्ग स्वानुभूतिसदितर अत्रती कै बाह्यछ्गिं से 
-हवागरैनुमूतिसहित एेलक तक वाह्यछ्गि भौर भाविग रहित मुनि का बाह्यङ्ग ओर स्वानुभूतिरहित 
सत्रतीसे स्वानुभूतिं रहित एेलक तकका बाह्यक्गि जो है । इन सव वाह्य ( द्रव्य }) सिगोको 
मोक्षमूागं नहीं मानता है ( याने निङ्चयनय स्वानुभूति को ही मोक्षमागं मानता है ) । च्या 


गायाय- [ वबहारिभो णो पुण ] व्यवहारनय तीं +[ दोण्णि छिगाणि वि] इन 
दोनों लि्गोको भी [ मोदलपहे ] मोक्षमागे [ भणदि ] कहता छँ [ दु ] लेकिन [ णिच्छयणमो ] 
निर्वयनय [ सव्वल्गाणि | सभी किगोको [ मुकडपहे ] मोक्षमागं [ णेच्छदि | नहीं मानता । 

टीकाथ~ निविकारस्वानुभूतिलक्षणवलि भावलिगिका बहिरंगसहकारिकारणपना होनेसे 
मुनि गौर गृहस्थ इन दोनों छिगोको ग्यवहारनय मोक्षम मानत्ता / कहता है, ऊेकिन निद्चयनय 
निविकल्पसमाधिवारे त्रिगुप्तिगुप्तवरसे ( स्वानुमृतिसे ) “मै निर्रयमुनिहु मेँटेल्कहःमें 
अव्रती गृहस्थ हूं" ” इत्यादि मनमें रागादिविकल्पके समान सभी द्रन्यङ्गिविकत्पोको मोक्षमार्गं 
नहीं कहता है 1 

शंका- निदचयनय सभी लिगोको मोक्षमार्गं क्यों नहीं कहता है ? 


समाघान-~ स्वयमेव निविकत्पसमाधि ( स्वानुमृति ) मय स्वभाव होनेसे निद्वयनय 
सभी लिगोको मोक्षमागं नहीं कहता है । । 

इसका स्पष्टीकरण यह हैक, हे शिष्य! तु ' पांखडीलिगाणि य* इत्यादि सात 
गाथामोति द्रन्यखगको निषिद्ध ही नहीं जानना, कितु निर्चयरत्न्यात्मक निविकल्पसमाधि 
( स्वानुभूति ) वाठ भावलिगरहित यतिरयोको संबोवन करिया गया है करि, “ है तपोधन ! 
द्रव्यलिगमात्रसे ( बाह्यचिह्वमात्रसे ) संतोष मत करना, कितु द्रव्यकिगके आधारसे निर्चयरल- 
त्रयात्मक निविकल्पसमाधिरूप भावना ( स्वानुभूति ) करना चाहिए । 


२९६ - समयसार-तास्येवृत्ति 





अस्मकनिविकल्पसमाधिरूपभावनां कुरूत । ननु मवदीयकल्पनेयं द्रव्यलिगनिषेधो ने कृत इति मव 
ग्रे पुनणिखितमास्ते "ण य होदि मोक्लसग्गो ल्म इत्यादि” ? नव, णय होदि मोक्छमग्गो 
छिगमित्यादि वचनेन भावचिगरहितं द्रव्यलिगं निषिद्धं, न च मावरिगिसहितं । कथं ? इति चेत्‌ 
द्व्यङ्गाघारभूत्तो योऽसौ देहस्तस्य ममत्वं निषिद्धं । न च द्रव्यखिगं निषिद्धं । केन ख्पेण ? 
इति चेत्‌, पूर्वं दीक्षाकले सर्वसंगपरित्याग एव कृतो न च देहत्यागः । कस्मात्‌ ? देहाघारेण 
ध्यानज्ञानानृष्ठानं भवति इति हेतोः । न च देहस्य पृथक्त्वं कर्तुमायाति कोपपरिग्रहुवदिति । 
वीतरागध्यानक्षाले पुनमदीयो देहोऽहं छिगीत्यादिविकलपो व्यवहारेणापि न कतेग्धः ! देहनिर्ममत्वं 
कृतं कथं ज्ञायते ? इति चेत्‌, जं देहणिम्ममा अरिहा दंसणणाणचरित्ताणि सेवंते इत्यादि वचनेनेति। 
न हि शाक्तंदुरुस्य वदहिरंगतुषे विद्यमाने सत्यभ्यंतरतुषस्य त्यागः कर्तुमायाति । अभ्यंतरतुपत्यागे 
सति बहिरंगतुषत्यागो नियमेन भवत्येव । अनेन न्यायेन सर्वसंगपरित्यागस्पे वदिरगद्न्यलिगे सत्ति 





रंका- यह्‌ आपकी कल्पना है कि यहाँ द्र््यङ्गिका निपेघ नही किया है ठेकिन इस 
ग्ंयमें स्पष्टरूपसे ‹ ण य होदि भोक्लमग्गो लिगमित्यादि ' एेसा लिखा हमा है, जिसका भरथं यह्‌ 
होता है कि दरव्यछ्िगि मोक्षमागे नहीं है इत्यादि ? 

समाधान एसा नहीं है । (णय होदि मोक्लमग्गो {लिगं " इत्याद्रि वचनसे भावलिग 
(स्वानुभूति) रदित द्रव्यङ्ग निषिद्ध है गौर भावर्गसहितत ( स्वानुभूति सहित ) द्र्न्याङग- 
-नाह्यचिन्ह्‌ निषिद्ध नहीं है 

शंका- स्वानृमृतिरहित द्रव्यलिग-वाह्यचिन्ह निषिघ्य कंसे ? जओौर भावरिग ( स्वान्‌- 
भूति ) सहित बाह्यचिन्ह-द्रभ्यल्िग कंसे निषिद्ध नहीं है ? 

समाघान~- दर्व्यङ्गका आधारवाला जो देहं है उस देका ममत्व निपिद्ध है गौर 
स्वानुभूतिसहितवाला द्रव्यकिग निपिद्ध नहीं है । 

शंका- किंस तरहसे ? 

समाघान- पहले जव दीक्षा छी गयी उस समय संपूरणं परिग्रहका त्याग ही किया था, 
तव वहां देहका त्याग नहीं किया था (याने देहको छेंदकर-तोडकर-भेदकर त्याग नहीं किया था) । 
क्योकि देहके आघारसे ध्यान भौर ज्ञान का अनुष्ठान होता है 1 ओौर दोष परिग्रहके समान 
देहको पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है ! गौर वीतरागष्यानकाले याने स्वानुमूतिकालमे ^ यह 
मेरा देह है, में लिगी ( जन्नती गृहस्य अथवा ब्रती गृहस्थ अथवा सुनि ) ह" “ इत्यादि विकल्प 
व्यवहारके हारा भी करना योग्य नहीं है 1 

शंका- इस कथनसे देहका ममत्व चृडाया है यह कैसे जाना जाता है? 

समाघान-~ जं देहणिम्ममा अरिहा द॑स्तणणाणचरित्ताणि सेवंते ` इत्यादि इस ग्र॑थका 
वचन है, इससे जाना जाता है किं देहुका ममत्व छुडाया है । क्योकि दारीतंदुखके ऊपर 
चाह्यतुष जवतकं रूगा रहता है तवतक अंतरगतुषको नहीं छृडाया जा सकता । जव अंतरंग 
तुषका त्याग होता है तब उसके बाह्यतुषका त्याग अवद्य होता है । इस न्यायसे जहाँ सर्वैसंग 


.सर्वेविद्ुद्धज्ञानाधिकारं ३९७ 





भावर्गं भवति न भवति वा नियमो नास्ति, अभ्यंतरे तु भावकिगे सति सवेसंगपरित्यामरूपं 
द्रन्यछिगं भवत्येवेति । हे भगवन्‌ ! भावलिगे सति बहिरगं द्रव्यिगं मवतीत्ति नियमो नास्ति 
साहारणाक्षाहारणेत्यादि वचनादिति ? परिहारमाहु-कोऽपि तपोधनो ध्यानारूटस्तिष्ठति तस्य 

+ केनापि दुष्टभावेन वस्तरवेष्टनं कृतं । आाभरणादिकं वा कृतं तथाप्यसौ निग्रथ एव । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌, वुद्धिपुरवैकममत्वाभावात्‌ पांडवादिवत्‌ । येऽपि घटिकाद्वयेन मोक्षं गता भरतचक्रवर््याद- 
यस्तेऽपि निर््रथरूपेणेव 1 परं कितु तेषां परिग्रहत्यामं लोका न जानंति स्तोककारूत्वादिति 
भावार्थः । एवं भावकिगरहितानां द्रन्यक्िगमात्रं मोक्षकारणं न मवति । भावल्िगिसहितानां पुनः 
सहकारिकारणं भवतीति व्याख्यानमृख्यत्वेन त्रयोदशस्थङे गाथासप्तक गतं । 


अनराह्‌ शिष्यः ~ केवलज्ञान शुद्धं छदमस्थनज्ञानं पुनरणशुद्धं शुद्धस्य केवलन्ञानस्य कारणं न 
भवति । कस्मात्‌ ? इति चेतु, सुद्धं तु विधाणंतो सुद्धमेवप्पयं लहूदि जीवो इति वचनात्‌, इति ? 


नैवं, छदमस्यज्ञानस्य कथंचिच्छृद्धालुद्धत्वं । तद्यथा-यद्यपि केवलन्ञानपेक्षया शुद्धं न 
भवति तथापि मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन वीतरागसम्यक्त्वचारित्रसहितत्वेन च शुद्धं । अभेदनयेन 


भर्थात्‌ परिग्रहके त्यागस्वरूप बाह्य द्रव्यर्ग होता है वहाँ भार्वक्गि होता भीदहै मौर नीं भी 
होता कोओ एक नियम नहीं है छेकिन अंतरंग भावक्ग जहां होता है वहां सब परिग्रह के 
त्यागरूप वादह्यर्ग-्रन्यलिग अवद्य होता ही है, एेसा नियम है । 


शंका- है भगवन्‌ ! जहां भावक्गि होता है वहां बाह्यल्गि-्व्यल्गि भी होता ही है 
एसा नियम नहीं है क्योकि “ साहारणासाहारणेत्यादि ' आगम वचन हि ? 


समाधान- कोगी तपस्वी ध्यानारूढ है -व्यानमें है । उसको किसीने भी दृष्टभावसे 
वस्लल्पेट दिया अथवा भामूषण आदि पहना विये तो भी वह्‌ तपस्वी निर्य ही है। क्योकि 
पांडवादिके समान उसके बुद्धिपूवेक ममत्वका माव है । तथा भरत चक्रवर्ती आदि भी दो घडी 
कालम ही मुक्तहो गेहैः वे भी निग्र॑यरूप धारण करके ही मुक्त हुओं ह । ऊेकिन उनके 
परिग्रहके व्याग का काल अल्प होनेसे साधारण रोग उनके परिग्रह के त्यागको नहीं जानते है, 
एेसा भावाथ है। 


इस भ्रकार भावक्गिरहितवार्खोको केवल द्रव्यक्गि मोक्षका कारण नहीं ह । गौर 
-भावक्गिसहितवालो को द्रव्यख्िग बाह्य सहकारिकारण है, इस कथन की मुर्यतासे तेरहवे स्थलमें 
७ गाथार्ये हो गई 1 ; । 


यहाँ शिष्य फिर शंका पूछता है-केवलन्ञान शुद्ध है, ओौर छद्मस्थका ज्ञान अशुद्ध है, 
वह्‌ छद्मस्योका मुद्ध ज्ञान शु्धकेवलन्ञानका कारण नहौं होत है क्योकि ' सुदधं तु वियाणतो 
सुद्धमेवप्पयं लहदि जीवो ” एसा इस समयसारम वचन आया है अर्थात्‌ शुद्धको जाननेवाला ही 
-आत्मा शुद्ध बनता है ? 


३९८ समयसार~तात्पयवृत्ति 








पूनः छदमस्थानां संवंधि भेदज्ञानमात्मस्वरूपमेव ततः कारणात्तेनैकदेकव्यक्तिरूपेणापि सककव्यक्तिख्पं 
केवलन्ञानं जायते नास्ति दोषः । अथ मतं सावरणत्वात्क्षायोपन्ञभिक्रत्वाद्रा शुद्धं न भवति तहि 
मोक्षोऽपि नास्ति 1 कस्मात्‌ ? छदमस्थानां ज्ञानं यद्प्येकदेेन निरावरणं तथापि केवलन्नानापिक्षया 
नियमेन सावरणसेव क्षायोपकमिकमेवेत्ति । अथाभिप्रायः पारिणामिकभावशुद्धः तेन मोक्षो भविष्यति 
तदपि न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, केवलन्ञानादूर्वं पारिणामिकभावस्य शक्तिमात्रेण शुद्धत्वं 
न व्यवितिरूपेणेति । तथाहि-र्जीवित्वभव्यत्वाभव्यत्वरूपेण त्रिविधो हि पारिणामिकः ! तत्र ताव- 
दमन्यलं मुवि्तकारणं न भवति यत्पुनर्जीवत्वमव्यत्वदयं तस्य द्वयस्य तु यदायं जीवो दनचारि- 
चरमोहनीयोपदामक्षयोपक्चमक्षयलाभेन वीत्तरागसस्यग्दरोनज्ञानचारित््रयेण परिणमति तदा शुद्धत्वं । 
तच्व ॒शुद्धसं - ओपदामिकक्षायोपशमिकक्षायिकभावत्रयस्य संबंधि मुख्यवृत्त्या, पाररिणामिकस्य 
पुनगीणत्वेनेति । तच्र शृद्धपारिणामभिकस्य वंघमोक्षस्य कारणरहितत्वं पंचास्तिकायेऽनेन इलोकेन 





समाघान- छद्मस्थ जीव का ज्ञान केवंलक्ञान का कारण नहींदहै, एेसा नही है। 
छद्मस्यका ज्ञान कथंचित्‌ शुद्ध है, कथंचित्‌ अबुद्ध है । जंसे- यद्यपि केवलन्ञानकी अपेक्षासे 
छद्मस्थका ज्ञान शुद्ध नहीं है, तथापि चतुथं जादि गुणस्यानयर्ती छदट्मस्थका ज्ञान मिथ्यत्वरागा- 
दिरहित होनेसे मौर ॒वीत्तरागसम्यक्त्वचारित्र ( स्वानुभूति ) सहितं होनेसे शुद्ध है । यौरं 
अभेदनयसे वह छद्मस्थ संवंधित भेदन्ञान आत्मस्वरूप ही होता है ( स्वानुभूतिस्वरूप ही होताः 
है )" इसचिये एकदेशनव्यक्तिरूपम उस ज्ञानकै दारा सकलदेश्च व्यक्तिरूप केवलज्ञान उत्पन्न हो 
हो जाता है, इसमें कु दोष नहीं हँ । इसपर भी यदि आपका एसा अभिप्राय हो कि, 
° छद्मस्थका ज्ञान आवरणसहित हौनसे सथवा क्षायोपरभिक होनेसे शुद्ध नहीं है , ती फिर 
मोक्ष भी नहीं होगा क्योकि छद्मस्थोक्रा ज्ञान यदपि एकदेशसे निरावरण है तथापि केवलज्ञानकीः 
ययपेक्षासे नियमसे आवरणसहित्त ही क्षायोपशमिक्वाला ही है । इसपर यदि आप एता कगे 
कि छद्मस्थके पास पारिणामकभाव शद्ध है उससे मोक्ष होगा । तो यह्‌ भी मापका कटुना 
ठोक नहीं वेठता क्योकि केवलज्ञानपर्याय प्रकट होनेके पुरे तो पारिणामिकभावकां शक्तिरूपते 
शुद्धत्व रहै, केकिन व्यवित्तरूपसे नहीं है । देखो, पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व, ओर 
अभव्यत्व रूपसे तीन प्रकारका है । वहाँ अभव्यत्व तो मृक्तिकरा कारण नहीं है, भौर जो 
जीवत्वभग्यत्वं इन दोनोका शुद्धपना तव होत्ता है जव कि यहु जीव आगमभाषासे दक्षनचारिन-- 
मोहनीयके उपरम, क्षयोपशम मौर क्षयको (कमसे) प्राप्त करेगा अर्थात अध्यात्मभाषाते 
वीत्तरागसम्यकूदशनज्ञानचारिजरत्नत्रयत्े परिणमन (स्वानुभूति) करेगा । भौर वह शुद्धत्व भी 


आर्गामिभाषासे अध्यत्मभाषासे 
ओपन्लमिक, क्षायोपरमिक ओर क्षायिक स्वानृभूतिमय अमेदरत्नन्रयकी पर्यायकी 
तीन पर्याय को मुख्यतासे वह शुद्धत्व है मुख्यतासे वह्‌ दुद्धत्व है 


व पारिणामिकभावका गौणत्व है ! क्योकि शुद्धपारिणामिक भाव को तो दंवमोक्च 
काकारण नहीं है! देलौ पंचास्तिकाय्ें “ सोक्षं कुर्वंति इत्यादि कहा गया है अर्थात्‌ जीवके 


-सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार ३९९ 





भणितमास्ते-“ मोक्षं कुर्वति भिश्वौपमिकक्षायिकाभिघाः । बंवमौदयिको भावो निष्क्रियः पारिणा- 
भिकः 1 १॥ ” तत एवं स्थितं निधिक्रल्पनुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणं वीत रागसम्यक्त्वचारित्राविना- 
भूतमभेदनयेन तदेव चुद्धात्मशब्दवाच्यं क्षायोपशमिकमपि मावश्रुतज्ञानं मोक्षकारणं भवतीति । 
शुद्धपारिणामिकमभावः पुनरेकदेशव्यक्तिलक्षणायां कथंचिदुभेदामेदरूपस्य द्रव्यपर्यायात्मकस्य जीव- 
पदाथेस्य शुद्धमावनावस्थायां व्येयभूतद्रग्यरूपेण तिष्ठति न च व्यानपर्यायरूपेण, कस्मात्‌ ? 
ध्यानस्य विनरवरत्वात्‌ इति ॥ ४३६ ॥ 


अथेदं शुद्धात्मतत्त्वं निचिकारस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण भावयच्चात्मा परमाक्षयसुखं प्राप्नोती- 
-त्युपदिद्यति, ~ धीक्ुदक्ुदाचायदेवा समयसारग्रंथसमाप्ति कुर्वतः फल द्यंत्ि-तचथा- 
जो समयपाहुडमिणं पटिदरुणय अत्थतच्चदो णाडं । 
अत्थं लहिचेदा सो -पावदि उत्तमं सोष्खं ॥ ४३७ ॥ 
टि । . 1बा. स्या. ४१५॥ 


उपशम, क्षयोपञ्चम, क्षायिक, भौदयिक ओर पारिणामिक भाव रहै, उनमें ओौदयिकभाव बंध 
-करमेवाा है मौर गौपलशमिक, क्षायोपद्चमिक ओर क्षायिक भाव मोक्षके कारण है, पारिणामिक 
भाव निष्क्रिय है। | 


इससे यह सिद्ध हभ किं निविकल्परुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणवाला { स्वानुमूतिवाका ) 
वीत रागसम्यक्त्वचारित्रके अविनाभृत्त है, उप्तको ही अभेदनयसे शुद्धात्मा-स्वानभति-स्वानभव 
शब्दस कहते है, एेसा क्षायोपशमिक ज्ञान भौ भावश्नुत है, वह मोक्षका कारण है । गौर एकदेर- 
व्य्ितलक्षणमें कथंचित्‌ भेदामेदारूप द्रन्यपर्यायात्मक जीवपदाथेके शुद्ध भावनाकी (स्वानुभूत्तिकी ) ` 
भवस्थामें ( चदुर्यादिगुणस्थानवर्ती जी्वोको स्वानुमूतिकी अवस्थामें }) शुद्धपारिणामिकभावं 
ध्येवभूत द्रव्य (ध्यानं करने योस्य विषय} है भौर शुद्धपारिणाभिकसाव ध्यानपर्यायरूप नहीं है 
क्योकि ध्यानकी पर्याय नश्वर (अनित्य ) है ॥ ४३६॥ | 


अव, इस शूद्धात्मततत्वको निविकारस्वसंवेदन प्रत्यक्षके हारा भावभासित ` होनेवाका ` 
( यनुभवमें अनेवाला } मात्मा परम भक्षय सुखको प्राप्त करता है, एसा कटृते ह- अथवा भी 
कूंदकुदाचायेदेव इस .समयसार ग्रंथ को समाप्त करते हुमे इसके फल्को, दिखति ह- - - 

गाथाय- [ जो चेदा | जो आत्मा [ इणं समययाहुडं पटिडूणय ] दस समयप्रामृतको 
पटकर [ मत्यतच्चदः णाडं ] अथेसे मौर तत्वसे ~ भावसे - अनुभवसे जानकर [ अत्थे ठा ह्‌] रि 
इसके अर्थम ठहरेगा [सो ] वह आत्मा [उत्तरं सोक्लं ] उत्तम सुखको [ पाददि ] पाता ह.। 


टीकाथ- जो. भल्मा इस समयसार - समयप्राभृत श्चास्तको ` पढकर याने न केव 
पदठ्कर तो जानकर भी याने' न केवर प्रंयके अर्थंको जानकर, तो भावधूरवेक भावभासनापूवक - 
उपादियरूप शुद्धातमलक्षणवाले भर्थमे याने निविकल्पसमाधिमें (स्वानुभूति्मे) उहरेगा वह्‌ आत्मा 
भविष्यकालमं प्रप्त करेगा [ प्राप्त करता है ] । 


५३ समयसार-तात्प्यवुत्ति 





जो समधपाहुणमिणं परटिद्रुणय यः कर्ता समयप्रामृताख्यमिदं शास्रं पूर्वं पटित्वा न 
केवलं पटित्वा अत्थतच्चदो णादुं ज्ञात्वा च । कस्मात्‌ ? म्रथार्थतः, न केवल ग्रंथा्थेतः ? त्त्वतो 
भावपूर्वेण अत्ये ठाहिदि परचादुपादेयरूपे शद्धात्मलक्षणेऽयं निविकल्पसमाघो स्थास्यति चेदा सो 
चावदि उत्तमं सोक्लं स चेतयितात्मा भाविके प्राप्नोति रमते । कि लभते ? वीतरागसहना- 
प्वेपरमाह्वादरूपे, आत्मोपादानसिदधं स्वयमतिशयवदरीतवाधं विगारृद्धिासन्यपेतं विषयविरहितें 
निःप्रति्द्भावं । अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शादवतं सर्वकालमृल्छृष्टानंतसारं परमसुख- 
सतस्तस्य सिद्धस्य जातमिति । 

अत्राह शिष्यः ~ है भगवन्‌ ! अतींद्रियसुखं निरंतरं व्याख्यातं भवद्धिस्तच्च जननं 
ज्ञायते ? भगवानाह-कोऽपि देवदत्तः स्ीसेवनाप्रभृत्िपंचेद्रियविषयन्यापाररदितप्रस्तावे निर््याकुल- 
चित्तः तिष्ठति, स केनापि पष्टः मो देवदत्त ! सुखेन तिष्ठसि त्वमिति ? तेनोक्तं सुखमस्तीति 
तत्सुखमतीद्रियं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ संसारिकसूुलं पंचेद्रियप्रभवं । यत्पुनरतींद्रियसुखं 
तत्पंचेद्वियविषयन्योपाराभावेऽपि ` दृष्टं यत इदं तावत्सामाम्येनातीद्रियसुखमुपलम्यते । यत्पुनः 
पंचेद्रियमनोभवसमस्तविकंल्पजालरदितानां समाघिस्थपरमयोगिनां स्वसंवेदनगम्यमतीद्रियसुखं 





शंका- क्या प्राप्त कंरेगा (करता है ? ) 

समाघान- वीतरागसहजापूवेपरमाहलादरूप आत्मको प्राप्त करेगा । जैसा सिद्धभविततिके 
७वे इलोकमें कहा- 

^“ आत्मोपादानसिद्धं स्वधमतिज्यवदौतवाघं विशालं “ इत्यादि अर्थात्‌ वह आत्मा सिद्धः 
सुख भ्राप्त करता ह । वह्‌ परमसुख अपने भात्माते ही उत्पन्न होता है, स्वयं अत्तिश्चय सहित है,. 
सबबाघागोसे रहित है, विशार है, उससे अच्छा सुख दुसरा कोई नहीं है, हानि भौर वृद्धिसे 
रहित है, अन्य द्रव्योको अपेक्षा रखनेवाला नदीं है ( स्वतंत्र है । }) अनुपम है, विषरयोकी 
व सनासे रहित है, अनंत है, शाश्वत है, सर्वकाल रहनेवारा है, उक्ृष्ट है, अनंतसारवालछा है । 

अब शिष्य शंका पूछता है- हे भगवन्‌ ! मापने निरंतर अतीद्रिय सुखकी वात कही 
लेकिन रोग उसको नहीं जानते है ? 

भचायेदेव उत्तर देते है-कोगी देवदत्त स्तीसेवन आदि पचेद्रियोके विषयसुखं के ` 
व्यापारसे रहित अंवस्थामें निराकुख चित्तसे बैठा है, उसको किसीने जाकर पुछा कि “हे देवदन्त ! 
सुखसे तो हौ {, “ इसपर वह्‌ उत्तर देता है कि “ सुखसे हं । “ तो यह सुख भतीद्रिय सुख ह 
क्योकि सांसारिकयुख विषयोकि सेवनसे पैदा होता है गौर यहाँ पर्चद्वियोके विषयोके व्यापार का- 
-अभाव होते हबे भी सुख दीख रहा है वह सामान्यसे भतीद्रियसुख है । ओर पचेद्रिय जौर मन. 
इनसे उत्पन्न होनेवारे सभी विकल्पजारोसे रहितवारलोको याने समाधिस्थ होनेवाङञे परमयो- 
गोयोको जो स्वसंवेदनगम्य अतीद्रिय सुख है वह जाति अपेक्षासे अतींद्रिय हैत्तो भी विशदताकी-. 


अपेक्षासे विशेष है । गौर जो मक्त भात्माको होनेवाला अतींद्रिय सुख है वह॒ भन्‌मानमस्यः 
ओर आगमगम्य है। 1 


सर्व॑विशुदधज्ञानाधिकार ` । ४०९१ 


तद्विशेषेणेति । यन्व मुक्तात्मनासतीद्रियसुलं तदनुमानगस्यसागमगम्यं च ! तथाहि-मुक्ताना- 
मिद्वियविषयन्यापा राभावेऽपि बतीद्रियसुखमस्तीति पक्षः। कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ इदानीं तेन 
विषयत्यापारातीतनिविकल्पसमाधिरतपरममूनीद्राणां स्वर्सवेद्यात्मसुखोपरन्धिरिति हेतुः । एवं 
पक्षहेतुरूपेण द्रयंगमनुमानं ज्ञातव्यं । आगमे तु प्रसिद्धमेवात्मोपादानसिद्धमित्यादिवचनेन । अतः 
कारणात्‌ अतीद्रियसुखे संदेहो न कर्तव्य इति । उक्तं च- 

यदेवमनृजाः सवे सीख्यमक्षार्थसंभर्व । निविर्ब॑ति निराबाधं सर्वक्षप्रीणनक्षमं ।॥ १॥ 
सर्वेणातीततकालेन यच्च भक्तं महद्धिकं । भाविनो ये च भोक्ष्यंति स्वादिष्टं स्वांतरंजकं । २ ॥ 
अनंतगृणिनं तस्मादव्यक्षं स्वस्वभावजं । एकस्मिन्‌ समये भुंक्ते तत्सुखं परमेदवरः ॥ ३ ॥ 

एवं पूरवोक्तिप्रकारेण विष्णुकतत्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथासप्तकं । तदनंतरमन्यः करोति 


अन्यो मुक्ते इति बौद्धमतैकांतनि राकरणमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं । ततः परमात्मा रागादिभावक्म 
न करोति इति सांख्यमतनिराकरणख्पेण सूत्रपचकं । ततः परं कर्मेव सुखादिकं करोति न चात्मेति 





मक्त आत्माको इंद्रियविषयन्यापारके मभावमे भी अतींद्रियसुख है ~ यह पक्ष है । 
क्योकि अभी वतेमानकालमें विषयव्यापारसे रहितवाले अर्थात्‌ निविकल्पसमाधिमें (स्वानुभृति मेँ) 
रत रहनेवाछे भाव्खिगी मुनिर्योको स्वसंवेद्य आत्मसुखकी ( स्वानृभूतिके सुखकी ) उपलब्धि है- 
यह हेतु है। इसप्रकार पक्ष ओर हेतु ये दोनों अनुमानके अंगहै, एसा जानना चाहिये । 
भागम मे तो ( सिद्धमक्तिके ७ वे इलोकमें ) यह स्पष्ट है कि, “ आत्मोपादानसिद्धं ” इत्यादि 
वचन है । इसलियि (वतेमानकाल्े चतुर्थ, पंचम ओौर सप्ठम गुणस्थानमें भी) अतीद्रियसुखमे- 
स्वानुभवजन्यभूखके विषययं संदेह नहीं करना चाहिये 1 । 
कहाभीदटैकरि, [र 
.  (यदेवमनृजाः से सौख्यमक्षाथं संभवं * इत्यादि अर्थात्‌ - वतमाने जो. देव" भौर 
मनुष्य. हँ वे सव निरगंलरूपसे अपने सभी हद्रियोको प्रसन्न करनेवाला इद्रियजन्य भौर ऋद्धि 
मादिते प्राप्त हमे मूख भोग रहे हैँ । गौर पहले भूतक्राखमें देव गौर मनृष्योने जो महद्धिक सुख 
मोगा है तथा आगे होनेवाले देव मौर मनुष्य इद्रियंजन्य स्वादिष्ट ओर मनोरंजक सुखको भोगेगे 
उस समस्त सुखसे भौ अतीद्रियजन्य अपने स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला अनेतगुणा सुख परमेदवर 
सिद्ध भगवानको एक समयमे होता है । 


इसप्रकार पूर्वोकित प्रकारसे विष्णुके कतँत्वका निराकरण करनेकी मर्यतासे ७ गाथाये 
है । तदनंतर अन्य करता है गौर अन्य भोगता है इस प्रकारके एकत बौद्धमतका निराकरण 
करनेको मुस्यतासे ४ गाथाये ह । इसके आगे परमात्मा रागादिभावकर्म का कर्ता नही है, इस 
सस्यमतका निराकरण करनेवारी ५ गाथाये है । इसके भागे कमं ही सुखी आदि करता है, 
आत्मा कुछ. नहीं करता है €स एकांत साख्यमतका भी निराकरण करनेकी मृख्यतासे १३ गाथे 
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पूनरपि सांख्यमतेकातनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयोदश् । तदनंतरं चितस्थरागस्य घात्तः कम्य ~ 
इत्यजानन्वहिरंगङद्वादिविषयाणां घातं करोमीति योऽसौ चितयति तत्संबोधनाथं गायासप्तकं । 
-तदनंतरं द्रव्यकर्म व्यवहारेण करोति भावकर्म निवयेन करोतीति मुख्यत्वेन गायासप्तकं । 
ततः परं ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनरूपेण सूत्रदशकं । तदनंतरं श्ुद्धामोपलन्विरूप- 
निद्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याख्याननिङ्वयालोचनाचारितव्याख्यानमुस्यत्वेन सूयचतुष्टयं । तदनंतरं 
पंचैद्रियमनोविषयनिरोधकथनस्पेण सूत्रदशकं । तदनंतरं कर्मचेतनाकर्मफलचेतनाविनाशनिरूपण- 
मृख्यत्वेन गाथात्रयं । ततः परं शास्त्द्वियविपयादिकं ज्ञानं न भवतीति प्रतिपादनसरूपेण गाघापंचदग। 
ततः परं शुद्धात्मा कर्मनोकर्माहारादिकं निश्चयेन न गृह्णाति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं । 
तदनंतरं शुद्धात्मभावनारूपं मावक्गिनि पेक्ष द्रव्यकिगं मुवतिकारणं न भवतीति प्रतिपादनमुर्यत्वेन 
-गाथासप्तकं । तदनंतरं सुखरूपफरूदरोनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं ॥ ४३७ ॥ 


इति भीजयसेनाचार्थकृतायां समयसारव्थाख्यायां शुद्धात्मानमूतिलशक्षणायां तात्पयवुत्तौ 
-समुदायेन षडधिकनवत्तिगायाभिस्वयोददाधिकारैः समयसारचलिकाभिधानो स्वविष्चुदधज्ञाननामा 
दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥ 


दहै । इसके आगे चितस्थरागका धात करनेके कर्तेव्य को न जाननेवाखा ““ वहिरंगखन्दादिविषयोका 
"घात मे करता हूं, “ एसा जो चितन करता है उसको संबोधन करनेके किए ७ गाथार्ये है । इसके 
बाद व्यवहारनयसे द्रव्यकमे करता है, निर्चय॒नयसे भावकम करता दै इस कथनकौ मुख्यतासे 
७ गाथाये हैँ । इसके भगे ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणमन नहीं करता है एसा कथन करनेवाली 
१० गाथाये हँ । इसके आगे शुद्धात्मानृमूतिरूप निश्चयप्रत्तिक्रमणनिक्चयप्रत्याख्याननिङ्चयालोचना- 
-चारित्रके व्याख्यानकी मुख्यतासे ४ गाथाये ह । इसके आगे पचेद्रिय ओर मन इनके पिपयका 
निरोघ करनेका कथन करनेवारी १० गाथाये हं । इसके आगे कर्मचेतनाकर्मफलचेतना के नादा 
करनेका निरूपण करनेकी मृख्यतासे ३ गा्थार्ये ह । इसके आगे शास्त्र गौर इद्रियविषय भादिकं 
ज्ञान नहीं हँ इसका कथन करनेवाली १५ गायार्ये ह । इसके जागे शद्धात्मा निर्चयनयसे कमं- 
नोक्म-आहारादिक.को ग्रहण नहीं करता है इस कथनकी मृख्यतासे ३ गाार्ये ह । इसके आगे 
शुद्धात्मभावनारूप भावकिगसे रहित दरर्व्यलिग मुक्तिका कारण नहीं है इस कथनको मस्यतासे 
७ गाथाये ह । इसके आगे सुखरूप फर दिखानेकी मुख्यतासे १ गाया है । ४३७॥ 


इसप्रकार इस समयसार ग्र॑थकी श्रौ जयसेनाचार्यजीकृत ` शद्धात्मानभतिलक्षषवारी 
तात्प्वृत्तिमे ९६ गाथामोसे गौर १३ अंतर अधिकारवारी समयसारचूक्तिका नामक सर्वेविुद्ध- 
ज्ञान नामका १० वां मधिकरार पूर्णं हुञा ॥ १०॥ 


"र 8» गणकं 


८ 
अध परिशिष्टम्‌ ॥ ११ ॥। 
^ ~> ध , 


अन्न स्याद्रादसिद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः 1 
उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चित्यते ॥ 


चित्यते विचार्यते कथ्यते मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः पुनरपि ! काऽसौ ? वस्तुतत्तवव्यवस्थितिः ? 
वस्तुतत्त्वस्य वस्तुस्वरूपस्य व्यवस्थितिर्व्या्या । किमर्थं ? स्याद्रादलुद्धयथं स्याद्रादनिरचयार्थं । 
भत्र समयसारणन्याख्याने समाप्तिप्रस्तावेन केवलं वस्तुतत्तवन्यवस्थितिरिचन्त्यते । उपायोपेयभावस्च ।. 
उपायो मौक्षमार्गः उपेयो मोक्ष इति । अतः परं स्याद्रादशचन्दार्थः कः ? ~ इति प्रदने सत्याचार्या 
उत्तरम्राहुः ~ स्यात्‌कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेणानेकांतरूपेण वदनं वादो जल्पः कथनं प्रतिपादनमिति 
स्याद्वादः स च स्याद्रादो भगवतोऽहतः शासनमित्यर्थः । तच्च भगवतः शासनं कि करोति ? सर्वं 
वस्तु, अनेकातात्मकमित्यनृशारित । अनेकांत इति कोऽर्थः ? इति चेत्‌, एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक 
अस्तित्वनास्तित्वद्यादिस्वरूपं परस्परविरूद्वसपिक्षराच्तिद्टयं यत्तस्य प्रतिपादनं स्यादनेकांतो 
भण्यते । स चानेकांतः कि करोति ? ज्ञानमात्रो योऽसौ भावो जीवपदा्थः शुद्धात्मा सर तदतद्रूम 





अब, यहाँ फिरसे स्याद्वादकी सिद्धिके लिये वस्तुततत्वकौ व्यवस्थिति ओर उपायोपेय 
भाव इनका संक्षेपे विचार किया जाता हैँ । [ वस्तुतत्तव याने वस्तुस्वरूप है । व्यवस्थिति याने 
व्याख्या । उपाय याने मोक्षमागं ओरं उपेय याने मोक्ष । एसे अर्थं है । ] 


दंका- स्याद्वाद शब्दका क्या गथ हे ? 


समाधान- ' स्यात्‌ ' भर्या कथंचित्‌, विवक्षित प्रकारसे, गपनी विवक्षाको ल्य हे 
अनेकांत रूपंसे कथन करना । ओौर वाद्‌ थाने जत्प करना, कथन करना, प्रतिपादन करना । इस~ 
तरह स्याद्वाद शब्दका अथं अर्हृतभगवानके शासने है । यह अर्ह॑तभगवानका स्याद्वाद शासन है । 


शंका- ओर वह्‌ भगवानका लासन क्या करता हि ? 
समाधान- यह्‌ भगवानका शासन सब वस्तुको अनेकांतात्मक बतलाता है । 
शंका- अनेकात का क्या अर्थं है ? 
समाघान-- एक ही वस्तुमे वस्तुत्वको निष्पन्न करनेवाटी आस्तित्व ओर नास्तित्वं 
ः परस्परविरूढ सपक्ष दोनों शक्तियोका जो प्रतिपादन ~ कथन है, उसको अनेकांत 
रंका- ओर वह॒ अनेकात क्या करता हँ । 2 
` समाघान- वह अनेकांत यह्‌ कहता ह कि, ज्ञानमात्र जो भाव है र्यात्‌ जीव पदार्थं 


४०४ । समयसार-तात्पर्यवृत्ति 


५ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ - ~~ - ~~ -----~ ~ ~~~ -~ ~ 
~ --~----~----------~---- - ~ -- ~-- - ~--- 


एकानेकात्मकः सदसदात्मको नित्यानित्यादिस्वभावात्मको भवतीति कथयति । तथाहि ~ ज्ञानसख्येण 
तद्रूपो भवति । ज्ञेयरूपेणातद्रूपो भवति । द्रव्याथिकनयेनेकः । पर्ययाथिकनयेनानेकः । स्वद्रव्यक्षेत्र- 
कारमावचतुष्टवेन सद्रूषः। परद्रव्यक्षेवकाल मावचतुष्टयेनासद्रूपः । द्रव्याथिकनयेन नित्यः। 
पर्यायाथिकनयेनानित्यः । पर्यायाथिकनयेन भेदात्मकः द्रव्याथिकनयेयनाभेदात्मको मवतीर्या्यनेक- 
घर्मात्मिक इति । तदेव स्याद्रादस्वरूपं तु समंतमद्राचा्यदेवेरपि मणितमास्ते - 


सदेकनित्यवव्तन्पास्तद्विपक्षाङ्च ये नयाः । 

सर्वथेति प्रदुष्यति पूष्यंति स्यादितीह ते ॥ १॥ 
सर्वथा नियमत्यागी यथा दुष्टमपेक्षकः। 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषां |) २॥ 
अनेकांतोप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः। 


~ ~~~ ~~ = 4 = «~ ~--~--- = --~ ~~ <= ~~ ~ ~~ = ~~ न = नन 


दै, शुद्धात्मा दै वह ततरूप अतत्‌लूप, एकमय बनेकमय, सत्‌मय मसत्‌मय, नित्यानित्यस्वमावात्मक 
है । जेसे-यह आत्मा ज्ञानरूपे तद्रूप है, ( वाह्य ) ज्ञेयरूपसे बतद्रूप है । द्रव्याधिकनयसे एक है, 
पर्यायाथिकनयकषे अनेक है । स्वद्रव्यक्ेत्रकारभावचतुष्टयसे सद्रूप है, परद्रवयक्षेत्रकामावचतुष्टयसे 
असदरूष है । द्रव्याथिकनयसे नित्य है, पर्यायाथिकनयसे अनित्य हं । पर्थायायिकनयसे भैदालक है, 
द्व्याथिकनयसे अमेदात्मक है । इत्यादि अनेकघर्मात्मिक यह गात्मा हं । 


गौर उक ही स्याद्वादस्वरूपको श्रीसंमतभद्राचार्यदेवके द्वारा भी कहा गया है कि, 


स] -सदेकनिर्वक्तव्यास्तद्धिपक्षाइच ये नयाः । 
सर्वथेति प्रदुष्यति पृष्यंति स्यादितीह ते )\ १ ॥ 


र्थ परस्परविरूद्ध नयोके युग इपतरह होते हँ कि (१) सत्‌-असत्‌ (२) एक- 
अनेक (३) मित्य-मनित्य (४) वक्तन्य-अवक्तव्य इत्यादि । इनको यदि सर्वया एकात दृष्टिसे 
मानेगे तो ये एक दूसरे के विरूद्ध होकर दूषित वनते है गौर यदि स्यात्‌ अर्यात्‌ कथंचित्‌ 
रूपसे उन्हें स्वीकार करनेपर ये एक दुसरेके पोषक वनते ह । 


स्वया नियमत्यागी यथा दुष्टमपेक्षकः। 
स्याच्छन्दस्तावके न्याये नन्वैपामात्मविद्धिषाम्‌ ॥ २ ॥ । 

॥ म्थे- हे भगवन्‌ ! ‹ स्यात्‌ ' शब्द आपके न्यायमें है जो कि सर्वेथा एकान्त का त्यागी 
दै । जंसा प्रत्यक्न देखने गाता है। यह्‌ ‹ स्यात्‌ ` शन्द अपने आपका भी विगाड करनेवाले एते 
अन्य लोगोके यहाँ नहीं है । 

अनेकांतोप्यनेकांन्तः प्रमाणनयसाधनः। 
अनकतिः प्रमाणात्ते तदेकांतोऽपितान्नयात्‌ ॥। ३ ॥। 
मर्थ- है भगवन्‌ { यद्यपि आपका मत अनेकांतात्मक हतो भो वह अनेकात भी एकत 
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अनेकातः `प्रमाणात्ते तदेकातोऽपितान्नयात्‌ ।\ ३ ॥ 
धमिणोऽनंतरूपत्वं. धर्माणां न कथंचन । 
अनेकांतोप्यनेकांत इति जंनमतं ततः ।॥ ४ ॥ 


एवं कथंचिच्छब्देन वाचकस्यानेकां तात्मकवस्तुप्रतिपादकस्य स्याच्छब्दस्या्थंः संक्षेपेण 
ज्ञातव्यः । तत्रैवमनेकांतन्याख्यानेन ज्ञानमाच्रभावो जीवपदा्थैः एकानेकात्मको जातः । तस्मिन्ने- 
कानेकात्मके जाते सति ज्ञानमात्रस्य जीवपदार्थस्य नयविभागेन भेदाभमेदरत्नत्रयात्मकं निदचयग्यव- 
हारमोक्षमागंदयरूपेणोपायमूतं साधकरूपं घटते । मौक्षरूपेण पूनस्पेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति 
ज्ञातव्यं । अथ प्रामृताध्यात्मश्ग्दयोरथंः कथ्यते । तद्यथा ~ यथा कोऽपि देवदत्तो राजदशेना्थं 
किचित्सारभूतं वस्तु राज्ञे ददाति तत्रामृतं भण्यते । तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निर्दोषिपरमात्म- 
राजदर्शनार्थमिदमपि शास्वरं प्राभृत । कस्मात्‌ ? सारभूतत्वात्‌ इति प्राभृतदाब्दस्यार्थंः । रागादि- 





से नहीं है किन्तु वहां भी कथंचित्‌ एकांत गौर कथंचित्‌ अनेका हँ जो किं प्रमाण भौर नयके 
साघनट्ारा सिद्ध कर किया जाता है अर्थात्‌ अपके यहाँ प्रमाणक दयरा तो प्रत्येक वस्तुं अनेकांत 
रूप है किन्तु अपेक्षित नयके द्वारा देखी गई जो वस्तु नित्य है व्ह उस नयसे नित्यही है गौर 
दूसरे नयसे वही द्रव्य अनित्य है वह उस अपेक्षासे अनित्य ही है, नित्य नहीं है । 


( जेसे- द्रव्यदृष्टिसे आत्मा नित्य ही है अनित्य नहीं हैः ओर पर्यायदुष्टिसे आत्मा 
अनित्य ही है नित्य नहीं है । इसलिये भात्मा नित्यानित्यात्मकं ह । ) 


घमिणोऽनंतरूपत्वं धर्माणां न कथंचन । 
अनेकांतोप्यनेकांत इति जैनमतं ततः 1} ४ 11 


मर्थं- धर्मी मे अनंतरूपत्व है, कितु प्रत्येकं घर्मं पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक है। इसलिये 
अनेकातं मे भी अनेकांतपना है यह्‌ जनमत है । 


इसप्रकार कथंचित्‌ दान्दका वाचक, अनेकांताटमक वस्तुका प्रतिपादन करनेवाले 
~ स्यात्‌ ` शब्दका अथं हँ वहु संक्षेपमे कठा गया है, एसा समज्ञ लेना चाहिये। इसश्रकार 
मनेकांतके व्यास्यानसे क्ञानमात्रस्वभाववाला जीवपदा्थं भी एकानेकातात्मक सिद्ध हुमा । उस 
-एकानेकांतात्मक को सिद्धी होनेपर ज्ञानमात्रमाववाे जीवपदा्थंका नयविभागसे भेदाभेदरत्न- 
-चयात्मक निर्चयम्यवहारमोक्षमागे रूपसे उपायभूत साघकरूप घटता है । गौर मोक्षरूपसे उपेयभूत 
-साध्यरूप घटता है । एेसा जानना चाहिये । 


जव इस प्रामृतशब्दका भौर अष्यात्मशन्दका अर्थं कहा जाता ह ~ जैसे कोभी देवदत्त 
नामका पुरुष राजाके दशनके ल्व जाता ह तो उस राजाको कुछ सारभूत वस्तु देता टै, उसको 
आभृत कहा जाता ह । वैसे ही परमात्माका अराधक पुरुष है उक्षको निर्दोषिपरमात्मराजाके 
-ददनके वयि यह भी शस्त्र प्रामृत है क्यो कि यह सारभूत दै । इस प्रकार भ्रामृतंशब्दका अथं है £ 


5 समयसार-तात्पयवृत्ति 
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परद्रव्यनिराखबूःवेन निजशुद्धास्मनि विशुद्धावारभूतेऽनुष्ठानमध्यात्मं । इदं प्राभृतशास्तरं ज्ञात्वा कि 
कर्तव्यं १ सहजगुदज्ञानानंदैकस्वमावोऽहं, निर्भिकल्पोऽहं, उदासीनोऽटं, निजनिरंजनजुद्धात्मस- 
म्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूप निख्वयरलत्रयात्मकनि विकल्पसमा धिसंजातवीत्तरागसहजानंदल्पसुखा- 
नुभूतिमात्रलक्षणेन स्वसंवेदनेन संवेद्यो गम्यः प्राप्यो मरितावस्योऽहं । रगदरेषमोहक्रोघमानमाया- 
लोभपंचेद्वियविषयव्यापारमनोवचनकायव्यापारभावकमंद्रव्यकर्मनोकर्मख्यातिपूजारामदष्टभ्रुतानुमू- 
तमोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्यायत्यव्रयादिसर्वविमावपरिणामरहितः शृन्योऽहं । जगत्त्रयेऽपि 
कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतका रितानृमतेदच शुद्धनिर्वयेन तथा सजीवाः । इति निरन्तरं 
भावना कतंव्या । इति स्याद्रादोऽधिकारः। 

त्र श्रये प्रचुरेण पदानां सन्विनं कृता ! वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखवोघार्थ । 
तेन कारणेन छिगवचनक्रियाकारकसन्वित्नमासविशेष्यविशेपणवावय्षमाप्त्यादिकं दूषणं न ग्राह्यं 


रागादिपरद्व्योके आालंवनसे रदित मपने स्वभावशुद्धात्मावारे विचयुद्धमाधारभूतमे अनुष्ठान 
करना ही भच्यात्म है। 

दछंका- इस प्राभृतन्लास््रको जानकर क्या करना चाहिये ? 

समाघान-~ एसी निरंतर भावना करनी चाहिये कि, 


१) मे तो सहजखुदधज्ञानानंदस्वभावमय हं 
२) मं निविकल्प हुः 
३) मे उदासीन हु, 


४) मं निजनिरंजनशुद्धात्मसम्यक्शद्धानन्ञानानष्ठानरूपनिङ्चवयरलतव्रयात्मकमिविकल्प- 
समाधिसंजातवीतरागसहजानंदरूपमुखानुभूतिमावलक्षणवाके स्वसंवेदनसे संवेद्य, गम्य, प्राप्य 
भरितावस्थावाला हूँ 


५) मँ  रागदरेवभोहक्रोधमानमायालोभपंचेद्वियविषयव्यापारमनवचनकायव्यापारमाव ~ 
करमद्रव्यकमेनोकमंख्यातिपूजालामदष्टश्ुतान्‌ मूत भोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्यात्वशत्यत्रयादिसर्व- 
विभावपरिणामोसे रहित ( याने शून्य } ह, । 


६) तीनों जगते भी तथा तीनों कारोरमे भी मनवचनकायके द्वारा ओर कृतकारि- 
तानुमोदना के द्वारा शृदधनिरचयनयसे सभी जीव शुद्ध है, मे भी शुद्ध ह, । 
यह स्याद्वाद अधिकार समाप्त हुमा । 
यहां इस ग्रंथमें ऊोगोको सररतासे ( सुलुभतासे ) ज्ञान प्राप्त हौ जाय इसलिये 
६ पदोकी -संघि नहीं कौ गयी है यौर वाक्य भी भिन्न भिन्न रक्े गये है, इसल्यि विवेकी 
१ यर्हापर' छिग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, विष्य, विदोषण मौर वाक्य परिस- 
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विवेकिभिः । शुद्धात्मादितत्वप्रतिपादनविषये यदज्ञानात्‌ किचिद्विस्मृतं तदपि क्ष मितव्यमिति । 


जयड रिसि पडमणंदी जेण महातच्चपाहुडसेलो । 
बुद्धि सिरेणृद्धरिभो समप्पिमो भन्वलोयस्स ॥ १ ॥॥: 
जं अल्लीणा जीवा तरति संसारसायरमणंतं । 

तं सन्वजीवसरणं णंदउ जिणसासणं सुदरं ॥.२॥ 

, यङ्चास्यस्यति संश्रुणोति पठति प्रख्यापयत्यादरात्‌ । 
तात्पर्याख्यमिदं स्वरूपरसिकेः संवणितं प्राभृतं। 
रादवद्रूपमरू विचित्र सकल ज्ञानात्मकं केवकं । 
संप्राप्याग्रपदेऽपि मुक्तिरलनारक्तः सदा वत्ते ॥ ११ ॥ 


इति श्री कुंदकरुददेवाचायंनिरचितसमयसारग्राभृताभिधानग्रंथस्य संबंचिनी श्री जयसेना- 
चायंङृता दशाधिकाररेकोनचत्वारि्चदधिकगाथारतचतुष्टयेन तात्प्यवृत्तिः समाप्ता ॥ 





माप्ति आदिं विषय के दोष दीख पडे तो उनको ग्रहण नहीं करना चाहिये (उन दोषोके तरफ ध्यान 
नहीं देना चाहिये ) । तथा शृद्धात्मादितत्त्वोके प्रतिपादनके विषयमे जो अज्ञानसे कुछ विस्मरण 
होतो क्षमा कर देने योग्य है। 

श्री जयसेनाचार्येजीने जो बंतिम मंगखाचरण किया है उसका अ्थ॑- 


जिन महाऋषि पद्मनंदीने मपनी बुद्धिरूपी सिरसे महातत्त्वपाहृड अर्थात्‌ समयपाहृड 
-रूप पर्वेतको उठाकर भव्य जीवोके लिये अर्पण कर दिया वे पदमनंदी महरि जयवंत रहो ॥ १॥ 


जिसका आश्य लेकर भव्य जीव अनंत संसारसागर को पार कर जाते ह वहु सव 
जीवों के लिये शरणमूत हो रहनेवाला जिनशासन चिरकार तक जयवंत रहै ॥ २॥ 

मत्मरसके रसिकोकि द्वारा वर्णेन किया हुभा यह्‌ तात्पयै नामका प्राभृत शस्व है, 
इसको जो कोमी आदरपूर्वकं सुनेगा, पडेगा, अस्थास करेगा मौर इसकी प्रभावना करेगा वह 
जीव सदा रहनेवाका अद्भूत सकलन्ञानस्वरूप केवसन्ञान की प्राप्त करके उसके आगे सदाके 
लि मुवतिरूपी रुलना-मोक्षलक्ष्मी में आसक्त रहेगा [ रीन रहेगा ] 1 


इस प्रकार श्री कुवकृंदाचायं देधके द्वारा रचे गये समयसार प्राभृत नामक प्रकी 
चार सौ उनतारीस गाथाये है । उसकी श्रौ जयसेनाचा्ेके द्वारा बनायी हुंओी दस ( ११). 
अधिकारवारी यह्‌ तात्पयवृत्ति नामक टीका है, इसका हिदी भावानुवाद समाप्त हुभा । 


छ = व ---<- 1 1 
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किम्बिरिष्टम्‌। केवलम्‌ भसहायं 
सुद्धं रागादिरहितं । तं पुरुषं । 
भावश्रूतरूपेण 

१ 

>€ 
केथन करते ह शेषकालमें 
म्केच्छमाषामें प्रतिपादन नहीं 
करते हु। 
मा. च्या. ११ 
जा. स्या. १२ 


शुद्धात्मा-पारिणामिकभाववाला 
अपरममाववाके 

पर्योयकी 

करिचिदासन्नभव्यः 

संतस्त 

निदचयनयेन 

ध्रूवरूपसे 


द्रव्यकर्मेनोकमेम्यामसंस्पृष्टं 
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अशुद्धि 


मृत्तिका द्रव्यवत्‌ । 
अविसेसं 


अवद्धस्पृष्ठ 
भवद्धवुटूठ 

भवद्धपुटटं 

सू्रोमें 

योगे कोऽथः 
पेतेद्रियविषयक्रोघक- 
पायदिसे 

पूव्वं 

संबंधि 

अबुदधपर्यायकां 

चितवन अचित्ते 

भविष्यके परद्रन्धके 

५ द्रौ कदेदुतुषारहारघवसौ 
तीर्थकरोकी आचार्यक 


व्यवहारेणैकत्वेपि प्रयेण 
निल्वयेन 

जीवदेहयौ रिति भावार्थः 
द्रव्येद्ियमावेद्रियविषयान्‌ 
उतरदेते 

दित्तीया । 
अनादिदेहा्सक्यं 
श्रांव्याञज्ञनेन 
सप्तविकातिगाथार्भिर्जी- 
वाधिकारः 


रागदिभाव-परद्रन्य 
णिदिदिट्ढ 


= ॥ श ॐ 


मृत्तिका द्रव्यवत्‌ । णियदं नियत्तम- 
वस्थितं निस्तरगोत्तरगावस्यासु 


, समुद्रवत्‌ अविसेसं । 


अवद्धस्पृष्ट 
सवबद्धपुटूठं भवद्धस्पुष्टं 1 
अवद्धपुट्‌ठं 

सूत्रमे 

योगे कोऽवः ? 


पंचेद्रियविषयक्रोधकषायादिसे 
पुन्वं 

संवंधी 

अश्ुद्धपयका चित्तवन ) अचित्त 


भविष्यके वारेमे परद्ग्यके 

द कुदेदूतुषारहारधवलौ 
ती्थकरोकी ( शरीर की स्तुति ) 
गौर " देसकुलजादइचुद्धा “ इत्यादि 
आचार्योकी 


व्यवहारेणैकत्वेपि निर्चयेन 


जीवदेह्योरिति भावाधः । 
द्रव्यय भावेद्रियपचेद्रियविषयान्‌ 
उत्तर देते 

द्वितीया चेति गाथाद्ययं 

॥ आ. ख्या. ३५ ॥ 
अनादिदेहात्मैक्यश्नात्याञ्जानेन 


सप्तविशतति गाथाः । तदनन्तरमु- 
पसंहारसूत्रमेकमिति समुदायेनाष्ट- 
विकतिगाथार्भिर्जीवाधिकारः 
रागादिभाव-परद्रव्य 

णिदिट्ढा 
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म्ुदधि 


नही है, 


अष्टकाष्ठखट्वाव- 
दष्टकर्मणा 
इत्युच्चन्ते 

स्वभाव जीवकी 
कायेमनाकुल- 


....भावपरिणत शुद्ध- 
....नानावर्णंमेद.... 

[ णो ञ्क्षप्पदमणा ] 

[ णेव उदयर्टाणा | 

[ केड्‌ मग्गणद्ढाणा ण | 
[णो ठिदिवंधर्टाणा | 
गद्धात्मानुतिसे 

भावाय सिद्धादि... 
फलको 


-सिद्धातादौ 


सिद्धातादिग्रथोमें 
पूवक्तिन्यवहारस्यचिरोघं 
... हारीखोका भणन्ति 
मं लृटता है 


गाथाहारा 

समृदिष्टाः 

मने 

निश्चयेन 

किसी मी प्रकारसे नहीं 
जे चेव पर्याप्ता... 


शुद्धि 
नहीं है, वैसे ही रागादि भावोसि 
भिन्न जीव नहीं है, 
मष्टकाष्ठखदूवावदष्टकर्मणां 


इत्युच्यन्ते 

स्वभावमय जीवको 
कार्यमनाकुलत्वलक्षणपरमार्थसुख- 
विलक्षणमाकुलत्वोत्पादक दुःखं 
रागादयोऽप्याकुल 
....भावपरिणतशुद्ध- 

.:..नानावणे मेद... 

{ णो अज्प्पट्ठाणा | 

[ णेव उदयदट्खाणा ] 

[ केड मग्गणट्खाणया ण ] 

[ णो िदिवंधट्ढाणा | 
शुद्धात्मान्‌भूतिसे 

भावार्थः सिद्धात्तादि,.. 

फलके 

सिद्धतादौ 

सिद्धातादिग्रंथोमें 
पूवेक्तिव्यवहारस्य विरोधं 
....हारोलोका भणंत्ति। कि भणंति । 
मार्गे तो चोरोद्रारा ल्ट लिया - 
जाता है। 

गाधामोदारा 

समृदिष्टाः 

मतमें 

निरचयनयेन 

किसी भी प्रकारसे जीव नहीं 

जे चेव पर्याप्तापर्याप्ता ये जीवाः 
कथिताः सूक्ष्मवादराङ्चैव ये 
कथिताः देहस्स जीचसण्णा सुत्त 
ववहारदो उत्ता पर्याप्ता... 


पृष्ठनं पक्तिनं. 
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अश्नुदिं 

[ काण्णिदा |] 
सामान्यव्याख्या 
अथवा रागादिसे 
धादिरूप 

[ नियति | 

[ निम्ममो | 
परिपू्णैः एवं 
परमार्थिक 
दोही 
द्रव्यय 
....दशगाथासु मध्ये 


इत्यदि प्रथम गाधा । 
सूत्रमेकं ततश्च 
मृत्तिकाकलश- 
मुपादानस्पेण 
पारिणामोका 


कर्ता है जो ख्याति... 


मृत्तिकाकलराख्पेणेव 
मुख्यतासे “ जीवं 
हि हेदुमूदे ' 


प्राप्नोतीति । 
जीवत्व प्राप्त 


होता है । 


गौर कहते ह~ 


४ शभा | सुम ^^ ^ 1 


शुद्धि ` 

[ वण्णिदा ] 
सामान्यव्याख्यान 

अथवा व्हा रागाद्सि 
क्रोधादिल्प 

[ णियत्ति | 

[ णिम्ममो | 
परिपूर्णः । एवं 

पारमार्थिक 

दोही 

भावरूप 

....दशगाथापर्यन्तं पनरपि 
सज्ञानीजीवस्य विदोषव्याख्यानें 
करोति । तत्रैकादशगाथासु मघ्ये 
इत्यादिप्रथमगाथा । 

सूत्रमेकं । ततश्च 

मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण 


परिणाममोका 

कर्ता है । ख्याति... 
मृत्तिकाप्रन्यकलशरूपेणेव 
मुख्यतासे * जो पुग्लदन्वाणं 
इत्यादि चार गाथाये हँ । उसके 
आगे उपचारसे द्रन्यकर्मोका 
जीव कर्ता है इस मृख्यतासे 

" जीवं हि हदुमूदे ' 

प्राप्नोति । 

जीवत्व प्राप्त होता है । 

गौर कहते है- ' शुभाशुभकर्मको 
मे करता हूं ' एसा महाहंकार 
रूपी अंघःकार भिथ्याज्ञानीयोका 
नादा नहीं होगा । 
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भगरुचधि 
यद्यपि बुदधवुद्धेकस्वभावो 


यद्यापि 
द्रव्यकर्मप्वेन 
गृद्धभावच्युतः 
होकर जो भाव 
कहते हँ उस 


वीतरागस्वरसंवेदज्ञानात्‌.... 


शुद्ध त्मिभावको 
घटं पटं नैव 
मृख्पवत्या 

तर्ही 

सुवणं कर्ता 

""" चक्षुघ्राण.-.. 
[ कर्ता ] 
जलस्वसूपं 

नहीं करता 


सानिष्यमें 
लोके-यवहारेण 

पुद्गल द्रव्यस्य 
सप्तकम््ये 

[ जीवेस्साजीवस्य य ] 
„.-. चारनेरूष्णवेत्‌ 
रभते 

क्रोधादि परिणमनाभावे 
सर्वदा 


तत्रैव 
भिन्न भह 
मिन्न 
का्मभावसे 


शुद्धि 
द्यवि शृद्धनिष्वयनयेन 
शुद्धवुदधैकस्वमावो 
द्यपि 
कर्मत्वेन 
गुद्धस्व माचच्ुतः 
होकर भासा जो भाव 
कट्त हतो उम्र 


` वीतरागस्वसवेदनधानात्‌,.... 


दद्ध त्मस्वमावको 

धरटरेन परं नैव 

मृर्यवुत्त्या 

तदि 

मुचणं कर्ता दै 
-.."चक्षरत्राणि.. 

[ कत्ता] 

जटस्वरूपं 

नहीं करता है मौर भन्यद्रव्यभी 
उस दव्यमें सरंमण नरही.फरता है 
सातिष्यमं 

लोके व्यवहारेणं 
धुद्गलद्रव्यस्य 

परप्तकमध्ये 

[जीवस्साजीवस्स य ] 
चाग्नेरप्णवत्‌ 

खम्यते 

क्रोघादि परिणमनाभावे सत्ति 
सिद्धानामिव कर्मवंघाभावः 
कर्मवंवाभावे संसाराभावः, 
संसाराभवे सर्वदा 
त्वं 
भिन्न ह 
भिन्न 
कमभावसे 
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मशुदि शुदि 

कथंचित्परिणाममित्वक्वितः कथंचित्परिणामित्वराक्तिः 

[ कहं ] [ कह ] 

मृकत्त्वत्वात्‌ । मुक्तत्वात्‌ । 

पुगगलकम्मं परिणामएदि पुर्गल्कम्मं कोहो जीवं परिणामएदि 

परिणमशीक परिणमनरीर 

सद्मूतव्यवहारस्यायेक्षया .... सद्भूतव्यवहारेण कर्ता जीवः 
रागादिभावकर्मणाम्‌ अशुद्धनिरचयेन। 
स चारुद्धनिख्चयः यद्यपि द्रन्यक्म- 
कतंत्वविषयभूतस्यानुपचरितासदुभूत 
व्यवहारस्यापिक्षया 

रौर गौर 

सततमृल्लसन्‌ सततसमुल्ठसन्‌ 

श्रुताज्ञानावरणीय.... श्रृतज्ञानावरणीय...* 


२५ गाथार्ये है । इसके 
बाद भिथ्यात्वदि प्रत्यय 
ही कर्म करते है, इसका 
समर्थन करनेवाली सात 


२५ गाथे कहीं ह । 


शुदधनिस्वयन 
व्यवहारनयसे पुण्य भौर 


उपनयवल्ञाद्‌.... 
एव इव इति 
तंषहेतुः 

सोऽपि परमात्मैव 
स्वसंवेदज्ञानसे 

[ सन्वहण्‌ | 
गाथात्रयमिती 
करोति । अथ 


>€ 


२५ गाथाये है । इसके बाद 
भिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्म 
करते है, इसका समर्थन 
करनेवारी सात गाथाये... 
गुद्धनिर्चयेन 

व्यवहारनयसे पुण्य गौर पापमें भेद ` 
हैँ तथापि निदचयनयतते पुण्य गौर 
पापम भेद नहीं है 

उपनयनवसाद्‌.... 

एव इति 

बंघहेतु 

सोऽपि प्रत्यक्षज्ञानी सोऽपि परमात्मेव 
स्वसंवेदनन्ञानसे 

[ सबबह्‌ण ] 

गाथात्रयमिति 

करोति 1 तद्यथा । अथ 


ष्ठन्‌, 
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अशुद्धि 
अन्रतिसम्यक्त्वीतसे 
वत्यस्य 
„कर्म रजसावच्छन्नो 
कारण ( व्यवहार} से 
वहुभेया 
अयमत्र 
किया 
[ णाणादंसणगुरणेहि ] 


जाता ह । ( क्योकि... 


जघन्य याने मिथ्या... 


तावत्पर्यतं शुद्धातम.... 


पुल्लिगनि्देशः पुरिकगेऽपि 
पुल्लिग ओर पुल्खिग 
केवकिसमृद्धातः 
---पदार्थेरूपस्य 
सम्मत्तस्स ॥ 

है कि भिथ्यात्व 
मंसवसारूहिरादी 
भेदज्ञानात्‌ 

णाणि 

अण्णाणि 

रूविऊण 

पूवेक्ति भ्रकारेणात्मानं 
कह्नमें 

उदयग्राप्त द्रव्यप्रस्यय.... 
[ कम्मप्ामविण | 
वधकारणमित्ति 
.-लोभादय,... 


शुद्धि 
धत्रतौसम्यक्त्वीते 
वत्थस्स 
“कर्मे रजसोवच्छन्नो 
कारण ( व्यवहारे ) 
वहुविह्मेया 
अयमत्र 
किया गया 
[ णाणदंसणगुणेदि ] 
जातां इसेदही कोद 
"* अणाणदसणगुणेहि " एसा 
पते ह । ( क्योकि 
जघन्य याने मिथ्यादृष्टि 
गौर मिथ्या... 
तावत्पर्यतं शुद्धात्मस्वखूपं 
्रष्ट्यं जातव्यमनुचरितव्यं 
च । यावत्तस्य शुद्धात्म.... 
पुल्लिगनिर्देयः । पुंखिगेऽपि 
पुल्लिग गीर पुल्छिग 
केवलिसमुद्घातः 
-...पदार्यरचिल्पस्य 
सम्मत्तजुत्तस्स ॥ 
है कि, प्रयम मिथ्यात्वे 
मंसवसारूहिरादि 
भेदज्ञानरूपात्‌ 
णाणौ 
अण्णाणी 
रंधिङण 


` पूरवेक्तिप्रकारेणात्मानं 


कनेमें 
उदयप्राप्तद्रग्यप्रत्यय.... 
[ कम्मस्साभवेण ] 
चधकारणमपि 
...लोभोदय.... 


ष्ठन. पेषिति नं. 
२९१ २ 
२९१ १९१ 
२१९ २९ 
२२२ ७ 
२२५ १० 
२२५ १४ 
२२७ ४ 
२२८ १ 
२३१ ५.4 
२३५ ( 
२३५ १० 
२४० र 
२४० ६ 
२४१ ८ 
२४१ २७ 
२४३ १ 
र्ठ द 
२४४ २०५ 
२४५ १० 
२४९ १३ 
२४७ १६ 
२४८ 1 
२४८ ५ 
२४९ ९ 
२४९ २२ 


( ४९५) 


अशुद्धि 


,...जनितानांभूमिरेखादि..^. 


क्रखंदि 


` » संमयमे ओर 


रगादयुदयरूपेण 
यस्मात्‌ कारणाद 
एसा नही कटेगा ? 


परमात्मद शुद्धात्मा... 


बहुवि 

पाणस्य 

यतः करदेममघ्यगतं 
दुष्टांत गाथा गतता 
भोगाऽकाक्षा.. 
.दुःखपरंपरा 
तत्पद 

होनेवाले सम्यग्दुष्टि 


बाघाकरांस्तान 
स्वस्वभावानां 
स्वस्वभावकी 

९ 
,...मोगाकांक्षानिदान,... 
व्याख्यान किसलिए 


मृख्यवृत्या 


ध्यान शुवरुष्यानरूपे 
-गाथाददाके 


चिचारा 


शुद्धि 
....जनितामां भूमिरेखादि,.. 
कंखदि 
समयमे होकर नष्ट हो जाते है ¦ 
इसलिये वत॑मानमे ओर 
रागादयुदयसूपेषु 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्वा 
एसा नही करेगा 1 
परमात्मपद है, वह्‌ परमत्मिपद 
शुद्धात्मा... 
बहूनि 
पाणस्स 
यतः कारणात्‌ ततः करदममध्यगततं 
द्ष्टांतगाथा गंता ॥ २३२ ॥ 
भोगाऽऽकांक्षा,.. 
-.^दुःखपरपरां 
तत्पदं 
होनेवारे खुखामृतरसके भास्वादनसे 
तृप्त होनेवाके 
नाघाकरास्तान्‌ 
स्वभावानां 
स्वभावोकी 
आ. ख्या. २३४ 
....भोगाकषारूपनिदान.... 
व्याख्यान करने के बाद फिरसे 
व्याख्यान किसक्िए 
मृख्यवृत्त्या 
घ्यानशुक्कध्यानरूपे 
गाथदिहाकं तयोरेव विशेष- 
विवरणरूपेण, गाथाष्टकं ज्ानगुणस्य 
सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुदंश 
तस्यैव विश्ेषविवरणरूपेण, 
गाथानवकं 
बेचारा 
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पवित नं, अशुद्धि 
२३ [ णेह्मत्तो दु | 
२९ घलीका 
१४ „...निद्वयद्चित्यतां 
२ वहन्तो 


२ भिथ्यादुष्टि्जीविः रागादि 


५ भवति इति 
१२ ....पिडीसंज्ञान्‌ । 
तत्संवचि,..* 

. १ जिवणररेहि 

१४ जीवन 
८ नशून्यस्य 
८ वंघ हेतुत्वेन 

१८ मृक्त नहीं है 

41 इसप्रकाण 

२४ होनेसे, शुमपरिणामसे 
१ नारकतियंङमनुष्य.... 
७ ` धर्मास्तिकादिर्भण्यते 
४ भवति ॥ २८६४ २८७ ॥. 

१२ रिद्धि 

३० रिद्धि 
१ हूर्षाविषादलू्पं 
९ शुद्ध भेदेऽपि 

२३-२४ इस कारणसे व्यवहार. 
८ परिचित्ति 

१० भोगाकांर्क्षापेण 

पुण्यरूपं घमं 

१ ....निदचनयाविति, 
८ ..सूत्रकृतमित्यादी 


शुदि 
[ णेहमत्तो दु | 
घुलीका 
„...निश्चयतद्ित्यतां 
वहन्तो 
मिथ्यादृष्टिर्जीवः विविधासु कायादि- 
व्यापारवेष्टासु वत्तमानेः रागादि 
भवति तथा मिथ्यात्वरागादि- 
परिणतस्य जीवस्य कममवंघो 
भवति इति 
....पिडीसंञान्‌ वृक्षविशेषान्‌। 
तत्संवंपि.^ 
जिणवररेह 


जीव 


शून्यस्य 

वंघहेतुत्वेन 

मुक्त नहीं होते हँ 

इसप्रकार 

होनेसे, तथा न जाननैसे ही गौर न 
अनुभव करनेसे, उस शुभपरिणामसे 
नारकतियंडमनुष्य.... 
धर्मास्तिकायादिर्भण्यते 

भवति इति ॥ २८६, २८७ ॥ 
रिद्धी 

रिद्धी 

हषेविषादरूपं 

श्षन्दभेदेऽपि 

इस कारणसे निद्चवयनयसे न्यवहार- 
कारणका 

परिच्छित्ति 

भोगाक्ाक्षारू्पेण 

पुण्यरूपं घर्मं 

....निश्चयनयावित्ति 
-."सूत्रकृतमित्यादि 
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अशुद्धि 


चारितं भवति एवं । 
पाकेनोत्वत्पन्न 
सरस, मान 
कस्मादेतो ? 
परङृताहारविषयें 
कया जाता है । 
वहिरूपा्धि 
अपने कारणसे 
प्रकारकी प्रतीति 
मोह शब्देन 
कारण 


....कारणानीत्यादि कथनेन 


किया-है ( स्वानुभव 
वुद्धात्मा 
विपरीतभिनिवेशो 

[ यिमत्तो |] 
एकारिचत्तचिन्मय एव 


भावो भावाः परे थे किङ 


ये ते परेषां । 
पूवपक्ष 

जनितान्‌ कि 
...लक्षणस्वभाव,... 
बसिदु 

संसद्ध 
चेतायितात्मा 
अमयकरुंभो 1 २॥ 
भुानुमूति- 
मुख्यत्वासे 

वह सुवर्णं ही । 
नोत्पद्यते 

वेदयति ॥ ३३६ ॥ 
क्षयिकज्ञानमपि 
अभन्यत्वलक्षणवारा 


शुदि 


चारित्रं भवति । एवं 

पाकेनोत्पन्न 

सरस, विरस, मान 

कस्माद्धेतोः ? 

परङृताहारादिविषये 

किया जात्ता है । 

बहिरुपाधि 

निजरूप 

प्रकारकी अभेदसे प्रतीति 

मोहशबन्देन 

कारक 
कारणानीत्यादिकथनेन 

किया है। { अर्थात्‌ जो स्वानृभव 

स्वशद्धात्मा 

विपरीतामिनिवेशो 

[ विमत्तो ] 

एकर्चितश्चिन्मय एव 

भावो भावाः परेये 

किल ते परेषां । 

परवेपक्षे 

जनितान्‌ । कि 

,...लक्षणस्वस्वभाव.... 

बज्छिदुं 

संसिद्ध 

चेतयित्तात्मा 

अमयकूुमो दु ॥ २॥ 

.श्रुतनुभूत्.... 

मुख्यतासे 

वह सुवण ही है । 

नोत्पादयति 

वेदयति इति ॥ ३३६ ॥ 

क्षायिकन्ञानसपि 

भव्यत्वलक्षणवाला 
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अशुद्धि 
दवेतमृत्तिका कुडचादिक 
" जह्‌ सोडिया ` 
( स्वाद्वाद है ) । 
नरके वा भुक्ते 


[ णादन्वो ] 
अणारिहदो यदा 
गृहि 

परमागमोक्त 

[ तहि पुगगलदन्वे | 
कथंभूतेषु ? 

सम्यग्दृष्टि के 
संबोधधनार्थं 

य अणण्णो 
मनवचनकाग्यापारखूप 
ज्ञानं ज्ञानरूपेण न 
निश्चवयनयेनश्द्धानकारकं 
ततं । 

णाणदंसणचरित्रे 
व्यवहारेणापि 


 पुनरूकिव्यवहारेणापि 


परिणमंदि 

अव, मिथ्याज्ञानमे परि- 
णमन करनेवाखा जीवे 
ही इद्रिय 

[ घाणविस्षयमागयं गघं 
एकेद्रियकलेद्रिया दि... 
समागच्छति ? 
समागतेषु न 
मनोज्ञामनोज्ञेद्रिय- 
संकलठ्पवदहेन 


शुचि 
ववेतमृत्तिका व्यवहारेण कुडघादिक 
‹ जह्‌ सेडिया ' 
( स्याद्वाद है ) 1 
नरके वा भुंक्ते ¦ प्ययाथिकनयेन 
पूनस्तद्मवपेक्षया वालकाले कृतं 
यौवनादिपर्यायान्तरे भक्ते । अति 
संक्षेपेण अंतमृहुर्तानन्तरे च भुंक्ते 1 
[ णादन्वो ] एसा 
अणारिहुये तदा 
गृह्णति 
परमागमोक्तं 
[ तद्धि पुग्गलदव्वे दु | 
कथंभूतेपु तेषु ? 
सम्यग्दृष्टि को 
संवोधनार्थं 
य तहा अणण्णो 
मनवचनकायव्यापाररूप 
ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न 
निङ्वयनयेन श्रद्धानकारकं 
गततं । 
णाणदंस्णचरिततं 
व्यवहारख्पेणापि 
पुनर्छोकिव्यवहारख्पेणापि 
परिणमति 
मव मिथ्याज्ञानपरिणत ही 
जीव इद्रिय 


[ घाणविसयमागयं गंधं | 
एकेद्रियविकरेद्रियादि.... 
समागच्छति ? 

समागतेषु रागद्धेषौ न 
मनोज्ञामनोक्ञेद्रियसंकल्पवच्येन 
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संशुद्धि 
एवं तु पूरवोक्तिप्रकारेण 
षडसंयोगनैकभंगः । 
ह? मै 
चिदानेदेक 
समरस भावनानुमव.... 
...-परद्रव्वैडचशून्यमपि 
अचेतन है इसङ्िये 


...हिविषयमतिन्ञान- 
विक्रल्परहितत्वेन 
आत्मनं 

यत्तिनां 

अनुभूतसहित 


` मानत्ता है ) । 


...-यत्मकनिचिकत्प्‌,^.. 


नहीं है ! 


` द्रन्यक्िगं 


अत्ये ठाहि 

[ अस्थे राहि | 
तत्वतो ` 
स्वसवेदयात्म.... 
द्रयंगमनुमानं 
निविराति 

> 

नान्यैषामा... 
ज्ञानमाच्रस्य 
-परद्रव्यनिरांबत्वेन 


` सुद्धि-सिरेणृद्धरिभो 


पी 0 1 


शुद्धि 
एवं तु एवं पूर्वोक्तिश्रकारेण 
षड्संयोगेनेकभगः । 
हं? किमे 
चिदानंदेक~ 
-“-समरसीभावानुभव,., 
....परदरव्येरच शून्यमपि 
अचेतन है इसचिए गंध गौर 


 ज्ञानमें भिन्नता दहै) रस ज्ञान नहींहै 


क्यो कि रस भवेतन है इसलिये 
वहिविषयमतिज्ञानश्रुतज्ञान- 
विकल्परहित्तस्वेन 

जात्मानं 

यतीनां प । 
स्वानुभृतिसदित्त ~ 


मानता है ) एसा कहते ईहै- 


, ..“स्पकतितिकल्प.... 


नहीं है । 

द्रव्य्िगं 

अत्थे ठाहिदि 

[ स्थे ठाहिदि ] 
तत्त्वतो 
स्वसंवेद्यात्म.... 
हुयंगमनुमानं 
निविदि 

अथ स्याद्रादाधिकारः । 
नान्येषामा.... 
जानमाच्रभावस्य 
परद्रव्यनिरारुबनत्वेन 
बृद्धिसिरेणृद्धरिभो ˆ ` ` 


* इन ग्रथते जो गलतीधाँ हो गयी है, उ्तके तिमि क्षता किजीए । * 


} श्री वीतरागाय नमः 1 
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